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स्वयंप्रकाशस्य चिदात्मनो मे स्वातन्त्यमेतन्नहि किञ्चिदन्यत्‌ । 
शिवादिभूम्यन्तसमस्तविश्वरूपेण चैकोऽपि विभामि योऽहम्‌ ॥ 
जगदिदं सच्चिदानन्दरूपम्‌ । परमेश्वरोऽन्तर्बहिः पारिपूर्ण्येन समुच्छलत्तदनन्तविहवलहरीनिभंरः पूर्णो 
विमतं मयचिच्चमत्कारज्ञालिनि स्वमहिम्नि एव अवस्थितः न तु सनागपि संकोचकलनाभिन्नवेद्यवेदकाद्यात्मा 
न्रेकालिकी बाह्यत्वेन समुदेतीति । अथ च स एवानन्तघनतया समुच्छलत्वभावः स्वेच्छयैव स्वस्मादेव निरुपादान- 
सहकारिकारणादिसम्भारं विश्चक्रीडामृद्विभासयिष्यन्‌ स्व-स्दातच्येण शुद्धाञदधविमिधरूपाणि परस्परापोहनेन 
अवभासमानानि मातु-मेयादोनि तत्सम्बन्धांश्च कायंकारणभाववेचित््यादीन्‌ दपंणप्रतिविम्बवदनतिरिक्तानपि अति- 
रिक्तवद्रवभासयति स्वात्मनि एव देशकालाद्युपहितान्‌ । निर्भासितां च तेषां कालाद्यकलितः स एव पारमाधिक- 
स्वभाव इति वस्तुतो हि सज्यते स्थाप्यते संहयते चेति । आनन्दघनश्चिदाकाल एव पुमंतापूणं तरस्तथा तथा 
पूणं मानश्चकास्तीति षडधंशास्त्रापराख्यप्रत्यभिज्ञालास्त्रसम्प्रदायः -- 
श्रीसोमानन्ददेवेः परमशिवमतं ग्रन्थितं यत्पुराऽभूत्‌ 
तन्न व्याख्योत्पलाचार्येरपि पृथुरुदिता प्रत्यभिज्ञेश्वरस्य । 
तस्यां वैमहांनास्नाऽभिनवमुदुषदा सवंगम्यैव हिन्दी 
श्ीकृष्णानन्दवर्येः सुरगुरमतिभिः सागरैरभ्यधायि ॥ 
इति शम्‌ । 


पण्डितराजः 
राष्टूपतिसन्मानितः 

म. म. श्रीगोपालशाखिदशंन- 
केशरी 





चु स्नाच्गंस्तन्त 
महामाहेश्वर आचा्प्रवर श्रौ पदुतलदेवाचायं दवारा विरचित ईश्वरभ्रत्यमिज्ञा' ग्रन्थ का काहमीरी, 
श्रत्यभिज्ञादर्शन' या “शेवाद्रेतदशंन' में अत्यन्त महत्वपुगं स्थान ह । इस ग्रन्थ को उक्तं दशन का प्रस्थान 
भी कह सकते हैँ । श्रीमडुत्यलदेवाचा्यं के प्रविष्य 'तन्त्रालोककार', सहामाहेश्वर प्रीमद्‌-अभिनवगुप्ताचायं थे । 
“तन्त्रालोक! प्रत्यभिन्ञादशंन का सर्वाधिक महनीय, प्रामाणिक एवं विशाल ग्रन्थ है । श्रीमद्‌-अभिनवगुपत- 
पादाचायं के गुरं के गुरं श्रीमटुत्पलादेवाचायं ने जिन मान्यताओं को अपने 'दश्वरभ्रत्थभिज्ञा' ग्रन्थ में 
प्रतिष्ठापित किया वे मान्य ताये उक्त दन में आगे च चकर पट्लवित ओर पुष्पित हुई । उनके सव से बड़े 





व्याख्याकार श्रीमद्‌-अभिनवगु्पादाचायं ये जिन्होने भरत के "नाटयजास्त' कौ भौ 'अभनिनवभारती' टीका 
लिखो थी । उन्होने ही अत्यन्त विशालकाय शेवदर्शंन के सवे से विशिष्ट अ्रन्थ "तन्त्रालोक की रचना हारा 
उक्त दहांन को अमर बना दिया । 


| महाराजा क इमीर के राज्यद्र(रा संचालित शोवदंन की प्रन्यभाला में शेवद्शंन के पचासों महत्वपुणं 
ग्रन्थ प्रकारित हुए थे 1 "तन्त्रालोक" भी इसी ग्रन्यमाला में प्रकाशित होकर प्रका मे आया धा । श्रीमद्‌- 
अभिनवगुक्तपादाचायं कौ 'विर्मशिनी' व्याद्या सहित, ईश्वरप्रत्यभिन्ञा' भी वहीं प्रका्ित यी । परन्तु अत्यन्त 
स्वल्प मूल्यवाले उक्त माला के ग्रन्थ जाज दुलभ हो रहै हँ । अभिनवगुक्षपादाचायं को प्रामाणिक, 'विमशिनी' 
व्याख्या युक्त 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' ग्रन्थ का सर्वंदंनाचायं श्रौकृष्णानन्द सागर की 'दिवरञ्जनी' टीका के साथ 
प्रकाशन स्तुत्य प्रयास हे । यद्यपि ईश्वरप्रत्यभिन्ञा', पर लिखित अभिनवगुप्तपादाचायं की विमर्शिनी", नामक 
टीका अत्यन्त पाण्डित्ययुणं है तथा 'ईश्वरप्रतयनिज्ञा' कौ सुत्रात्मक कारिकाओं को समने के लिषएु कुंजिका है 
तथापि संस्कृत न जाननेवालों के छिएु बट्‌ अथंहीन हो जाती है । 


आचायं श्रोकृष्णानन्द सागर का हिन्दी व्याख्या के साथ भ्रकाहान का यह्‌ कायं निश्चय हौ प्रशं सनीय 
ओर संस्कृत न जाननेवाे शेवा तदं न के समृत्मुक जिज्ञासुओं के किए बड़ा सहायक सिद्ध होगा । 


हिन्दो टीकाकार को एतदयं में हारिक बधाई देता हं ओर विश्वास करता हूं कि यह ग्रन्थ जिज्ञासु 
सुधीजनों मे लोकभ्रिय होगा । 


पं० करणापति त्रिपाठी 

भूतपूव कुलपति--सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्याल्य 
एवं 

। वतंमान अध्यक्न-उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-अकादमी 
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प्रत्यभिज्ञादर्श॑न की प्राचीनता एवं गुरुपवक्रम 


प्रत्यभिन्लादर्शन एक अत्यन्त प्राचीन दशन है, जितना कि सच्चिदानन्द स्वरूप परम शिव । इस द्ंन 
का आदि ओर अन्त पाना कठिन है; क्योकि शिव से इस प्रत्यभिज्ञाजास्त्र का गहन सम्बन्ध है जिसके 
स्वरूप का आदि ओर अन्त ब्रह्मा आदि देव भो नहीं पा सके हैँ । इसलिए हम लोगो के मन एवं वाणी का 
अविषय ही हे । यह संविद्रप परम शिव सृष्टि से पूवं "अहम्‌" इस रूप में अब्यक्तरूप से रहा । आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ ईषत लोकन्तु सृजा इति ॥१।॥ स इ्माल्लोकानसूजत' 
( एेत० १।२ ) इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है कि यह एक मात्र परमात्मतत्तव ही सृष्टिसे पूवं था, अतः 
परमात्मा ने ईक्षणरूय संकल्प किया कि मेँ सम्पूणं लोको कौ रचना कं । इस प्रकार बही परम शिव “इदम्‌! 
इस नाम-रूपात्मक जगद्रूप से व्यक्तं हो गया । इस ददान का तादात्म्य अद्रेत परक उपनिषदों से मिलता हे । 
जिस अद्रेतततत्व का प्रतिपादन उपनिषदों ने किया है, ठीक उसी तत्त्व का प्रतिपादन शेबाद्धेत वेदान्तदज्ञोन में 
हज है, केवल नाभ-रूप की भिन्नता हे, वस्तु सारप्यत्व तो एक ही है जैसा कि पुष्पदन्ताचायं ने महिम्नः स्तोत्र 
मे उल्केव किथा है --“रचीनां वैचित्यादृजु-कुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।* 
अर्थात्‌ परमार्थं पथ के पथिकों का प्रस्थान भिन्न-भिन्न होने पर भी रुचि के वेचिष्यसे टेदढी-मेदी व 
सरल गतिपूर्वक गमन करनेवारी सरितार्ओं के लिए सागर के समान एक मात्र परमात्मा हौ लक्ष्य रहता 
है । इस दर्शन में गुरु परम्परा के क्रम से भी अद्रे त-वेदान्त कौ भांति अतिप्राचीनता क्ललकती हे । अद्रेत- 
वेदान्त में गुरु परस्परा का वर्णन भी ठीक इस शेवाद्रेत कौ प्राचीनता से मिलता है इससे सिद्ध होता हे 
कि यह प्रव्यभिज्ञादरहान भी प्राचोन ही है । अद्रेतवेदान्त की गुरं परम्परा में “नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं 
शक्ति च तत्ुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन््रमथास्यज्िष्यम्‌ । श्नीशंकराचायंमथास्य 
पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिक कारभन्यानस्मद्गुरुन्तन्ततमानतोऽस्मि ।* इस प्रकार से 
भगवान्‌ नारायण से केकर आचायं भगवत्पाद शङ्कर के शिष्य सुरेदवराचायं तक एवं आगे विद्यारण्यमुनि 
इत्यादि शुद्धरूप से वेदान्तदर्शान के आचायं माने जते हें । 


आज से सहस्रो वं पुर्वं, जबकि राम, परशुराम, कृष्ण इत्यादि अवतरित नहीं हए थे, इन सों से 
पूवं इस सपद्ठीपा वसुन्धरा पर , शेबाद्वेतवे तन्त का ही अत्यधिक प्रचार-प्रसार था, चौबोस या जितने भी 
अवतार हूए हो, इन अवतारो के अनन्तर ही छोटे-मोटे सम्प्रदायो का उदय हुआ है ओर भिन्न-भिन्न दर्शनों 
का निर्माण हुआ है । "कालक्रमेण जगतः परिवतं मानाः' इस न्याय से संसार परिवतंनश्ील है ओर एेसा 
होना स्वाभाविक भौ है, धीरे-धीरे इस दर्शन का लोप होने लगा । जैसा कि भगवान्‌ ने गीता में कहा है "एवं 
परम्पराप्राप्तमिम राज्यो विदुः । स कालेनेह पहता योगो नष्टः परंतप ।॥४-२॥ है अजुन ! मेने इस 
अनिनाज्ञो आत्पविभ्रान्तिषूप योग को कल्प के आदिमे सृयंके प्रति कटाथा ओरसूरयंने मनुके प्रति 
कहा ओर मनुने इष्ष्वाकरुको दिया। इस प्रकार परम्परासे प्राक्च हुए आत्मविश्नान्तिरूप योग को 
राजषिरयो ने प्राप्त किथा किन्तु इस योग का धरातल पर प्रायः लोप हो गया था। इसे पुनः तुम्हारे लि में 
कहता हूं । 
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भगवान्‌ परमशिव ने निम्न प्रकार से आदे दिया है-- मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया चोदयामास मुनि दुर्वाससं 
नाम । ततः स भगवान्‌ देवादेशं प्रप्य यत्नवान्‌ । ससजं मानसं पुत्रं श्यम्बकादित्यनामकम्‌ । यावत्पञ्चदश 
पुत्रः । स कदाचिद्रागवशात्‌ । ब्राह्यणीमानेयामास ततो जातस्तथा विधः । तनयः स च कालेन क्मीरेष्ागतो 
भ्रमन्‌ । नाम्ना स संगमादित्यो वर्षादित्यस्तु तत्सुतः । तस्याप्यभूत्स॒ भगवानरुणादित्यसंश्ञकः । आनन्द 
सं्ञकस्तस्मात्‌ । तस्मादस्मि सतुद्‌भूतः सोमानन्दाख्य ईद्लाः ॥ इत प्रकार भगवान्‌ श्रीकण्ठ मूत्त से लेकर 
श सोमानन्दपाद पयंन्त एवं अगे भो इस दर्शन कौ परम्परा अनवच्छिन्न धारावत्‌ चली । इन्होनि सर्वप्रथम 
शेवाद्वेतधारा को ग्रन्थ का प्रारूप दिया, इस प्रकार श्री सोभानन्दपाद ने शिवदष्िश्ञास््र' कौ रचना करके 
मुमृक्षुजन के मानसपटल को अमुतधारा से सच दिया । इस प्रत्यभिज्ञादर्ंन की प्रखरता का सुं धरातल 
पर प्राणियों को प्रकाहित करता हुजा चला जा रहा है । आचायं उत्पलदेव ने “श्िवदृष्टिशञास््' जो कि 
आगमश्षासत्ररूप है इसके अनुसार ई्बरपरत्यभिज्ञा का निर्माण क्रिया है 1 ईहवरप्रत्यभिन्ञा का उपसंहार 
करते हुए आचायं ने अपना जौवन क्रम का परिचय दिया है । जैसा कि- जनस्यायल्नसिद्धवथंमुदयाकर 
सूनुना । ईइवरग्रत्यभिज्ञेयमत्यकलेनोपपादिता ॥ श्रौ उदयाकर इनके पिता थे ! इस ईहवरग्रत्यभिनज्ञा कै ऊपर 
आचायं अभिनवगुक्च ने विमशिनौ टीका की है! इस प्रकार अभिनवगुष्च ने गुरुपरम्परा करम के अनुसार 
विद्याघ्ययन करके अनेकानेक ग्रन्थो का निर्माण किया । इन्हों ने उल्लेख किया है कि (ईदवरप्रत्यभिन्ञोक्त 
विस्तरे गुखनिमिते । श्िवदृष्प्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌ । श्रौसोमानन्दनाथस्य विन्ञानप्रतिविम्बकम्‌ । 
बुद्ध्वाभिनवगुक्षोऽहं श्रीमल्लक्मणगु तः । श्रौ लक्ष्मणगुक्च से विद्याध्ययन करके ईदइवरप्रत्यभिन्ञा के ऊपर 
विमशिनी एवं वृहस्रत्यभिज्ञाविवृत्ति-विमलिनी का निर्माण आचायं अभिनवगुक्च ने किया हे । इन टीकाओं का 
निर्माण करके आचायं अभिनवगु् ने इस दर्शन कौ कहीं अधिक शोभा बढायी है ओर इसके उत्थान में 
विमशिनीकार का महतत्वपुणं योगदान रहा है । 


प्रत्यभिज्ञाद्न का नामान्तर 


इस ददन को शोवाद्ेत वेदान्तदशेन; स्वातन्त्यद्ञन, प्रत्यभिक्लादशं न. ओर षडधं अर्थात्‌ च्निकदर्शन भी 
कहते हँ । शेवा्रेत इसलिए कहते हैँ कि इस दर्शन मे जीव एवं शिव की अद्वेतरूपता का प्रतिपादन है । 
स्वतन्त्ररूप से विचार-विमलं इस देन में किया गथा है अतः यहु स्वातच्य दर्शन है । प्रत्यग्‌ अभिन्न अपने 
स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा होती है कि भें वही सच्चिदानन्द परम दिव हं इस प्रकार शकि ओर शक्किमान्‌ कौ 
अभिन्नता से भगवान्‌ परम शिव ही पञ, प्ुपति ओर पाश है अत एव इस आस्तर को त्रिक शास्त्र नाम से 
कहा है । इसी त्रिक शारत्र को सानान्यजन ईइवर, जीव ओर प्रकृति कहते है ओर अदधेत-बेदान्तो ब्रह्म, 
जीवं ओर माया कहते हँ । 


इस दशंन क दृढ-प्रतिज्ञा 


यह प्रत्यभिज्ञा शास्त्र आत्मरूप वैभव देनेवाला है; क्योकि “कथंचिदासाद्य सहेदवरस्य ` समस्त 
संपत्समवासिहेतु `ˆ" ' महेहवर की दासता सम्पुणं आत्म-विश्रान्तिरूप एेडवयं देने में कारण है । भौतिक स्वार्थं 
मे संलग्न ्यक्ति परमाथं पथ का पथिक हो एवं हृदयकथल मे विद्या ज्ञान का प्रदीपप्रकाशयुज्न प्रकट 
करे भपनी संकीणं अक्रन भावना का त्याग करते हए भें स्वयं परमेदवर स्वरूप हं, यह समने । किन्तु 
मोहवशादस्मिन्दष्टेऽ्यनुपलक्षिते । शक्त्याविष्करणे नेयं परतयभिज्ञोपदयंते ।' अर्थात्‌ मोह माया के आदरण से 
धेरा हुआ प्राणी अपने स्वरूप को देवता हुआ भौ स्व-स्वरूप की उपेक्षा कर देता हे । ज्ञान-दाक्ति का हृदय 
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पद प्रकाश करने के लिए इस प्रत्यभिज्ञा का स्मरण कराया जाता है कि महेश्वर हूं मेँ जडभूत नहीं हु; 
क्योकि जड का स्वभाव परिच्छि्न है । संविद्रष ज्ञान जड से विलक्षण है "जडाद्विलक्षणो बोधः ।' इसलिए 
संबिद्रेय का परिच्छेद नहीं होता ह तथा इच्छा ओर क्रिया ज्ञानपूर्वं ही हज करती है, सम्पुणं स्थावर- 
जङ्गम समुदाय महेश्वर का ही वेभव हे । 

ज्ञानशक्ति का स्वरूप 


परमेश्वर अपनी हदयरूपौ गुहा के भीतर स्थाबर-जङ्गमर्प सम्पुणं पदाथंराजि को ज्ञान-शक्तिरूप 
प्रदीष से आभासित करते हं, इस प्रकार ज्ञान-गक्तिसे ही स्मृति-शक्ति का जीवन रहता है, विशिष्ट देश 
एवं काल के आभास से युक्त होकर वतंमान काल में भिन्न-भिच्र रूपों में आनासित होना ही ज्ञानशक्ति का 
स्वरूप माना जाता हे आन्तर अवस्थित पदार्थो का बाह्यह्प से भासित होना ही घटता है किन्तु वे पदायं 
माया प्रमाता में भेदपुवंक भासते हँ ओर शुद्ध चिद्रेप मे अन्तःस्थयिताम्‌' अर्थात्‌ अन्तर से सम्बन्ध रखते 
हए उसके साथ एकताभाव को प्राप्त कर प्रकाशता की स्थिति सदेव बनाये रखते हँ इसकिए चिद्रूषकी 
भिन्नता को न छोडनेबाल्ञे पदार्थो के आरोपित प्रमाता की अपेक्षा भेद से अवभासित होना ही तो महेहवर 
देव कौ ज्ञान-दाक्ति हे । 


पदार्थो की प्रकाश्ात्मता 


इस प्रकार प्रकाश ही तो अर्थो का स्वरूप है, अपने स्वरूप कौ प्रकाशता प्रकाश से अभिन्न रहती है; 
क्योकि अथं ही नीलादि पदायं है ओर वही नोलादि रूपता को प्रकादाता है माहदवर प्रकाश से भी प्रकाश 
भिन्न है इससे तो फिर अनुसन्धान का योग ही नहीं बैठ सकता है इसलिए अथं का स्वरूप प्रकाडाभानत्व 
भ्रकादा से अभिन्न है) इत प्रकार चिद्रूप आत्मा में असद्रूप कै समान रहते हए कौ जड समुदाय प्रकाश का 
हो स्वल्प है; क्योकि प्रकाडान तो प्रकाशसे भिन्नहे जौरन अर्थसेही भिन्न है स्वयं प्रकाशरूप ज्ञान से 
अथं अभिन्न ही रहता है इसकिए बोधरूप प्रकाश से अभेदपूवंक हौ अथं अवस्थित रहता हे । 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छादराद्बहिः । 
योगीव निरुपादानमयं जातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


सच्चिदानन्द देव ही अपने आन्तर स्थित ॒तत्त्व-समुदाय को इच्छा-शक्तिवशात्‌ बाहर की ओर 
आभासित करते हें । जसे योगो उपादानकारण आदि के विना भी पदाथंराश्ि को अभिव्यक्तं करते है 
अर्थात्‌ स्वप्न, संकल्प, मनोराज्य आदि मेँ बाह्य उपकरणों के विना भी यदाथं विचित्र रूपों में प्रकारित हो 
जाते हैँ उसो प्रकार प्रमाताओं मे भौ आभासविचित्रता यञ्चपि स्थिर नहींहै तोभी पू्वंकालीन संस्कार 
समूह को लेकर उनमें यथाकाल उत्पन्न हो जातो है; क्योकि योगी अपने योग-राक्ति से समस्त पदार्थो का 
निर्माण क्षणमात्र मे उपादानकारण के बिनाभी पुर, सेना, किला ञादिकेखूपमे सुजन करदेतेहें। 
इस विषय मे भटर दिवाकरवत्स का कथनहै कि न दृश्यते त्वत्प्रतिःपासःः त्तेः स्वप्नेऽथवेचिव्यनिमि- 
तमन्यत्‌ । तद्‌दृशटसाम्यंतया सदेषा विइवभ्रपन्घ्र्थनेकहेतुः ।॥ अर्थात्‌ दहै महेहतर ! तुम्हारी ज्ञानशक्ति 
से अतिरिक्तं कोई पदार्थो को विचिन्न-चित्र रूपों मे ञानासितत करने कै किए स्वप्नमेभी दूसरा कारण 
दिखायो नहीं देता हे । इस नाम-लपाटसक विव का विस्तार करने में एकमात्र हेतु संविद्रूषप की सामर््यं- 


शक्तिहीहे। 
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शरुतिगतप्रामाण्य 


इस विषय में उपनिषद्‌ वाक्य का भी प्रमाण भिलता है--'मायां तु प्रकृति विद्यान्माधिनं तु 
महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूैस्तु व्याप्तं कृत्स्नमिदं जगत्‌ ।।' इस नाम-रूपात्मक विदव का सृष्टा महैश्वर हे 
माया को प्रकृति ओर साधाधीशच को महेदवर समश्नो, उस परमात्मा के अवयवरूप से ही यह साराकासारा 
विव व्याप्त हे । "तस्माद्रा एतस्मादात्मनः आकालः" इत्यादि अर्थात्‌ उस सच्चिदानन्द पृणं परमा्मासे ही 
भकार, वायु आदि त्वो कौ उत्पत्ति शरुतियों से सुनी जाती है । इससे सिद्ध होता है कि उस संविद्रूष 
सच्चिदानन्द देव के भीतर ही यह्‌ सारा का सारा तत्व समह्‌ आकर के रूप मं रहता है ओर अपनो इच्छा- 
शक्ति से बाहर की ओर प्रकादित होता है; क्योकि परमात्मा ने इच्छा किं "एकोऽहं बहुस्याम्‌' मेँ अकेला हू 
अनेकों रूपों में विभक्त हो जाऊ; महेश्वर की स्वातन्त्य-राक्ति से ही तत््व-समूह बाहर भाषित होते हैँ । परमेश्वर 
को सृष्टि रचना में बाह्य उपकरणों कौ अपेक्षा नहीं होती हे जैसे कि कुंभकार को बाह्य उपकरणों कौ अपेक्षा 
होती है । उन्हीं से कुंभकार घट का निर्माण कर सकता है। किन्तु परमेदवर मे यह बात नहींहै वहतो 
स्वतः इस विरव प्रपञ्च का निर्माण करते हैँ किी अन्य कौ अपेक्षा रखनेवाले नहीं हे । अतः महेश्वर को 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कहा जाता है । इसमे श्रति वाक्य प्र माण हे--यथोर्णनानिः सृजते गृह्णते च यथा 
पुथिव्धामोषव्रयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोभानि तथाऽक्षरात्सं भवतीह विश्वम्‌ ॥ ( मु १-७) 
जिस प्रकार मकड़ी अपने शरोर से ही तन्तुओं को बाहर की ओर निकाल्ती है उसे किसी अन्य कौ इसमें 
अपेक्षा नहीं होती है ओर प्रसारित तन्तुओं को पुनः अपने मे समेट ऊती हे। जैसे भूमिसे त्रीहि, यव, 
ओषधि, अन्न आदि उत्पन्न होते हें जोवित प्राणी से केश-आदि उत्पन्न होते ह उसी प्रकार अक्षर ब्रह्मसे यह्‌ 
अखिल संसार उत्पन्न होता है ओर पुनः प्रल्य काल मे उसी में समाहित हो जाता है । इसीलिए बाह्य-पदार्थों 
को प्रकाशता में चिदात्मा देव की हो ज्ञान-शक्ति कारण हे । 


परम शिव का स्वातन्त्य 


आन्तर स्थित अथं समूह का ही बाहर की ओर ्रकादा होता ह यदि एे्ती बात है तो फिर बह क्यों 
स्वतः प्रकाशित नहीं होता ह ? इसका समाधान यह हे कि संविद्रप सच्चिदानन्द देव में रहनेचाली पदा्थराशि 
निरन्तर आभासित होती रहती है किन्तु “अस्त्यिव न बिनः तस्मादिच्छामकंः प्रवर्तंते ।' परमेश्वर की इच्छा के 
बिना प्रत्यवमदा नहं होता ह । चिदात्मा में संपूरणं पदाथं समूह्‌ निरन्तर भासित होते रहना यह उसका स्वरूप 
नहीं है किन्तु अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से, स्वामीपन से एवं एेदवयं से, चित्र-विचित्र प्रकार से, कायं-कारणभाव 
के क्रम व अक्रम से संविदरूपज्ञान ही इस पदा्थराशि को बाहर की ओर आभासित करते हँ प्रमाताओं के 
भेद से विस्तारपूर्वक उसमें भी आभास को कहं पर एकत्रित कर देते हँ । जसा कि नृत्याङ्खना अपने 
स्वाङ्ग से विविध प्रकार कं। भावभङ्गो दिखा करके परक्षक वगं की दृष्टि को अपनी ओर आकपित करतौ हुई 
एकत्रित कर लेती है, उतने अंश नें हौ आभासो कौ एकरूपता बनी रहती है; वथोकि परमेकष्वर का विभाग 
अवस्या में भौ वेसा स्वरूप रहता है 1 शरोर, प्राण आदिकं का आभासो के अंशो में 'चितिशक्तिरपरिणा- 
मिनी ।' अर्थात्‌ चिति-शक्ि परिणामशील नहीं होती है । 

यद्यपि प्रका एवं अप्रकाशा दोनों हौ आत्ना मे रहते हैँ तोभी प्रकाशकौ कुछ तो विलक्षणता 
नहीं दिखायो देती है वैसे ही विमलं एवं अविभशं मी तो आत्मा मे रहते हे इससे जड एवं अजड कौ प्रतीति 
कंसे होगी ? 
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अहम्‌" प्रत्यवमन्ञं ही इसका वास्तविक स्वरूप है वह अपने ही रस से परावाणी के रूप में उदित 
रहता है, यही परमात्मा का मुख्य ॒स्वातन्य है । चिति-शषक्ति का परास स्मरण करना ही स्वभावहे; 
क्योकि जड वस्तु स्वयं अपने आप से प्रकाशित नहो होती है ओरनतो किसी अन्यको प्रकाशित कर 
सकती है । चेत्र आदि व्यक्ति तो स्वयं अपना परामशं करते हैँ ओर स्वयं अपने से प्रकाशित भी रहते हैं । 
इक्लिए यह परावाणौ आद्य-शक्ति अभिन्न स्वभाववालो है, निरन्तर संिद्रूप से स्फुरित रहने के कारण 
उत्पत्ति-विनाश्च से रहित रहती है, अन्य को अपेक्ना न रखनेवालो होने से इसे स्वातन्त्य-शक्ति भी कटी जाती 
हे 1 बहु सम्भरणं परामर्शो का आश्चयरूप होने से एवं अपने में पुणं होने से पराबाणौ परामश दवारा सारे विश्च 
को अपने स्वरूप मे देखती है ओर अहं" इस पराधर्शंखूप से निरन्तर स्फुरित रहती है यही सच्चिदानन्द 
परमात्मा का परम स्वातन्त्य है । "सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविज्ेषिणी । सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं 
परमेष्ठिनः ॥ वह भवन कतुंता महासत्ता निरन्तर विस्फुरित रहती है इसे देहा एवं काल स्प नहीं करता 
इसलिए सच्चिदानन्द देव प्रतिक्षण सृष्टि, स्थिति एवं प्रल्यादि के द्वारा प्रमातृ-वगं के संयोजन-वियोजन 
की विचित्रता से सम्पूणं विव को प्रपञ्चित क्रिया करते ह । इस प्रकार आचा्यंपाद का कथन है “सदा सृष्ट 
विनोदाय सदा स्थितिसुखासिने सदा त्रिभुवनाहारतृक्चाय भवते नमः।' श्रौभटूनारायण ने मौ कह 
है-मृषहंमहं रविधनान्तसतरेलोक्यं कतपनाशतैः । कल्पयशपि कोऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः ॥। अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार से तीनों लोकों कौ निरन्तर कल्पना करते हुए स्व-स्त<प में विश्रान्त रहनेवाके निविकत्प अजन्मा 
की जयह)। इससे सिद्ध होता कि संविद्रुष भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव मे पदा्थतत्त्व रहते हैँ किन्तु 
उनकी इच~1-शक्ति के बिना बाहर में प्रकारित नहं होते हँ । पराम का नामही चिकल्पहै ओर बह 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव मे कैसे सम्भव हो सक्ता है ? आभास का स्वनाव ही प्रत्यवमहां है, इसे स्वरूप 
का प्रत्यबमदां कर्ता ही भली-भांति जानता है इसका दूसरा नाम अहम्‌, स्वातन्त्र्य स्वभाववाला एवं 
असकेतिक हे, नहीं तो अर्थं से उपरक्त होने पर भी प्रत्यवमतां से रहित होकर प्रकाल स्फटिकादि के समान 
जड ही हो जाता है । संविद्रूष तरव को विमल्लयुक्त अन्य आगमशास्त्रं ने भौ अङ्गीकार किया । इस 
विषय में कहते हँ करि “आत्मात एव चैतन्यं चित्किया चितिकतता । जडात्स हि विलक्षणः ।1' अर्थात्‌ 
आत्मतत्व सचिद्रूप है चिद्रूप क्रिया भी चेतन कर्तासे युक्त रहती है । इसलिएु आत्न-तत््व जड वस्तु से 
विलक्षण हे । चिति-क्रिया है बही विइव्प परमेदवर का स्वात्म प्रतिष्ठाल्प हृदय हे । देश एवं कालादि के 
भाव से तो उसकी व्यापकता समाप्त होतो है । किन्तु व्यापक तो बही हे जो सम्पूणं दिशाओं में व्यापकभाव 
रखता हो अर्थात्‌ देश एवं कालादि से अनवच्छिन्न स्वरूपवाला ही व्यापक कहलाता हे 

विभु परमेदवर की मायाशक्ति के द्वारा विसर्ात्मिका चिति-शक्ति ही भिन्न-सिन्न संवेद्य विषयो में 
विभक्त होकर ज्ञान, संकल्प एवं अध्यवसाय आदि संज्ञाओं से पुकारी जाती ह । परमेदबर ही पञ्ु प्रमाता 
अपनी माया-शक्ति से बन जते हैँ इस प्रकार विमर्शात्मिका शक्ति भी माया-शक्ति के हारा विषयों के उपराग 


से संकुचित्‌ होकर ज्ञान-स्मरण आदि रूपों मे परिणत हो आती है । परमार्थतः विमर्शात्मिका-शविति से 
अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं । 


इस प्रकार अतिभूष्ष्मरूप से विमशं प्रका श्ावपु मेँ आविष्ट होकर भासता ह जिसमे स्थृलरूप से 
विकल्पतः प्रस्फुट होती है उस्म तो नीलादि-पदाथं के समान भिन्नरूप में प्रतिभासित होने लगता है । जैसा 
कि यह नील है, वह प्रकाश्च स्वरूप से अभिन्न होकर केसे भासित होगा ? वह मायामय संसार मतो प्रकार 
से अभेद रखता हुआ भासता हे वही यह्‌ घट है जो किं अध्यवसाय ज्ञान नामरूपातमक प्रपञ्च से भिन्न है, 
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4 परमेश्वर को चिति-शविति आत्मा के समान अहम्‌” इस अनवच्छिन्नरूप मे निरन्तर भासती है । इदन्तया 
। अर्यात्‌ परिच्छि्नभाव से नहीं भासती है । 


संबितत्व का कोई क्रम नहीं है, किन्तु परमेश्वर की माया-शकिति से भिन्न-भिन्न रूपों म जितने भी 
आभासित होनेवाके पदाथं हँ उन सबों को मृति भेदकृत दूर-समीप एवं संकुचित-विशाल आदि देश भेद 
ओर क्रिया भेद से शीघ्र-विलम्ब इत्यादि को कालङ्कृत भेद से आभासित करते हैँ उन सनो के अनुरोध से 
ज्ञान, स्मृति ओर अध्यवसाय आदि क्रम से प्रकारित होते हैँ । इसलिए कहा है कि ्ञानादयोऽस्य भगवतः 
| |॥ शक्तयः" अर्यात्‌ ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवस्ताय आदि भगवान्‌ परम शिव को हौ शक्तियां है । 


अपोहुनशक्ति का स्वरूप 


जो सच्चिदानम्दघन परम शिव अपने स्वरूप मे अवस्थित पदाथंराि को प्रस्फुरित होने से रोकते 
हए अपनी स्वातन््यरूप इच्छा-शक्ति के दवारा वैचित्यभाव प्रकट करते है ज्ञानशक्ति ओर स्मृति-शकिति इन 
दोनो पर अनुग्रह करनेवाली परमेदवर को ही अपोहन-शक्ति है; क्योकि गोता में भगवान्‌ ने भीक्हाहैकि 
मत्तः स्मृतिर्ञाननपोहुन ज ।" अर्यात्‌ मुञ्ञ से हौ स्मृति, ज्ञान एवं अपोहन होता है ऊह्‌ का अथं तकं, संशय- 
। बिपयंय होता है जो उसे रहित हो बहौ अपोहन है । स्व-स्वरूप में निरन्तर ्रस्छैरित रहना ही अपोहन है 
। ओर बहो परमात्मा कौ शक्ति है । इसरिए्‌ अपोहून-रवक्ति का गुड अहं प्रत्यवमं प्रकाल स्वरूप है उसका 
परावाग्रूपता ही वयु है उसमें विकल्पता नहीं रहतो है, बह तो द्वित की अपेक्षा रखनेवाला चिद्रूपसार 
ततव हे । किंसो अन्य को अये्षा न॒ रखनेवाला, स्वस्वरूप से स्थिर रहनेवाला अहं प्रत्यबमं है । वह्‌ 

विकल्पित नहीं होता ह । 


शुद्ध अहं परामशं मे जो घटादि प्रतियोगिरूप अपोहनीय है । इसमे तो अवदय विकल्यता रहती है 
परमेदबर भी माया-गक्ति के चित्तत्व को प्रच्छन्न कर जो कि भिन्न-भिन्नलूपोंसे देह, बुद्धि एवं प्राण आदि 
मे गगन के सदृश आरोपित हो जाते हँ । इस प्रकार प्रमातृरूप से अहं अन्य प्रतियोगी के अवभास से उत्पन्न 
हा विकल्प हौ माना जायेगा । अहं विभां गुद्ध एवं अशुद्ध के भेदसे दो प्रकार के होते हैँ शुद्ध सच्चिदानन्द 
परम शिव में यह सारा का सारा विक्व अभिच्वरूप से प्रतिबिम्बित होकर अलकता है ओर उसमे तो 
कुछ भो दर करने योग्य होता ही नहीं है । इस प्रकार घटादि का कोई प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य 
का विषय भो नहीं बनता है । किन्तु अरुद्ध प्रमाताओंं में एेसी बात नहीं है अपने स्वरूप को अप्रधान बना 


करके अपने से भिन्न देह-गेहादि में मिथ्या अभिमान कर केता है इसलिए विकल्पकशूपता बन जतीहे ओर 
इसी का नाम विकल्प ह । 


परमार्थतः देह, बुद्धि, प्राण आदिकं कौ अभिमानदशा में भी प्रकाल स्वरूप परमेश्वर ही प्रमाताहै 
जर वही परमेश्वर ही सब का जीवन तततव हे । स्मृति, अपोहन प्रधान विकल्प, अनुभव ओर आन्तर पदार्थो 
का हौ आभास प्रकाशरूप से रहता दे, परमात्मा तो सब कुछ सटनेवाला होता है इसलिए उसमे विश्च की 
अन्तर्लीनता सदैव बनी रहती है । “निष्प्रपन्नो निराभासः शुद्धः स्वात्म।न्यवस्थितः । सर्वातीतः शिवो ज्ञेयो यं 
विदित्वा विमुच्यते ॥* अर्थात्‌ अपने आप में परिपूणं रहनेवाला शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्च सव से अतीत शिव | 
स्वरूप को जान करके साधक मुक्त हो जाता ह । इस प्रकार व्यवहार दशा में भी परमेश्वर देहादि मेँ प्रवेश 
कर अन्तःस्थित पदाथं समूह्‌ को अपनौ स्वातन्रय-शन्कि से बाहर की ओर अभिव्यक्त करते है  कीट-पतङ्ख 
आदि सम्पुणं प्रमाताओं मे अवभासनरूप ान-शक्ति ओर उत्लेखनरूप क्रिया-दाक्तिः नैसिक रहतो हे । 
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एकाश्चय एवं माहेश्वयं का निरूपण 

समस्त शक्तिरूपी पदार्थ रत्नों का एकमात्र आश्रय महेश्वर ही हे । इस नाम-रूपात्मक विश्च महेश्वर की 
शक्ति से ही अवस्थित है शक्तिमान्‌ से शक्ति किसी अन्य जगह नहीं रहती परन्तु उसी में द्रप होकर रहती 
है जेसाकि हिम से भिन्न लीतलता नहीं रहती एवं वद्धि से भिन्न ऊष्णता नहीं रहती है । हिवः शक्तस्तथा 
भावनिच्छया कतुं मीहते । शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नम्‌ ।' शक्ति शक्तिमान्‌ से भिन्न नहीं होती है। 
श्या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रयरूषिता । अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स॒ महेश्वरः ।' तत्‌-तत्‌ वस्तु -पदार्थो में 
क्रमदाः यह जो घटादि की प्रतिभा अनुरञ्जित हो रही है । अनन्त-शक्ति सम्पन्न, अक्रमरूप, सच्चिदानन्द 
महेश्वर ही प्रमातृरूप से उन सभी में रहते हें । 


इस विषय में कंठभ्रुति का भी कथन है कि -- न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा चिद्यृतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥' अर्थात्‌ उस परम ब्रह्म परमात्मा 
को सूयं, चन्द्र एवं नक्षत्रगण भी प्रकाशित नहीं कर सकते हँ तो फिर यह अग्नि कंसे उसे प्रकाित कर 
सकेगी ? उसी के प्रकाश से यह्‌ सब प्रकारित है । 


जीव एवं शिव की एकरूपता के बिना संविद्रूप ज्ञानों का लोकोत्तर व्थवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा; 
वर्योकि संविद्रप प्रकाश्च कौ एकरूपता से ही ज्ञानं मे एकरूपता बन सकती है जौर वह एकमात्र परमा्थ- 
स्वरूप प्रमातासे ही संभव दहै) 


क्रिया-शक्ति का प्राधान्य 

सच्चिदानः्द स्वरूप परम शिव को क्रिया-शक्ति अत्यन्त श्रिय है अपनी ज्ञान-हक्तिके हारा यह्‌ 
क्रोडा-क्ेतररूप जगत्‌ विविध भावभङ्गी से युक्त होकर क्रिया-शक्ति से देशरूप एवं कालरूप से बाहर की 
ओर फलता है । संविद्रूप परम शिव में क्रिया-शक्ति अक्रमपूवंक रहती है ओर जीवों में करिधा-शक्ति क्रमसे 
युक्त होकर रहती है । क्रम से युक्त होकर भासिल होने का नामहीक्रियाहै बहु काल आदि परिच्छेदसे 
रहित परमेश्वर भें कैसे क्रम से युक्त होकर रहेगी ? अक्रम स्वभाववाले परमेश्वर में क्रमशील क्रिया का होना 
घटना नहीं है । यह बात नहीं है, काल-शक्ति से लोकिक क्रिया में क्रमरूपता तो संभव है ! निरन्तर निर्बध्य- 
रूप से होनेवाठे परमेश्वर की क्रिया में क्रभरूपता नहँ होती है । जैसा कि परमेश्वर में क्रमरूपता अभाव 
मिलता ह अर्थात्‌ लौकिक क्रिया की सक्रमरूपता काल-शक्ति के आभास विच्छेदन सामथ्यं का प्रदान ही प्रभु 
की राक्ति से होता है । किन्तु परमेश्वर से तादात्म्य रखनेवाली अभेदात्मिका क्रिया-शक्ति को काल का स्प 
भी नहीं होता है जिस प्रकार परमेश्वर में क्रमरूपता नहं बन सकती है । उसी प्रकार परमेश्वर कौ क्रिया में 
भो करमर्पता नहीं होती हे; क्योकि वह तो उन्ही कौ जेसी शाश्वत्‌ रहती है । 


कालक्रम एवं देशक्रम का विवेचन 


तब फिर काल किंस को कहा जाय ? जगत्‌ के पदार्थो की उत्पत्ति, आमञ्जरी को होना एवं क्रमशः 
षड्‌ ऋतुओं का आगमन तथा मयूर एवं कोकिलो के मद-विलासादि होने से जो ज्ञान होता है बही काल 
है अर्थात्‌ सयं, चन्द्र, नक्षत्रादिको का मदाः गतिील रहना ही काल कहलाता है । 


"कालं एव क्रमः, क्रम एव कालः ।' अर्थात्‌ काल ही रम हे एवं क्रम ही काल है । नैयायिको का काल 
पदार्थं यह है कि “जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः' सम्पूणं उत्पत्ति-शील पदार्थो का जनक काल है 
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ओर जगत्‌ के पदार्थो का आश्रय माना गया है । इस प्रकार पामर प्राणियों का काल मृत्यु है ओर ज्ञानियों 
का काल उससे एकं विलक्षण ही है । इस प्रकार आभास-पदार्थो को स्व-स्वरूप से बाहर की ओर फौलनेवाली 
जो परमेश्वर की शक्ति ह वही काल-रक्ति है । परमेश्वर मूतिकेरूप से देशक्रम को एवं किया की विचित्र- 
रूपता के आभास से कालक्रम को प्रकाशित करते हें । 

जो आभास का विषय देदा एवं काल का क्रम ह वह किसी अन्य से भासित होनेवाला प्रमाता नहीं 
है; क्योकि इसी से सच कुछ वस्तुएं आभासित होती है इस प्रकार देदाक्रम ओर कालकम्‌ प्रभाता मे केसे 
रहेंगे ? अभी मे इस स्थान विजञेव में हूं यह देशक्रम हे ओर भूत-भविष्यादि को लेकर कालक्रम प्रमाता में 
दीख पड़ता हे, परमेश्वर तो स्वयं देह एवं काल क्रम से शून्य है, आनासों के भेद से कालकम भासता है 
ओर जो विच्छिन्नाभास है बह स्वयं शरन्यादि प्रसाताके बिना आभासित नहीं हो सकता हे, परिमित 
प्रमाताओं कै द्वारा ही पदार्थो का भासन होता है, संविद्रूप आत्मस्वभाव से स्वयं अपने में परिपुणं हे विहन्‌ 
परमेश्वर कौ निर्माण-शक्ति से ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय का भेद प्रकाशित होता है । 


प्रत्यभिज्ञादशंन का तच्वक्रम 

सच्चिदानन्द परम शिव के गभं मे "मयूराग्डवत्‌' सदाशिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थतस्व चकते 

है । प्रत्यभिज्ञादशंन मे छत्तौस तत्व संग्रहीत है इनके नाम निम्न प्रकार से है-- 
१. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशिव, ४. ईश्वर, ५. शुद्धविद्या, ६. माया, ७. कला, ८. विद्या, ९. राग, 
१०. नियति, ११. काल, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५. अहङ्कार, १६. मन, १७. श्रोत्र, 
१८. स्वके, १९. चक्षु, २०. रसना, २१. घ्राण, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २५. पायु, 
२६. उपस्थ, २७. शब्द, २८. स्प, २९. रूप, ३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. आकाज्ञ, ३३. वायु, 
३४. तेज, ३५. जल, ३६. पृथिवी । 

“ईश्वरो बहिरन्मेषो निमेषोऽन्तः सदावः" । परम शिव तत्तव॒ एक होता हआ भी भिन्न-सिन्न 
विशेषताओं के लि हृएु अपनी स्वातन्य-श्ति से अनेक रूपों मे विभक्त हो जाता है विद्व को बाहर की ओर 
स्फटरूप से अभिव्यक्त करना हौ उन्मेष है जितमें इदमंश अर्थात्‌ ईश्वरततत्व की प्रधानता रहतो है । 
अस्ुटल्प से अन्तःकरण में सपेट लेने का नाम निमेष ह ओर निमेष हौ सदाशिवतत्तव है जिससे जगत्‌ का 
प्रल्य भी होता हे ओर अहम्‌ अंश कौ प्रधानता रहती है । अहम्‌ एवं इदम्‌ इन दोनों बुद्धियों का सामाना- 
विकरण्य विद्या तत््व मे रहता ह । किसी जन्य कौ ओर उन्मुखता न रखनेवाला “अहम्‌' विमं है ओर 
इदम्‌ अंशा को परभ्रकाश कौ अपेक्षा रहेतो ह । इदम्‌ अंश के विमञ्ं से उपपन्न वेद्य अवस्य। को अङ्खोकार 
किये हए परपृश्यमान पदार्थो को ठोक-ठोक समज्ञ लेना ही शुद्ध विद्या है । परमेश्वर के स्वातन्त्य से 
उपजीवित होनेवालो विद्येऽवर-शक्तिं शुद्धविद्या है । जिसमें (अहम्‌, ओर इदम्‌" इन दोनों अंशो का ज्ञान 
पृथक्‌-पुथक्‌, रहता ह । जबकि भेद का प्रारम्भ तो यहाँ से हो होता है फिर भी भेदके भीतर अभेद बना 
रहता है इसमें क्रिया कौ प्रवानता रहती है भनत्र' इस तत्व का प्रमाता माना जाता ह इसका विमं “इदं 
च अहम्‌ च' इस रूप से होता है विङ्व भिन्न रूप से भासता है परन्तु सर्वाश नहीं, इसक्लिए यह शुद्धविद्या 
है विद्यातत्त्व मे अवस्थित रहने के कारण विद्येश्वरो को ईदवर, सर्वज्ञ भी कटा जाता । 
त्रिविधमल का विदेचन ओर उपसंहार 

माया स्ते विमोहित टोकर जीव कर्मबन्धन मे बद्ध हो जाता है ओर विद्या से विमृक्त हो जाता हे; क्योकि 
जीव कालादि पञ्चकञ्चुकों से आवेष्टित होकर शून्य, प्राणादि संकगुचितरूप मे संसरण करता है इसलिए संसारी 
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पशु हो जाता है । यही पञ्चु जीव आणव, कामं ओर मायीय इन मलों से युक्त रहता है । ज्ञान स्वरूप को 
चछिपानेवाला आणवमल है जिस में जीव अणुमात्र अर्थात्‌ संकर चितरूप को प्राप्त हो जाता है । जन्म ओर भोग 
को देनेवाला मायीयमल है ओर मायाशक्ति द्वारा कर्ता की अज्ञानता में कायंमल रहता है । शून्यादि प्रमा- 
ताओं को प्र्याकल से पुकारा है इनमें कायंमल तो रहता ही है किन्तु मायौय विकल्प से रहता हे । 

विलोदवर लोग वेद्य को भिन्नलूपसे देखते है जैसे तन्तुवाय वस्त्र कौ दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ही 
उसे देखना है इसलिए विद्येश्वरो मँ मायामल का सम्बन्ध माना जाता है । इस प्रकार पद्यु जीव ओर देव 
त्रिविधमल से युक्त होति हैँ । संसार के किएु एक मात्र कारण कायंमल को माना गयाहे। इस प्रकार यह्‌ 
छत्तीस तत्तव से युक्त विव भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव कौ प्राणादि इक्तियों के रूप में स्थित है । भगवान्‌ 
परम क्षिव प्राण-अपान, समान, उदान ओर व्यानरूप से सम्पूणं पञ जीवों में उल्लासपुवंक प्रवेश करने के 
कारण प्रल्याकल, विज्ञानाकल आदि विविध रूपों मे विभक्त हो जाते हें । 

“स्वात्मैव सदं जन्तूनामेक एव महेष्वरः ।' सम्पूणं जड-जङ्कम प्राणियों का आत्मा भहेवर हौ हे 
ओर वह गगनवत्‌ व्या्च है । यह साराका सारा वैभव मेराही है इसप्रकार जाननेवाले का विमं दृढ 
हो जाने पर जीवन्मुक्त हो जाता ह । 

अर्वाचीन युग के महर्षि श्री गोपालशाख्री दश्नकेश्चरी के आीवदि से इस ग्रन्थ को नया रूप 
प्राप्त हृभा है एवं यह कायं परणं हआ हे । साहित्यवेदान्ताचायं श्रीवंशपति द्विवेदो एम. ए. 
एवं डं० श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी के हार्दिक प्रोत्साहन से मेरा मनोबल सदेवे बडा है । भारतीय संस्कृत 
संस्कृति मे उककृष्ट श्रद्धा-भावना रखनेवाले मफतलालगरूप एवं हभारे सेवक-मण्डल ने इस ग्रन्थ के 
प्रकाहान के लिए धनरालि व्यय की ह । स्वच्छ मूद्रणकायं के लिए प्रेस के अध्यक् श्रो पं० विश्वम्भरनाय 
द्विवेदी को धन्यवाद । भगवान्‌ परम हिव इन लोगों का कल्याण करे । 


द प्ठाननद जः 








3 नभः सच्चिदानन्दाय 


अथ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
महामाहेङ्वराचायंवयंश्रीमदत्पलदेवाचा्यविरचिता 
्रीमदभिनवगुप्राचार्यव्यविरचित- 
विर्माशनी- 


व्याख्यासंवलिता 
जथ प्नथस्नः ज््ञान्ताच्िक्कारः 
अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे उपोद्घाताख्यं 
प्रथममाह्निकम्‌ 


निराशंसात्पूर्णादहमिति पुरा भासयति यद्‌- 
द्विश्ालामाशास्ते तदनु च विभङ्क्तुं निजकलाम्‌ ! 


स्वरूपादुन्मेषप्रसरणनिमेषस्थितिजुषस्‌- 
तदद्ेतं वन्दे परमशशिवशक्त्यात्मनिखिलम्‌ ।\ १! 


सवंदशंनाचायं-शरकृष्णानन्दसागर-विरचिता हिन्दी-व्याख्या 
श्िवरज्जनो 
सृष्टि के पूवं "अहम्‌" परमशिव परिपूणरूप होने के कारण किसी भी प्रकार कौ आकाक्षा से 
रहित होकर भासता रहा है; ओर उसके बाद में अपनी स्वातन्त्यशक्ति को विभक्त करने के किए 
दो शाखाओं [ 'अहमिदम्‌' सदारिव-रईइवर ] को जो अव्यक्तूप मेँ रही उसे व्यक्त करने की इच्छा 
की । अपने चिन्मय स्वरूप से उन्मेष-फैलाव ओर निमेष-स्थिति से युक्त; उस परमशिवशक्तिरूप 
अखिल अद्वैत की हमलोग वन्दना करते हैँ ।। १॥ 


१. शुद्ध चिन्मय स्वभाव वाके परसरिव ही परिपूणं अपने स्वरूप मे रहै; इसीलिए किसी भी तरह की 
इच्छा न रखते हुए अपनी स्वातन्त्य शक्ति की महिमा से एवं परमानन्द चमत्कार के तारतम्य से बाहर 
की ओर उल्लसित होने की इच्छा की; जो किं सृष्टि के आदि में अहम्‌" इस परामरशंरूप से विस्फुरित 








२] 
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श्रीत्रेयम्बकसद्रंशमध्यमुक्तामयस्थितेः । 
श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिबिम्बकम्‌ । २॥ 
अनुत्तरानन्यसाक्षिपुमर्थोपायमभ्यधात्‌ । 


ईश्वरभ्रत्यभिज्ञास्यं यः शस्त्रं ॒यत्सुनिमंलम्‌ ॥ ३ ॥! 


श्री त्यम्बक के विरिष्गुणों वाले वंश के मध्य में रखे गये मुक्तामणि के सहश श्रीसोमानन्द- 


पाद विराजमान रहें ।॥ २॥ 


रोव 


अनुत्तर, स्वसंवित्‌, अनन्यसाक्षी एवं मोक्ष का उपाय दिखाने वाला जो अत्यन्त निम॑ल 
आगम रहस्य “शिवदृष्टिास्तर' है उसे आचाय उत्पल्देव ने (ईदवरप्रत्यभिज्ञा' के रूप में 


विरचित किया दहै ।३॥ 


होते च्हे ओर उसके बाद “अहम्‌ ओर "इदम्‌" परामंखूप इन दो शाखाओं को भासित किया । एवं 
शुद्ध चिन्मय के अधिकरण अहम्‌" अंश मेँ ही जब परमेश्वर 'इदम्‌' अंश को उल्लसित करते हँ, तब 
तो उसक्रा पदार्थो में खचे गये चित्र के तुल्य ही मात्र अस्फुट स्वरूप रहता ह इसी कारण सदाशिव 
तत्त्व कहलाता ह । जो कि उसमें इच्छा विशेष रखते है, 'अहमिदम्‌" सदादिव ईश्वर के पदाथंवगं भे 
स्फुटित होने पर उसी के ही अधिकरण "इदम्‌! भाग मे 'जहम्‌' भाग को सीचता है, तब फिर उसमें 
उस समय ज्ञानशण्ठि की प्रधानता रहती है इसी को “इदमहम्‌' ईश्वर तत्त्व कहा जाता है, इसीलिए अहं 
विमशं की विशेषता न रहने पर भी “इदमहम्‌' भे “इदम्‌' भाग की स्फुट ओर अस्फुट रूपसेभी 
प्रधानता रहती ह । जब फिर पदार्थो मे बढ़ हृषु भेद-भाव वाले “इदम्‌' अंश की स्फुरण अवस्था मे 
शुद्धचिन्मात्र का उसमे चले जाने पर अहम्‌” अंश उल्लासित होता है, तब तो फिर द्वेतवादियों के ईश्वर 
के समान समधृत तुला" न्याय से शुद्ध विद्या तत्तव मे “अहम्‌' ओर "इदम्‌' ये दोनों परामशं समान 
होते हें, जसे तुला के दोनों पलडे । जिस अभेद ज्ञान की भूमिका मे समान स्फुट रूप से (अहम्‌ ओर 
इदम्‌' रूप प्रकाश में अंशो का जो प्रत्यवमशं होता ह उसका नाम ही शुद्ध विद्या है । इस दला में क्रिया- 
शक्ति की प्रधानता रहती ह । भ॑त्र ओर विद्येश्वर इसके प्रमाता है । अहम्‌' एेसा ही पराम होगा; 
जिसमें क्रिया शक्ति कौ प्रधानता रहती है--इसलिषएु इसे विद्या तततव कहा जाता है । यद्यपि परमशिव 
काही यह्‌ सारा एेश्वयं है तो भौ उसका हौ यह सारा का सारा स्वरूप बाहर कौ ओर जिस तरह से 
दिखायी देता है बही शक्तितत्व का व्यापार है । उसी प्रकार सदाशिव ओर ईश्वर मे भी विद्यात्तव 
रहता है । इस प्रकार किसी भो प्रकार की आकांक्षा न रखते हुए अहन्ता-इदन्ता कै प्रतिभास न रहने 
पर भी बाहर की ओर सृष्टि शक्ति के उन्मेष ओर निमेष रूप अवस्था कै तारतम्य से उम्डूासनरूप 
चमत्कार करने वाले ओर वहाँ पर अपने अन्तगंत जो शक्तिभाग है उसका शिवभाग से पृथक्‌ भासन 
करना ही प्रसरण कहलाता हे जिसका शिव आदि से ज्ञेकर पृथिवी तत्व तक संचार होता रहता है ओर 
अपने अन्तर भाग में मिला देने से निमेष स्थिति कहलाती है । 


एवं चिदानन्दमय अपने स्वरूप से अभिन्नरूप होने के कारण पूणं अहन्ता के उड्धासन करने 
मे स्वातन्त्र्य शक्ति रूप अपनी कला को भासित करने के लिए सदाशिव ओर ईश्वर इन दोनों स्वरूपो 
को इच्छा प्रकट की । अर्थात्‌ अपनी स्वातच्य शक्ति से ही यह सारा-का-सारा विश्च बिना किसी सामग्रो 
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तत्प्रशिष्यः करोम्येतां तत्सुत्रविर्वृति लघुम्‌ । 
बुद्ध्वाभिनवगृप्रोऽहं श्रीमल्लक्ष्मणगुप्रतः \! ४ ॥। 


वृस्था तात्पयं टीकया तद्विचारः सूत्रेष्वेतेषु ग्रन्थकारेण दन्धम्‌ \ 
त्मात्सत्रार्थं मन्दबुद्धीन्प्रतीत्थं सम्यण्ब्याख्यास्ये प्रत्यभिज्ञाविविक्त्ये ॥ ५ ॥ 


स्वत्राल्पमतो यद्रा कुत्रापि सुमहाधियि। 
न वान्यत्रापि तु स्वात्मन्येषा स्यादुपकारिणी ॥ ६1 


ग्रन्थकारः अपरोक्षात्मनि दृष्टशक्तिकां परमेश्चरतन्मयतां परत्र संचिक्रमयिषुः, स्वता- 
दात्म्यसमपंणपूर्वम्‌ अविघ्नेन तत्सम्पत्ति मन्यमानः, परमेश्वरोत्कर्षप्रह्वतापरामर्ञ शेषतया 
परमेश्वरतादात्म्ययोग्यतापादनबुद्धचा प्रयोजनम्‌ आसुत्रयति- 


श्री उत्पल्देव के शिष्य श्री लक्ष्मणगुप्त से उक्त ईदवरप्रत्यभिज्ञा दशंनयास्त्र का अध्ययन 
कर, मेँश्री जाचायं उत्पल्देव का प्रशिष्य अभिनवगुप्त ईदवरप्रत्यभिज्ञा की, सूत्ररूप कारिकाओं 
की विवृत्ति ( टका) का निर्माण करता हूं | ४॥ 


यहाँ पर वृत्ति शब्द से तात्पयं लेना है एवं टीका से उसका विचार ग्रहण करना होगा । 
ग्रन्थकार ने स्वयं इसे सूत्ररूपी कारिकाओंमें गंध दिया है। मतिमन्द रोगोंको इस शास्त्र 
का ठीक-ठीक बोध हो जाये इसीलिए हम इसका विवेचन प्रत्यभिज्ञा को व्याख्या करते समय 
करेगे ॥ ५॥ 


ईदवर प्रत्यभिज्ञा को लेकर वि्मशिनी नामक व्याख्याकी जा रही है; इससे सवंसामान्य 
मन्दमति को या कीं, किसी भी प्रतिभाशाली को या अन्यत्र दूसरोंको लछाभनभीदहो; किन्तु 
'स्वान्तःसुखाय' अपने आपके लिए उपकार करनेवाली तो अवद्य होगी ।॥ ६॥ 


जिसकी अपरोक्षरूप मे शक्ति हदृतया देखी हुई है उस परमेश्वर कौ तन्मयता का दूसरे 
लोगोंमें भी संक्रमण हो जाय, अपने आपमें परमेश्वर कौ तादात्म्यस्थिति समपित कर 
निविषघ्नरूप से प्राप्त होनेवालो परमेर्वर कौ सम्पत्ति का अनुभव करते हुए, परमेरवर सम्बन्धी 
प्रकषंगुणों का शद्धा भावपूरवंक परामशं करते हुए, उसके साथ तादात्म्यभाव प्राप्त करना ही 
एकमात्र प्रयोजन है इसको ग्रन्थकर्ता सूत्रहूप में कहते है- 


की अपेक्षा रखते हुए स्व-स्वरूप से अभिन्न होने पर भी भिन्न दपंण मे दिखायी पड़ने बाली नगरी के 
समान चत्र-विचित्र रंग-दंग से मिला हुजा भासता ह । भिन्न-भिन्न रूपों वाठे पदार्थो मे व्यक्त हो जाना 
ही दवेत कहलाता ह ओर जिसमें दवेत भाव का अभाव हो वही अद्वेत है, वस्तुतः अहन्ता ओर इदन्ता से 
रहित जो ज्ञान है वही अद्रवत ज्ञान । अथवादो प्रकारसे प्राप्त होता हो, उसमे होने वाले को 
ढेत कहते हे; संशय-विषयंयादि ज्ञान से वजित अद्रेत ज्ञान हे, संपूणं विश्व पर निर होकर देहादि 
परिमित श्रमात्‌ भावरूप कलंक को दबाकर, मँ उस परमशिव तत्व में प्रवेश करता हूं --एेसा कहना ही 
अद्रेत ह । 





91 ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


करथचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसंपत्समवाप्िहेतु तत्प्त्यभिज्ञामुपपादयामि ॥ १॥ 


इह परमेश्वरं प्रति या इयं काथवाडमनसां तदेकविषयतानियोजनालक्षणा प्रह्तासा 
नमस्कारस्य अथं: । सा च तथा कतुम्‌ उचिता प्रामाणिकस्य भवति, यदि सवंतो नमस्करणीयस्य 
उत्कषं पयेत्‌ । अन्यथा युक्तिम्‌ अपरामरशतः अपर माथंख्पेऽपि नमस्कारोद्यतस्य सांसारिक- 
पञ्युजनमध्यपातित्वमेव । यथोक्तम्‌ “न विन्दन्ति परं देवं विद्यारागेण रङ्खिताः इति । 


१. जिसको स्वामो के दवारा यथेष्ट-अभौष्ट पदायं प्राप हो जाता हौ बहौ दास है [ दोयते स्वामिना यदभि- 
लषितमिति दासः | अपने इष्टदेव की सेवा-शुशरूषा मे विभोर हो जाना ही दास्यभाव हे इसकी व्युत्पत्ति 
हे “दास + ष्यञ्‌, दास्य = दासता । किन्तु इस प्रसङ्ग मे महाफल का आस्वादन कर ठेना ही 
दासता ह । यह लौकिक दासता नहीं है । जिसमें दासता को हीन-दीन समज्ञा जाता है । इसमे तो ईश्वर 
तदात्मता प्राप्त करना ही दासता कही गयी है ओर ईश्चर सम्बन्धी उत्कषं भी इसी का नाम हे । दासता 
के कारण ही ईश्वर तत्त्व की उपलब्धि होती ह जौर उसी ईश्वरपद माहेश्वयं मे विश्रान्ति भौ प्राक्त कर 
लेते है । 

२. प्रत्यभिज्ञा शब्द का अथं अपने स्वरूप की पहचान करना होता है । 

इस अपार संसार में आकर जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है । देह, इन्द्रिय, आदि को 
अज्ञान के कारण अपना स्वरूप मान बेठता हे कि में देहरूप हूं । स्थूल, कृश, युवा, सुन्दर इत्यादि अनित्य 
धर्मो को नित्य मान लेता हे । यह जञास्त्र स्व-स्वरूप की पहचान कराता है इसकिषए इसका नाम प्रत्य- 
भिज्ञा शास्त्र [ दरशन | षडा हे । 

इसकी व्युत्पत्ति एेसी हे कि प्रत्यभिज्ञायते उपायभावेन प्रत्यभिन्ञापदं प्राप्यते, अनया इति, 
अनेन शास्त्रेण इति । प्रति + अभि + ज्ञा + अडः + टाप्‌ = प्रत्यभिज्ञा जानना इस अथं मे निष्पन्न ह । 
भ्रति शब्द का अथं होता है प्रतीप | विपरीत-उलटा.प्रतिकूल ] जो वस्तु जेसी है उससे भिन्न समञ्लना- 
देखना । अभि का अयं यह है -अभिमुल-सम्म॒ख रूप से अर्थात्‌ सुस्पष्ट रूपसे । “ज्ञा का अथंहे 
जञान-प्रकाडा । हृदय पट में भलीर्भाति बोध हो जाना ही प्रत्यभिज्ञा कहलाती है यानी ईश्वर तत्तव का 
विस्तृत भाव से अभिम्‌ख प्रका हो जाना ही ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कह्‌। जाता है \ 
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तावति हि माथीयाशुद्धविश्ाराग-कलासंचायंमाणस्य पशुत्वमेव । इतरापेक्षया तु कति- 
पयाध्वोत्तीणंतया समुत्कर्षोऽपि स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
कस्य नाम करणेरक्त्रिमेः पहयतस्तव विभूतिमक्षताम्‌ । 
विश्रमादवरतोऽपि जायते त्वां व्युदस्य वरद स्तुतिस्पृहा । 
इति श्रीमद्विद्यापतिना \ एतच्च आगमकाण्डे निरूपपिष्यामः । तस्मात्‌ निखिलोत्कष- 
परामरशशंनमपि तत्र स्वोकार्य॑म्‌ । यद्यपि आयातदृदेश्वरश्क्तिपातस्य स्वयमेवेयमियतो परमश्िव- 
भूमिरभ्येति हृदयगोचरम्‌, न तु अत्र स्वात्मीयः पुरुषकारः कोऽपि नि्वंहति, सवंस्य तस्य 
मायामयत्वेनान्धतमसप्रष्यस्यामायीयं शुदधप्रकाडं स्वप्रतिदरन्द्िनं प्रति उपायतानुपपत्तः तथापि 
तदेव तथाविधं रूपं प्रं्योपास्थाक्रमेण स्वात्मपरावभासविषयभावजिगमिषया निःजेषोत्कषं- 
विङ्ञेषाभिधापि-जयत्यादिशब्दानुवेधेन  परामशंनीयम्‌, इति नमस्कारे जयत्य्थं आक्षेष्यः । 


गया है-“विद्याके राग से रंगे हृए होने क कारण परमदेव का वास्तविकरूप नहीं जान पाते हँ ।'' 

क्योकि तब तक मायीय--अणुद्ध विद्या, राग, कला जादि में भ्रमण करने वाले पशुजीव 
ही कहलाते ह ओर इसी में रहना ही एक प्रकार की पुता मानी जातो है । बौद्धादि कौ अपेक्षा 
से तो जरूर कुछ-न-कुछ सांख्यादि लोग मागं उत्तीणं कर समुत्कपं प्राप्त कयि हृए हँ । श्री विद्यापति 
ने इस विषय में ठीक ही कहा है- 

"दे श्रेष्ठ वस्तु को देनेवाले वरद ! अ्रत्रिम इन्द्रियों से किस देखने वाले को तुजे छोड़कर 
अन्य में स्तुति करने कौ इच्छा भ्रमसे भी हो सकती है ? अर्थात्‌ व्यापक पू्णदेव को छोडकर 
किसी अन्य परिच्छिन्न देवी-देवता मे कभी भी भ्रमसे भो इच्छा नहीं हो सकती ।'' 

इस बात का हम आगम काण्ड मे अच्छी तरह्‌ निरूपण करेगे । इसलिए वहां पर सम्पूणं 
उत्कषं के पराम को भी माना हज है । ईडवरसम्बन्धी शक्तिपात दृदरूपसे हृदय में हो जाने 
परतो अपने आपी परमरिवभूमि प्राप्तटो जातीहै, फिर उसे प्राप्त करने के किएु अन्य 
कोई भी यत्न करने कौ आवद्यकता नहीं दौखती, प्रयत्न तो अप्राप्त वस्तु के लिए क्रिया जात्ता 
है किन्तु यह तो प्राप्त ही है फिर प्रयत्न क्यो किया जये ? 

यहाँ कोई अपना पुरुषाथं काम नहीं करता है, वह्‌ सब मायीय होने के कारण घनोभूत 
अन्धकार के समान होता है, वह्‌ मायीय शुद्ध प्रकाश का प्रतिद्रन्री दै वह्‌ उसका उपाय कंसे हो 
सकेगा, तो भी उसी प्रकार से उसोरूप में अपने आपको समज्ञना ओर दूसरे लोगों को समन्चाने 
आदि क्रम से अपने को प्रकाशित करना ओर दूसरे को प्रकाडित कराना इत्यादि भाव को जनाने 
की इच्छा से सम्पूणं उत्कष विशेष को कहने वाला है, इस विषय को 'जयति' इत्यादि शब्दो से 
परामदं करते है, इसलिए यहाँ पर नमस्कार जथं मे "जयति' शब्द का आक्षेप किया हुमा है । 





१, अपने स्वरूप का ज्ञान करना प्रख्या कहा जाता हे दूसरों को विदित करा देना उपाख्या हे । प्रस्या से 
तो अपने आत्मा के अवभास का विषय बोध हो जाता हे, क्योकि अपने आप से ही अन्तर मेंप्रस्फट 
हए का दिषय ज्ञान कर सकता है । उपास्या से दरों म आभास का विषय बोघ टोताहे। स्पष्ट ल्प 
से उच्चारण किये गये शाब्द का अथं दूसरों केद्वारा भी ज्ञान का विषयहो जाताहे। इसप्रकार 
क्रमश्षः समस्त उत्कं परमशिव रूप यह्‌ आभास के बिना भो स्वातन्त्र्य { १-५-६ ) में अगे कटा गया 
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जयपदोदीरणेऽपि तादृश्तमु्कर्षातिशयज्ञालिनि स्वात्मानमगप्रह्वी्रर्बाणस्य तटस्थस्य परमनात्मो- 
पकारित्वम्‌-इति समुत्कषंविजेषाक्षिप्र एव नमस्कारोऽवश्यमम्यन्तरीकायंः, इत्यनया युक्त्या 
जय-नमस्कारेकतरप्रक्रमे अन्यतरस्य अर्थाक्षिप्तता अवश्यम ज्खोकतंव्या । वन्दन-नमन-स्मरण- 
प्रध्यानप्रभूतीनामपि नमस्कार-जयत्यथमात्रपरमाथत्वात्‌ इयमेव वतंनो । अत्रायं पुनग्रन्थकरता 
तादृक्‌ प्रक्रम आध्ितः, यत्र इयमपि इदं स्वशब्दपरामृष्टमेव ! एतच्च पदाथंव्याख्यानावसर एव 
प्रकटी भविष्यति । स्वशब्दपरामशंश्च सवंजनहितत्वाचक्तियुक्तः, स हि स्व॑स्येव क्षटिति हृदयंगमः, 
अर्थाक्षिप्रस्तु कतिचिदेव प्रति स्वप्र तिभोदितवाक्तत्वावमर्शासिंभवात्‌, वाक्तत्वावमशंशुन्यस्य च 
भकाशस्याप्रकाशकल्पत्वात्‌ । एतच्च अग्र स्फुटीभविष्यति । तदनेन अभिप्रायेण प्रसिद्धजय-नमः- 
प्रभृतिशन्दशय्यानादलेषेण इमां सरणिम्‌ अनुसरति स्म ग्रन्थकारः । 

इह यद्यत्किच्चित्‌ स्फुरति तत्तरक्ष्यमाणेश्वररूपस्वात्मप्रथामातर, तत्र तु उपाथोपेयभाव- 
प्रभृतिः कारयंक्ारणभावोऽपि यथाप्रकाशं परमाथंभूत एव, प्रकाज्ञस्य अनपह्लवनीयत्वात्‌ । यदाह्‌ 


जयपद के उच्चारण करने से वैसे उत्कषं वाले परमेदवर मेँ अपने आपको नम्र विनयशौल 
बनाकर, तटस्थ जो परमात्मा है उसका उपकार करना इसी उकत्करषं विरोष का आक्षेपही 
नमस्कार है । उसको इसके गमं मे रखना है, इस युक्ति से जय या नमस्कार किसी एक के कटने 
से भी दूसरे का आक्षेप अर्थात्‌ अवश्य अङ्गीकार करना चाहिए । वन्दन, नमन, स्मरण ओर 
व्यान आदि सभी का नमस्कार पर्यन्त, अथं मात्रमे ही तापय दै यही इसका मागं भो है । 
ग्रन्थकार पूनः यहां पर उसो क्रम का आश्रय कते है, जहाँ पर नमन ओर उक्तषं अपने ही शब्दों 
से परामृष्ट होते हँ ओर यह्‌ पदार्थो के व्याख्यान करने के अवसर पर प्रकट होगे । अपने शब्द 
से परामशं करना ही सभी लोगों के लिए हितकारी होगा, क्योकि वह्‌ सभो को गौघ्रही हदय ङ्खम 
हो जाता है, जिसका अथं से आक्षेप करिया जाता दै वहे तो किसो-किसी को ही हो सकता है, 
अपनी प्रतिमा से वाक्तत्व का अवमशं सम्भव न होने के कारण सबको प्रायः सम्भव नहीं होता 
जो कि वाक्तत्व का परामशं कर सके, ओर जो वाक्तत्व के अवमशं से शून्य है उसका प्रकाश तो 
अन्धकार तुल्य ही है । इस बातत को आगे “.स्वभावमवभासस्य'' ( १-५-११ ) इस स्थर पर स्पष्ट 
करेगे । इसी अभिप्राय से प्रसिद्ध, "जय, नमः, प्रभृति शब्दों की भूमिका से इस वात का अनुसरण 
ग्रन्थकार ने किया है। [ यहां पर सूत्र के थोड़े अंशको केकर परामं करते हुए उसके अथं 
का समथंन करने के लिए दो प्रकार का कार्यकारणभाव दिखाते है] 

इस सूत्रम जो कुछ कायं कारणभाव विवरण के रूप में ञ्जककाया गया है वह्‌ वत्त॑मान 


गौर आगे आनेवाले ईदवर के स्वरूप का फलावमात्र है, वहाँ उपाय ओर उपेयभाव आदि कायं 


है इस नीति से अपने ओर दूसरे कौ प्रकाद्यता कौ प्रास के किए समावेश ( समाधि }) अवस्था के 
उपदेशादि में परामशं करना होगा । 

१. परामशं के स्वभाव को जानने वाले अवभास को जानते हें । विमं का अथं है कि अहम्‌" एसाजो 
असकितिक, स्वातन्त्र्य रूप एवं आत्मविश्नान्ति स्वभाव वाला होता हे । तत्त्वज्ञ लोग इसे मन्त्र शरीर 
श्री मातृका, श्र मालिनी--इत्यादि रूपों में मानते है । प्रकाज्ञ का मुख्य रूप प्रत्यवमशं होता है, उसके 
बिना अथं के द्वारा भेद किये गये आकारका मात्र स्वच्छ ही रूप रेता ह किन्तु चेतनता नहीं रहती 
क्योकि चमत्कार का उसमें अभाव ह । 
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भद दिवाकरवत्सो विवेकाञ्ने श्रकाशश्चेष भावानाम्‌" ।' इत्यादि “न जापोक्त्या विलोयते !' 
इत्यन्तम्‌ ! तत्र तु कार्यकारणभावेऽपि क्वचित्‌ परिपूर्णस्वातन्यलक्षणमाहेश्वयेनान्तरीयकताक्रोडी- 
कृतानन्तशक्तिचक्रचुम्बितभावभावितप्रथान्तरव्यवधानं चकास्ति; स तु मायीयत्वेन व्यवस्या- 
पयिष्यते, जडचेतनाद्यवान्तरभेदशतसम्भिन्नश्च असौ तत्कृतश्च सर्वोऽयं निष्पाद्य-निष्पादकभाव- 
ज्ञाप्य-ज्ञापकभावावभासो लोकव्यवहाररूपः। यत्र तु शुदधप्रथात्मज्ञानुत्तरशक्तिशालिनिरगंल- 
स्वात्मप्रकाह् एव मायीयप्रथान्तरव्यवधानवन्ध्यो निबन्धनं, तत्र तस्यैव भगवतः कारणत्वम्‌ ! एष 
च अनुग्रहलक्षणोऽन्त्यः पञ्चमः पारमेश्वरः कृत्यविज्ञेषः परपुरुषाथंप्रापकः, तच्निबन्धनत्वात्‌ पर- 
माथंमोक्षस्य । अन्यत्रत्यो हि अपवग कुतश्ित्‌ मुक्तिः, न सवेत इति निःश्ेधसाभास इति वक्ष्यामः 1 


कारणभाव भी ठीक ही प्रकारित होता है, क्योकि प्रकाश छिपाया नहीं जा सकतादहै। जिसे 
भद्रदिवाकरवत्स ने विवेकांजन में कहा है--“'्रकाशदचेष भावानाम्‌ ` ।'' इत्यादि से लेकर'^ ` "न 
शापोक्त्या विलीयते ।'' यहाँ तक । यह पदार्थो का ही प्रकाश है.उसे गाली देकर लुप्त नहीं कर सकते । 

किन्तु वहाँ पर कायंकारणभावमें भो कहीं परिपूणं स्वतन्त्ररूप महेश्वरता को अपने में 
अन्तर्भाव करने पर अनन्तदक्ति से युक्त तरह-तरह का प्रकाश दिखायी देने लगता है; परन्तु 
वह्‌ मायिक ही प्रका कटलाता है, भौर यह्‌ जड ओर चेतनादि अनन्त भेद से युक्त रहता है, 
ओर उसोकेद्रारा ही इस जगत्‌ का सारा ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव एवं निष्पाद्य-निष्पादकभाव सम्बन्ध 
होता है इसी से लोकव्यवहार भी चलता है । जहां पर शुद्धप्रथारूप अनुत्तर्थक्तिंशाली निरन्तर 
अपना प्रका ही मायीय अन्यप्रथाओं के व्यवधान से शून्य कारण रहता है, वहाँ पर भी उस 
भगवान्‌ की ही कारणता रहत्ती है ओर यही भगवान्‌ का सृष्ट, स्थिति, संहार, पिधान ओर 
अनुग्रह नामक पञ्चकृत्य विरोष है । पिधान उसे कहते हैँ जो संस्काररूप से स्थिर पदाथं वस्तु है 
उसका भी विलीनौकरण कर देना, एवं अपने स्वस्वरूप में तादात्म्यरूप से अवस्थापन करना ही 
अनुग्रह दै जो कि ये पाचों परमपुरुषाथं देनेवाले है, ओर वे परमाथं मोक्षमें भीकारणदहैं। 
क्योकि अन्यदशंनों मे तो कहीं अपवगं शब्द से तो कीं मुक्तिशब्द से कटा जाता है । किसी एक 
अंशमें ही मुक्ति टोती है सब तरह से नहीं होतो; इसकिए वह्‌ निःशरेयसाभास मात्र है यह्‌ हम 
आगे वतारयेगे । 

[ बृद्धितच््वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वाहंताः स्थिताः । 
स्थिताः वेदविदः पुंसि, ह्यव्यक्तं पांचरात्रकाः ॥ 

बुद्धितत्तव मेँ बौद्धलोग, गुणों में जेनजन, पुरुष के विषय में वेदान्तो, ओर अव्यक्तह्प के 
विषय में पञ्चरात्रमत्त वालों को स्थिति रहती है, जो भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में शिवतत्तव का 
रहना होता है उसी भूमिकाओं में ही सभी दशंनों की अवस्थिति रहती है (तद्‌ भूमिकाः सवंदशंन- 
स्थितयः" । ] ये सभी भूमिके नट कौ स्वेच्छासे गृहीत भूमिकाके समान ही रैँजोकि 
कृत्रिम ही होती दै। 'चैतन्यविशिष्ट्रीरमात्मा' चैतन्यविशिष्ट शरीर ही आत्मा है-एेसा 
मत नास्तिक चावकिों का है। ज्ञानादि गुणसमुदाय का आश्रय बुद्धितत्व ही आत्मा है-एेसा 
न्यायदशंन के निपुण नैयायिक आदि लोग मानते हैँ । एवं अग्वगं मेँ उसका उच्छेद होने से 
शन्यप्राय बताते हँ अहम्‌' प्रतीति से जानने के योग्य, सुब दुःखादि उपाधि से रहित आत्मा 
है-एेसा मीमांसकों का सिद्धान्त है । जिसका समावेय वुद्धि मेँहीहोतादै। ज्ञान का क्षणिक 





८] ईखवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


स चायं द्वितोयः कायंकारणभावो लोकिकान्वयव्यतिरेकसिद्धप्रसिद्धकार्यकारणभाव- 


सन्तानरूप प्रवाह हौ तत्त्वसार है--एेसा बौद्धो का मत है भौर जिसका बुद्धित्व मेँ ही पर्य॑व- 
सान होता है । कोको वेदान्ती प्राण को ही आत्मा मानते हैँ । अभाव ब्रह्मवादी असद्‌-रूप से 
उसे कहते है । माध्यमिक शन्यवादौ बौद्ध भी तो इसो को शून्य मानते ह । पञ्चरात्रमत में "परा" 
प्रकृति भगवान्‌ वासुदेव है । अग्नि से निकली हुई चिनगारी की तरह भगवान्‌ वासुदेव से जीव 
निकक्ते हे । “परा प्रकृति मेँ परिणाम स्वीकार करने से अव्यक्त मे इनका समावेश है । सांख्यादि 
मतवाले 'विज्ञानाकल [ जो मायातत्त्व से ऊपर शुद्ध विद्यातत्तव के नीचे रहने वाला प्रमाता वगं ] 
की भूमिका स्वीकार करते है सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ एक सद्रूप अद्वैत तत्तव ही सृष्टि के पूवं 
में था; इसे वेदान्तो मानते हैँ । इनका समावेश ईइवरतत्व [ जिसमें एकाधिकरणरूप से विश्व 
की प्रतीति कौ व्यवस्था हो | में होता है, शब्द तत्तवमय पद्यन्तीरूप आत्मतत्व को वैयाकरण 
लोग मानते हँ इनका समावेश सदाशिवतत्तव [ शिवशक्ति के योग से स्फुरित अहन्ता प्रधान 
कारणतक्व ] में हो जाता दहै।] 


वह्‌ दसरा कायं-कारणमाव लौकिक अन्वयव्यतिरेक मे सिद्धदहै जो प्रसिद्ध॒ कायं- 
कारणभाव से विलक्षण स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ने वाला कभी भासित होने तथा कभी न होने 
के कारण इसको प्ररमाथंता का अनुमान करना पड़ता है इसलिए यह्‌ अति दुघंटकारी एेद्वयं से 
युक्त होकर अद्भूत भाव वाला होता है, प्रथम कोटि सम्भावना से शन्यकालिक आकर के स्वभाव 
आवरण का निराकरण सैकड़ों मनोरथो से भी करना कठिन दै । इस प्रकार असमथंता का सूचक 
'थमा' मे थम यह योत्तक निपात सहित निरूपण किया हुआ है, कथञ्चित्‌" इसका यही अथं 
होता है कि परमेखवर से अभिन्न गुरु-{ सद्गुरु कौ प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन दहै ] चरणकी 
सेवा से ही परमेर्वर की तन्मयता को प्राप्त कर सक्ते हैँ । जैसा कि इस विषयमे कहा भी है । 
"सम्बन्धोऽतीव दुघंटः' ५१५५५१०५ } 1 


[ अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न रूपों में विश्व का मवभासन करना ही अत्यन्त दुघंट है ओर 





१. इसी द्वितीय कायं कारण भाव में “कथञ्चित्‌ शब्द से कहै शब्द प्रवृत्तिनिमित्तत्व का परामक्शंन करते 
हे स च अयमिति" इस प्रतीक से । क्योकि मायीय कायं-कारण भाव स्वप्न काल में होने वाके कुस्भ- 
कार के घट बनाने की तरह [ स्वप्नगत-कुलालचट-न्यायेन | स्वातन्त्य सार रूप से भासन रूप संविद्रष 
मे रहने वाला पारमार्थिक कतूतेवात्मक कार्य-कारण भाव कौ भित्ति पर विश्रान्त होकर मायामय संसार 
में हृदयंगम होने के कारण प्रसिद्ध है किन्तु जहां पर वह दिखायी नहीं देता हे । बहा पर बह 
पार्माथिकहीहै। 














अ.-१, आ.-१, का.-१] विमशिनीटीकोपेता [९ 


स्वात्मोपभोगयोग्यतां निरगंलां गमयित्वा; इयता विदितवेद्यत्वेन परार्थे शाख्रकरणे अधिकारो 
दशितः; अन्यथा प्रतारकतामात्रमेव स्यात्‌ । पोवंकाल्येन सामनन्तयंम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ \ अन्यथा 
तु आसादनतारतम्यप्राप्नो मायीयमलकलापसंस्कारप्रक्षये कथं परोपदेशः शक्यक्रियः । सम्भवन्ति 
हि मायागर्भाधिकारिणो विष्णुविरिच्रा्ाः तदुत्तोर्णा अपि महामायाधिकृताः जुद्धाशुद्धा मन्त्र 
तदीश-तन्महेश्ात्मानः; श्रुद्धा अपि श्रौषदाशिवप्रभृतयः । ते तु यदीयेश्वयंविपूड्भिरीश्वरीभूताः 
स भगवान्‌ अनवच्छि्नप्रकाश्ानन्दस्वातन्यपरमार्यो महेश्वरः, तस्य “दास्यम्‌ इत्यनेन तत्परत्य- 
भिज्ञोपपादनस्य महाफलत्वम्‌ आसूत्रयति । दीयते अस्मे स्वामिना सवं ययाभिरुषितम्‌ इति दासः, 
तस्य भाव इत्यनेन परमेश्चररूपस्वातनत्यपात्रता उक्ता । “जनस्येति' यः कश्चित्‌ जायमानः तस्य, 
इत्यनेन अधिकारिविषयो नात्र कश्िल्नियम इति दशयति, यश्य यस्य हि इदं स्वरूपप्रथनं तस्य 
तस्य महाफलं, प्रथनस्यैव परमाथंफलत्वात्‌, तस्य॒ च प्रतिबन्धकं मतेरप्रतिबन्धनीयत्वात्‌, नहि 
प्रथितमघ्रयितमिति न्यायात्‌ । तदुक्तम्‌, नेहतिक्रमना्ोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्ते । स्वल्पमप्यस्य 


भासित हुए का पुनः स्वरूप के साथ ेक्यभाव कर देना विमशंन कहकाता है ] 'आसाचेति" चारों 
ओर से परिपूणंरूप की प्रापि कर अपने उपभोग के योग्य बनाकर; सारे वेद्यभावं को जानकर 
दूसरे के लिए शास्तरोपदेश करने मेँ अधिकार प्राप्त करना दिखाया गया है; अन्यथा जगत्‌ को 
ठगना मात्र ही होता है । पुवं काल के साथ मेल कराने के लिए उसके वाद यह्‌ है -एेसा समञ्चना 
चाहिए । यदि एसी बात नहीं है तो आसादन की तारतम्यता [तारतम्य शब्द क्रम के अत्तिशय अथं 
मेख्ढ है] एक के वाद एक का होना मायीयमल समूह्‌ के संस्कार क्षय हो जाने पर फिर दूसरे के 
लिए उपदेश करना कैसे शक्य हो सकेगा । क्योकि माया गमं के अधिकारी होने से ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देव तो जरूर उपदेश दे सकते दै । शुद्ध विद्या के नीचे एवं माया के ऊपर महामाया में वे 
रहते ह । जिसमें आणवमल सृप रहताहै जो कि महामाया के अधिकारी शुद्धा-गुद्ध, मंत्र, मंतरेश्वर, 
मंतर-महेवर रूप मेँ रहते हँ उनके ऊपर केवल श्री सदाशिव प्रभृति होते है, वे जिनके एेरवयं बिन्दु- 
मात्र से ई्वर बन जाति ह वे भगवान्‌ अनवच्छिन्न प्रकाश-आआनन्दघन-परमाथं महेश्वर है, उसकी 
'दास्य'--दासता बतायी गयी है इससे प्रत्यभिज्ञा का उपपादन करना महाफल सूचित किया 
गया है । जिनको स्वामी प्रभु ने सव अभीष्ट दे दिवे ही दास कहलाते है, उन्हीं का 
भाव दास्य है इसीलिए वे परमेश्वर के साथ स्वातच्त्य के पात्र वन जाते दँ--एेसा कहा गया है । 
“जनस्येति' जो कोई पैदा होता है उसका इससे अधिकारी सूचित होता है इसमे कोई नियम 
जाति-वगं का नहीं उठता है कि व्यक्ति विदोष को दी इसका लाम हौ ओर अन्य किसीकोन 
हो; किन्तु सभी को समानरूप से इसका लाम मिलता है-एेसा दिखाया गया है । जिस-जिस 
को इसके स्वरूप का विस्तार प्राप्त हो जाता है-उस-उस को महाफल का आस्वादन मिलता 
है, ओर प्रतिबन्धक की सम्मति से नहीं लिखा गया है क्योकि जो नहीं लिखा जाता है वह्‌ 





१. इस आत्मज्ञान की साधना मे क्रम-व्यतिक्रम कुछ भी नहीं होता क्योकि प्रमाद का अभाव होने के 
कारण जैसे अति-उष्ण तैल की कडाई मे पडा हुआ चन्दन का एक बंद भी शीघ्र ही तेल को शीतल 
कर देता है इस प्रकार थोड़ी-सी भी योग-वुद्धि से कौ हुई साधना महाभयंकर संसार को विनष्ट कर 
देती हे । 


५4 











१०] श्व प्रत्यभिज्ञा 


ध्ंस्य त्रायते महतो भयात्‌ \' इति । परमगुरुपादेरपि शिवदृष्टौ- 

एकवारं प्रमाणेन शाख्राह्रा गुरुवाक्यतः \ ज्ञाते शिवत्वे सवस्थे प्रतिपत्या दृढात्मना ॥ 

करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा । सकृञ्ज्ञाते सुवर्णे कि भावनाकरणादिना ॥ 

सवदा पितृमात्रादितुल्यदाढर्चेन सत्यता । 

इति ! जनस्य' अनवरतजननमरणपोडितस्य इत्यनेन कृपास्पदतया उपकरणोयत्वमाह्‌ । 
अपिशब्दः स्वात्मनः तदभिन्नताम्‌ आविष्कुवंन्‌ पुर्णत्वेन स्वात्मनि पराथंसम्पत्यतिरिक्तप्रयो- 
जनान्तरावकाल्ं पराकरोति । परा्थंश्च प्रयोजनं भवत्येव तल्लक्षणयोगात्‌, नहि अयं देवज्ञापः 
स्वाथं एव प्रयोजनं, न पराथं इति; तस्यापि अतल्लक्षणयोगित्वे सति अप्रयोजनत्वात्‌; सम्पाद्यत्वेन 
अभिसं हितं यत्‌ मुख्यतया, तत एव क्रियासु प्रयोजकं तत्प्रयोजनम्‌ \ अत एव भेदवादेऽपि ईश्वरस्य 
सृष्टचादिकरणे परार्थं एव प्रयोजनम्‌ इति दश्चयितुं न्यायनिर्माणवेधसा निरूपितम्‌ । 
अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है--इस न्याय से । इस विषयमे “श्रीमदगवद्गीता' में कहा गया है-- 

-नेहातिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।' 

निष्काम कमयोग मे आरम्भका नाश नहीं होता है एवं उल्टा फलरूप दोष भी नहीं 
लगता, इसलिए इस निष्काम कमंयोगरूप घमं का थोड़ा भी साधन भजन, संसार सागर के महान्‌ 
भय से जीवात्माको पारकर देताहै। प्रमाण से, शास्वसे या गुरूवाक्यसे एक बारभी 
हृदटप्रतिपत्ति पूवक ज्ञान हो जाने पर कि यह्‌ साराका सारा शिवमयहै-एेसा दृढ ज्ञान 
हो जाने से इन्द्रियों के हारा कोई कृत्य ही नहीं रह्‌ जात्ता ओर न भावना से भी कोई प्रयोजन रह 
जाताहै जैसे स्वणं की परीक्षाहो जाने के बाद भावनाकरण [ धिसना-आग में तपाना ] आदि 
करना नहीं रह जाता है । माता-पिता कौ जानकारो करने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय किया 
जातादहै? यहतो जन्मसेदहीज्ञातदटै किये हमारे माता-पिता आदि स्वजन दहेँ। 
जनस्य' जो निरन्तर जन्म-मरण के दुःखां से पीडित रहता है इससे कृपा का पात्र ओर 

उपकार करने योग्य है यह सब सूचित होता है । “अपिः शन्द से अपने में अभिन्नता को प्रकट 
करते हए अपने भआपमें पूणंता की प्राक्षि हौ जाने के कारण पराथं सम्पत्ति के अत्तिरिक्त कोई 
दूसरा प्रयोजन नहीं रह जाता है- यह सूचित करता है । ओर उस ज्ञानी का एक मात्र यही 
प्रयोजन रह जाता है कि दूसरे का यथाकति परोपकारादि कायं करते रहं, अपना ही मात्र प्रयोजन 
हो-एेसा कोई नियम नहीं होता कि दूसरे का कायं सम्पन्न न हो अपने से, यह्‌ कोई कसम नहीं 
खायी है करि अपने ही स्वाथं सिद्धहों, ओर दूसरे के नहीं, यदि उपमे प्रयोजनका लक्षणन 
घटता हो तो क्या उसे प्रयोजन नहीं कहा जायेगा; मुख्य रूप से जिसका सम्पादन किया जाय 
वही प्रयोजन कहलाता है वही क्रिया में प्रयोजक होता है इसी से इसी का नाम प्रयोजन है। 
इसीलिए भेदवाद में भी ईख्वर को सृष्टिकरनेमे किसी अन्यका मतलब सिद्ध करनाही तो 
प्रयोजन है; इसीको न्यायलास्त्र के ।नर्माता गौतममुनि ने भी अपने न्यायदशंन में दिखाया है- 


१. अपने विषय में किसी प्रकार की आकांक्षा-इच्छा न रह जाने पर तो दूसरों कौ उपकार करने की भावना 
हौ मात्रश्ञेष रूप से रह जाती है । क्योकि परमेश्वर की दासता जिसने हृदयंगम करलीहैवेतो 
अपने आप में परिपुणं हो चके हं तब फिर उनके लिए कोई वस्तु प्राप्त करने की रह नहीं जाती, इसरों 
का उपकार करने की भावनासे ही कायं वगं में प्रवृत्ति मात्र होती है, अपने स्वाधं में डवा हुआ व्यक्ति 


[ अ.-१, आ.-१, का.-१ 
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"यमर्थमधिकृत्य पुरुषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" 
इति \ "इच्छन्‌" इति इच्छाविषयीकृतस्य फलस्य प्रवृत्तौ हैतुत्वं शत्रा दर्शयति । इच्छाशक्ति 
उत्तरोत्तरम्‌ उच्छरनस्वभावतया क्रियाशक्तिपयंन्तोभवति--इति दशंयिष्यामः । उपशब्दः 
समीपा्थः, तेन जनस्य परमेश्वरधमंसमीपताकरणम्‌ अत्र फलम्‌ । तत एव आह--'समस्त' इति 
परमेश्वरतालाभे हि समस्ताः संपदः तल्निःष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, रोहणलाभे रत्नसंपद इव । 
प्रमुषितस्वाटमपरमाथेस्य हि किम्‌ अन्येन लब्धेन, कब्धतत्परमार्थस्थापि तदन्यत्‌ नास्ति यद्‌ 
वाञ्छनोयम्‌ । यदुक्त ग्रन्थकृतैव "भक्तिलक्ष्मोसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । एनया वा दरिद्राणां 
किमन्यदुपयाचितम्‌ \" इति \ एवं षष्ठोतमासेन प्रयोजनमुक्तम्‌, बहूत्रीहिणा तु उपायः सुच्यते । 
“समस्तस्य' भावाभावरूपस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नीलसुखादेः या “संपत्‌' संपत्तिः सिद्धिः तथात्व- 


'यमथंमयिकरत्य पुरुषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌' जिस अथं = विषय को लेकर प्राणियों की प्रवृत्ति 
होती हो उसे प्रयोजन कहते है । 

“इच्छन्‌! इच्छा के विषय हृए फल की सिद्धि में हेतु 'शतुप्रत्यय' से दिखाया गया है 
[ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" ( ३-२-१२६ ) इस पाणिनीय सूत्र से क्रिया के हेतु अथं में शतुप्रत्यय 
हु । ओर इच्छाक्ति उत्तरोत्तर बद्ती हई क्रियाशक्ति मे परिणत हौ जाती है-यह हम 
क्रिय।चिकार मे दिखायेगेँ । “उप' शब्द का समीप अथं है, इसकिए यह्‌ सिद्ध होता है कि मनुष्य 
को ईदवर धमं के समीप परहृचा देना ही यहाँ पर फल दै । इसो से कटा है कि “समस्त' सम्पूणं 
रूप से ईदवरता के काभ हो जाने पर सारी सम्पत्तियां उसक्रा स्रोत हो जाती है। 

जिसका स्वाथंरूप प्रमाथं है उसका मायाशक्ति से यदि ना हो जाता है तब फिर 
अणिमा, कधिमा आदि अष्टसिद्धि नवनिधिरूप सिद्धि मिक भी जाय, तोभो उससे कौनसा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है, ओर जिसको पूणं परमार्थं प्राप्त हो चुका है उसके किए अन्य कोई 
आकांक्षा-वाञ्छा नहीं रह जाती है । जो कि प्रन्थकारने स्वयंहो कटा है कि जिस व्यक्तिको 
भक्तिरूपो लक्ष्मी मिल गयी है उसके लिए दूसरा फिर मागिना क्या रह्‌ जाता हैयाजो दरिद्रहै 
उसके लिए फिर मांगना भी व्यथं दै ।' 

इस प्रकार षष्ठी समास से प्रयोजन कट्‌ दिया गया ओर बहुव्रीहि समास से उपाय सूचित 
होता है । 'समस्तस्य' समस्त शब्द से यह्‌ द्योतित होता है कि बाह्य आभ्यन्तरल्प नोलसुखादि 


दसो का उपकार करने कौ इच्छा कंसे रख सकता है ? अपने स्वार्थं भावके रहने पर ही तो इस 


का उपकार हो पाताह। 
स्वं कर्तव्यं किमपि कलयंल्लोक एष प्रयत्नात्‌ । 
नो पारा्यं प्रति घटयते कांचन स्वात्भवृत्तिम्‌ ॥ 
यस्तु त्यक्ताखिलभवमलः प्रा्षसंसुणंबोधः । 
कृत्यं तस्य॒ स्फुटमिदमियल्लोककतव्यमात्रम्‌ ॥\ 
सांसारिक जीव बड़े यत्नदुवंक अपने कायं मे लगा हृंजा होने के कारण दूसरों के लिए कछ भी तो नहीं 
करता हे क्योकि अपने स्वाथं मे इब हुआ ह समस्त गुणदोषों से दूर हटकर, सम्पूणं ज्ञान को प्राप्त कर 
लेता है उसका कतव्य मात्र दूसरों का उपकार करना ही क्ञेष रह्‌ जाता हे । 








| २] ईख्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


प्रकाशः, तस्याः सम्यक्‌ (अवाप्तिः विमशंरूढिः, सेव हितुः' यस्यां तत्परत्यमिज्ञायाम्‌, तथाहि- 
स्फ़टतरभासमाननीलसुखादिप्रमान्वेषणद्रारेणेव पारमाथिकप्रमातृलाम इह उपदिश्यते । यदाह 
अन्यत्र-'इदमित्यस्य विच्छिन्नविमज्ंस्य कृतार्थता । या स्वस्वरूपे विश्रान्तिविमर् सोऽहमित्ययम्‌ ॥' 
इति । तथा तत्रेव--श्रकाशस्यात्मविध्वन्तिरहंभावो हि कीर्तितः । उक्ता च सेव विश्रान्तिः सर्वा- 
ेक्षानिरोधतः ॥ स्वातन्त्यमथ कुत्वं मुख्यमोश्चरतापि च ।' इति । इयता च उपाये अतिदरधट- 
त्वाजङ्धा पराकृता । यदन्ते निरूपयिष्यति सुघट एष मार्गो नवः" ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) 
इति \ तस्य' महेश्वरस्य "प्रत्यभिज्ञा" प्रतोपमात्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा \ प्रतीपम्‌ 
इति-स्वात्मावभासो हि न अननुभतपर्वोऽविच्छिननप्रकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छक्त्येव विच्छिन्न 


पदाथं भाव भौर अभाव वाले हैँ जो कि संपत्‌" सम्पत्ति सिद्धि हत्ती है उसकी अच्छी तरह से 
प्रापि कर लेना, वही कारण जिस प्रत्यभिज्ञा में है, इससे प्रत्यभिज्ञा की विरोषणता इस पद से 
परामृष्ट होती है स्पष्टरूप से भासित होनेवाले नीलसुखादि पदार्थो के प्रमा अन्वेषण दवारा 
पारमा्थिकता का प्रमाताको काभ हो जाता है-एेषा यहाँ पर उपदेश दिया जाता है । इसे 
अन्यत्र भी बत्ताया गया है- 
यह जो इदम्‌" विच्छिन्न विमशं है उसकी कृता्थंतता तभी होती है जव कि अपने में 
स्वल्पकाज्ञानन होकर विश्वाम ले लेता है "सोऽहम्‌" वही मै हं इस स्थिति तक प्च जाना है । 
कयोकि प्रकाश का मपने स्वरूप मे विश्राम हो जाना ही अहं भाव कहृलाता है गौर सभी 
अपेक्षाओं को रोक देनेवाल वही विश्रान्ति कहौ भी गयी है । इसको स्वातन्त्र, मुख्यकतुंत्व जौर 
ईस्वरता इत्यादि नामों से कहते हँ । इतने ग्रन्थ से उपाय मेँ जो अतिदुघंटकारिता की आशङ्का 
थी उसे दूर कर दिया गया है । परिच्छिन्नता को छोड़कर नित्य, रुद्ध, व्यापक भाव को जान 
लेना ही प्रत्यभिज्ञा है । इसके विषय मे कहा भी है- 
स्मरणानुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकीतिता॥ 
स्मरण ओर अनुभव मे आरूढ हुई सामानाधिकरण्य बुद्धि ओर संस्कार इन्द्रिय से जन्य 
प्रत्यभिज्ञा,कहलाती है ।' 
प्रतीपमिति" ज्ञात स्वात्मस्वरूप का अवभास होने का नाम ही प्रतीप है वयोंकि जिसका 
६ पूवं मे अनुभव नहीं हज! था उसका अविच्छिन्न प्रकाश होने के कारण मायाशक्ति से वह्‌ तो 


१. भ्रकाश का जवितभूत स्वरूप विमं ही अहं भाव नाम वाला है, जब कि यह अपना ओर दूसरे के 
प्रका करने में अपने से भिन्न किसो को अपेक्षा नहो रखता है । इदन्ता तो अपने आप को प्रकाशित 
करने में असमथं ह तब फिर दूसरे कौ तो बात करनी हौ दूर रही । अहं भाव का मुख्य धमं व्यापकत्व, 
नित्यत्वादि है ओर यह दूसरे धमं समूह का भी आक्षेप कर लेगा, विमरशंक होनेसे ही स्व-पर-प्रकाञ 
रूप में रहना हौ अनन्य उन्मुख तृत्षि से किये गये अपेक्षा न रहने के कारण विश्रान्ति रूप स्वरूप की 
प्राकषि हो जातौ हे । इसी स्वातन्त्यरूपता से उस~उस देश कालादि के अवभास में सहस्र उल्लास का 
सामथ्यंबल आ जाता है जब कि उस समय ईषणादि उपाधिवज्ञात्‌ अनेक शक्ति-योग के द्वारा कत्‌ तादि 
शब्दं से व्यवहार होता हृ देखा जाता हे \ इसो को अहं प्रकभ्डा वाला कहा जाता हे जिसे प्रका 

करने के लिए अन्थ कौ अपेक्षा नह पड़ती हे । 
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इव विकल्पित इव लक्ष्यते--इति वक्ष्यते । प्रत्यभिज्ञा च--भातभासमानरूपानुसंघानात्मिका, 
स एवायं चेत्र-इति प्रतिसंधानेन अभिमुखोभूते वस्तुनि ज्ञानम्‌; लोकेऽपि एतत्पुत्र एवंगुण 
एवंरूपक इत्येवं वा, अन्ततोऽपि सामान्यात्सना वा ज्ञातस्य पुनरमिमुखीभावावसरे प्रतिसंधित- 
प्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा--इति व्यवहिते; तर्पति प्रति प्रत्यभिज्ञापितोऽपम्‌--इत्यादो । 
इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धान्तागमानुमानादिविदितपूणंशक्तिस्वभावे ईश्वरे सति स्वात्मन्यभि- 
मुखोभूते तत्प्रतिसंधानेन ज्ञानम्‌ उदेति, नूनं स॒ एव ईश्वरोऽहम्‌--इति, तामेनाम्‌ “उपपादयामिः 


विच्छिन्न सा, विकल्पित सा दिखायी दे रहा है इस विषय मेँ आगे ओर भी विचार करेगे | 

प्रत्यभिज्ञा उसीका नामहै जो पूवं में आभासित होता रहा एवं इस समय में 
भो भासितहो रहादहै; पूरवंकाल एवं इत वतंमान समयके काल का सम्प्रति वतंमानमें 
एकरूप से मिलकर भासित होने का नामी प्रत्यभिज्ञा है, जसे यह वही चैवरहै; एेसा 
पुवंकाक के ज्ञान को वत्तंमानकाल में एेक्य कर सामने स्थित वस्तु पदाथं में ज्ञान कराती है वही 
प्रत्यभिज्ञा है; यह खोक व्यवहारमें भी देखा जातादटै कि इसका पत्र इन गुणगरिमाओं से 
सम्पन्न है एवं रूप यौवन से युक्त है; जव कालान्तर में सामान्यरूप से अथवा ज्ञात पदाथं के 
अपने सामने जा जाने पर पूवंमें जसा ज्ञान हआ था वेसा वतंमानकाल का ज्ञान सम्मुखस्थ 
वस्तु पदाथं में मिला देनेसे यही भान होताहै किं यह्‌ वहो वस्तु पदाथंहै जो मेने पूवंमें 
देखा था, जेसा कि राजा से इनकी पहचान करा दी है । 


जिसका आगमाधिकार में निरूपण किया जायेगा । 
इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो 
महागुरुभिरुच्यते स्म॒ शिवदृष्टिशास्तरे यथा । 
तदच्र॒निदधत्पदं भुवनकतुंतामात्मनो 
विभाव्य शिवतामयीमनिशमाविशन्‌ सिद्धयति ॥ १॥ 
( ४ अ०३आ० १६ श्लोक } 


^तस्य' उस महेश्वर को 'प्रत्यभिन्ञा' पहचान होना; जो कि अपने स्वरूपके ज्ञान को 
प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है; मेँ वही महेश्वर हं--एेसी प्रत्यभिज्ञा-पह्‌चान करना कि मेँ उस महेरवर 
से अभिन्न हुं । जीवात्मा ज्ञात पदाथं को जानता हुआ भी मोहवशात्‌ फसकर नहीं जानता हुमा सा 
होकर जब फिर से अपनी ओर हृदयंगमीभाव से ज्ञान करने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा है । अथवा ज्ञात 
वस्तुपदाथं को भी विस्मृत करने के जेसा ओर उस भृले हुए को पुनः प्राप्तकर लेना, केवल स्मयं- 
माणूप से नहीं, अपितु प्रत्यक स्पष्टरूप से जानकारी प्राप्तकर लेना ही प्रत्यभिज्ञा कहलातो है । 
यह वही चेत्रै जो मेने "सौराष्ट्र मे देखा था जो किं जआाज उसे अपनी खों के सामने देख रहा 
ह--इस प्रकार सतत निरन्तर आत्म-तत्त्व भासित होने पर भो मोह्‌ कै कारण अपने आपको 
दूसरा ही मान लिया है किमे परिच्छिन्न इत्यादि हूं । 

इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे भौ प्रसिद्ध पुराण, सिद्धान्त, आगम ओर अनुमानादि प्रमाणो से 
सिद्ध विदित ज्ञान का उदय पुणंशक्ति सम्पन्न ईश्वर के अपनो तरफ उन्मुख होने से ओर उसका 
प्रतिसंधान करने से होता है, निर्चय ही ठीक वही ईश्वर मे स्वयं हरसा जीवात्मा को बोध 


ू ॥ # 


१४] ईव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


इति । उपपत्तिः संभवः, तां संभवन्तीं तत्समर्थाचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयामि \ तथाहि- 
संभवति तावत्‌ असौ, अविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌; निरोधकाभिमतमायाशक्तिसमपसारणमात्रमेव 
तु तत्र उपपादनम्‌ । प्रत्यभिज्ञोपपत्तौ स्वपरवि भागाभावे तदपेक्षं क्॑भिप्रायादि असंभाव्यम्‌ इति 
परस्मेपदप्रथोगः ! इत्थं च अत्र लोके योजना,-महैश्वरस्य दास्यं समस्तसंपल्लाभहैतु कथंचित्‌ 
आसाद्य, जनस्यापि कथंचित्‌ तत्प्रत्यभिज्ञाम्‌ आसादय प्रापय्य, उपकारं समस्तसंपल्काभहेतुभूतं 
महेश्वरदास्यात्मकम्‌ इच्छन्‌, तामेव समस्तसंपत्समवाप्नहेतुकां तत्प्रत्यमिज्ञाम्‌ उपपादयामि । 
'अएसाद्य' इति आवृत्तियोजने द्रौ णिचौ । इयति च व्याख्याने वृत्तिकृता भरो न कृतः, तात्पयं- 
व्याख्यानात्‌ । यदुक्तम्‌ "संवृतस ्रनिदेशविवृतिमात्रव्यापारायाम्‌ ॥ इति । टीकाकारेणापि 


हो जाता है, इस प्रत्यभिज्ञा का मै उपपादन करता हूं । उपपत्ति सम्भव होने से उस सम्भावना 
की ठीक-टीक समच वृञ्चकर प्रयोजक-व्यापार से संपन्न करता ह । क्योकि वैसे तो यह संभव भी 
हो सकता है, अविच्छिन्न प्रकाशरूप होने के कारण; वहाँ पर तो केवल निरोध करनेवाली अभीष्ट 
मायाशक्ति ही है, उसे वहाँ से दूर कर देना ही उपपादन है । प्रत्यभिज्ञा कौ उपपत्ति हो जाने 
पर तो अपना ओर परायेपन का विभाग ही नहीं रह जाता ओर उसकी अपेक्षा रखनेवाले 
कर्ता के अभिप्रायादिकी संभावना भी नहीं बन सकती; इसी कारण "उपपादयामि' इस में 
परस्मैपद का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार इस इलोक मे जोड़ना चाहिए, संपूणं संपत्ति कौ प्राप्ति मे 
हेतुरूप उस महेश्वर के प्रति दास्य भाव रखना ही एक मात्र लक्षय है ¡ महेखवर को दास्यभावना 
को किसो तरह प्राप्त करके ओर अन्य रोगों मे भी उस महेश्वर को किसी प्रकार पहचान कराकर, 
समस्त संपत्ति की प्राप्ति में खास कारणरूप से महेश्वर के प्रति दास्यभावना रखना ही एकमात्र 
कारणदहै इसे भी दास्यभाव मिल जाये-एेसी उपकार करने की भावना को आगे रखते हुए 
जो संपूणं संपत्ति की प्राप्ति में हेतुमूत प्रत्यभिज्ञा है उसका मे उपपादन करता हं । 


'आसाद्य' इस प्रयोग में 'देहली-दीपक' न्याय से एकवार प्रयोग करने पर भौ एक साथ 
दोयादोसे अधिक अथंकाभीक्रमसे बोध होता है क्योकि [ जासाद्य ] इसमें दो "णिच्‌" प्रत्यय 
है ओौर वृत्तिकार ने इतने व्याख्यान मे कोई विशेष भार नहीं दिया है, चं कि इसके तात्पयं मात्र 
कीटही व्याख्या करनीथो। जिसके बारेमे कहा भीगयाहै क्रि--ढकाहुजाजो सूत्रका 
अथं है उसका निर्देश करने के लिए ही यह्‌ विवरण मात्र व्यापारवारी टीकाहे।' 


१. जहाँ पर कर्ता के अभिप्राय से क्रियाफल कौ विवक्षा कौ जातो ह वहां पर आत्मनेयद में क्रिया होतः 


है, किन्तु जिसमे बह नहीं होती है उसमें तो शेषात्‌ कतंरि पस्मेपदम्‌' इससे परस्मेपद में होती हे , 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के उपाय को बताने वाले ग्रन्थ कर्ता में समस्त सम्पत्ति के कारण रूप परमेश्वर कौ 
दास्यभावना की प्राक्षि से, पूणंता में इब जाने से स्व-पर विभाग गल गयाहे, इसी कारण कर्ता का 
अभिप्राय क्रियाफल विनष्ट हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता को अभीष्ट अपने लिये नहीं रहं जाता है । जिससे 
^तसप्रत्यभिन्ञामुषपादयेऽहम्‌' यह प्रयोग नहीं होता है । अपने आपके किए किञ्चित्‌ करने योग्य एवं 
अपक्षणीय भी नहीं रह जाता, वथोकि समस्त एषणाये ज्ञान के द्वारा विनष्ट हौ जाती है, परोपकारार्थं 
ही मात्र इच्छा अवशेष रह्‌ जाती हे, जो अपने स्वाथं मे डवे हुए हैँ वे परोपकाराथं नहीं कर सकते 
है, इसे कारण परस्मेयद का प्रयोग 'तत्प्रत्यनि्तामुपपादयर्पसि' इस अं में किया गया हे \ 








अ.-१, आ.-१, का-१] विमशिनीटीकोपेत्ता [ १५ 


वृत्तिमात्रं व्याख्यातुमृद्यतेन नेदं स्पृष्टम्‌, अस्माकं तु सुत्रव्याख्यान एव उद्यम--इति विभज्य 
व्याख्यातम्‌ \ एवं सर्वत्र । एवमनेन श्लोकेन अभिधेयं, प्रयोजनं, तत्प्रयोजनं, तत्प्रयोजनम्‌, 
अधिकारिनिरूपणं, गुरुपवक्रमः, संबन्ध--इति दशितम्‌ । तथाहि--समस्तसंपल्लक्षणो व्याख्यातो 
योऽथः पूवं पुण्यपापादौ संसारभूरकारणे हेतुः, स एव प्रत्यभिज्ञायते अनया--इति करण- 


एवं टीकाकार के द्रवाय भी वृत्तिमात्र की व्याख्या करना ही उदेश्य था उससे अतिरिक्त 
थोडासाभी कहीं स्पशं नहींकिया हृभाहै ओर हमारा भीतो यत्न मात्र सूतव्रकौ व्याख्या 
करने में है; इससे अधिक नहीं है, इसलिए हमने खूब-खोल-खोलकर व्याख्या की है । इसी प्रकार 
ही सब जगह व्याख्या को गयी है । 

इस इखोक से जो विषय करना था उसे भी अभिधेयके खूमसे कहा है, प्रयोजन ओर 
उसका प्रयोजन तथा प्रयोजन के भी प्रयोजन को दिखलाया है, अधिकारी के विषयमे भी कहा 
है कि इस प्रत्यभिज्ञाशास्त्र को प्राप्त करनेवाले कौन अधिकारी हो सकते हैँ इसका भी अच्छी 
तरह से निरूपण हभ है, तथा गुरुपरम्परा के क्रम को भी दिखाया है । इन ईदवर प्रत्यभिज्ञा 
आदि शास्त्रों की कौन-कौन से गुरुजनं के हारा रचनाएँ हुई हैँ एवं आदि से अन्त तक इनके 
प्रधान गुरु लोग रहे, तथा इस ईङवरप्रत्यभिज्ञा का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव खूप जो सम्बन्ध है 
उसे भी हमने दिखा दिया है । [ अभिधेय का उपाय ओौर प्रयोजन काजो उपाय ज्ञानहै एवं 
उसका प्रयोजन प्रत्यभिज्ञान होना, प्रत्यभिज्ञान का भी प्रयोजन परमेश्वर सम्बन्धी एेडवयं की 
प्राप्ति करना है। अधिकारी तो जिस किसी भी जाति-वगं का पवित्र हृदय वाला हो सकता है । 
श्री कण्ठनाथ प्रभृति गुरु सम्बन्ध क्रममेंआ जातेहैँ। ध्री कण्ठनाथके शासन कालके चले 
जाने पर दुर्वासामुनि हए उन्होने भी इस दशंन के उद्धार के लिए आदेश दिया, उन्होने भो 
भगवान्‌ देव से आदेश प्राप्तकर तपम्बकादित्य नाम के मानस पृत्रको पेदा [किया। गुर प्र्वातित 
मागं को चलाने के लिए श्री अनन्तनाथ से शिवतत्तव श्री कण्ठनाथ ने प्राप्त किया, वह॒ भी भगवान्‌ 
रक्ति से, इस प्रकार आगमो मे गुरु परम्परा के सम्बन्धं क्रम का निरूपण हुञा है यहाँ प्रत्िपाद्य- 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । ] वेसे तो समस्त संपत्ति को देनेवाका जो अथं है उसी की व्याख्या 
कीगयी है; क्योकि पूवं जन्म के अजित पुण्य-पापादि ही तो इम असार-संसार का मूल 
कारण है, इस व्याख्यान से उसी कौ पहचान होती है प्रत्यभिज्ञायते अनया' इस कथन को करण 





१. इस "दर्शन" प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में विषय उपाय है ओर प्रयोजन उपाय ज्ञान है, उसका प्रयोजन प्रत्यभिक्ञान 
है, उसका प्रयोजन पारमेश्चयं की प्रक्षि करना ह । इसका अधिकारी जो कोर शक्तिपात-परमेश्चर 
का अनुग्रह्‌ बाला, पवित्र हृदय से युक्त हो सकता हे । श्री कण्ठनाथ से लेकर श्री सोमानन्द आदि तक 
गुरु परम्परा का सम्बन्ध द्योतित होता है । "कैलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्नोकण्ठरूपया । अनुग्रहायाव- 
तीणंश्वोदयामास भूतले । मनि इर्वाससं ` `` शास्त्रं रहस्यं कुरु तादृशाम्‌ ॥।" 

कलिकाल के कालुष्य से यह शेवाद्रेत दन प्रायः लुक् हो गया था ओर उसकी परम्परा का 
ह्लास हो जाने से बहुत काल के बाद कैलास परवत पर परिश्रमण करते हुए भगवान्‌ शंकरने श्री 
कण्ठमूति रूप को धारण कर दुर्वासा मुनि को इस दोव शास्त्र का प्रचार-प्रसार करने के दिए आज्ञा कौ । 
उनकी आज्ञा को शिरोधायं सम्षकर दुर्वासा मुनि ने अखिल आगम रूप उपनिषद्‌-वेद के सारभूत षडधं 








१६] ईरवरप्रतयभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


व्युत्पत्या उपायः इह लोकोत्तरमागं प्रति निर्णीतः,--इति अतिदुर्घ॑टकारित्वलक्षणमेश्वयंम्‌ 
“मार्गो नव' (४ अ० ३ आ० १६ इलो° ) इति शाखान्ते निरूपयिष्यमाणं सूचयता उपायः 
प्रदशितः अभिघेयत्वेन । अत एव (तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ० १ आ० ४ इलो० ) इत्युपक्रमपुरवं 
इलोकान्तरं भविष्यति ! प्रयोजनं च प्रत्यभिजोपायज्ञानं, तस्य प्रयोजनं प्रत्यभिज्ञानं, तस्यापि 
प्रयोजनं समस्तसंपल्लक्षणपारमेश्वर्यैकरूपप्रथनं; ततः परं नास्त्येव, तस्य सरवपर्थन्तफलत्वात्‌ 
अंशांशिकयापि । यदुक्तं मयेव स्तोत्रे-“फलं क्रियाणामथवा विधीनां पयंन्ततस्त्वन्मयतेव देव । 
फलेप्सवो ये पुनरत्र तेषां मूढा स्थितिः स्यादनवस्थयेव 1" इति । एतद्‌ वक्ष्यति तदत्र निदधत्पदम्‌' 


व्यत्पुत्ति होने से लोकोत्तर मागं का देनेवाला है यह्‌ उपाय निर्णीत हो जाता है, इसक्रा अति- 
दुघंटकारीरूप एेदवयं माना जाता है जो कि आगे कहा भी है--मार्गो नव' ( ४।३।१६ ) । 

इस प्रकार शास्त्र के अन्त मे निरूपण करते हए हमने उपाय भी इसके सूचित क्ये हैँ 
जो प्रतिपाद्य विषयक हैँ । इसलिए (तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ. १०४ इलोक ) जसा कि जडभूतों 
की प्रतिष्ठा जीव के आश्रित होती है उस तरह उपक्रमपूवंक दुसरे-दुसरे इलोक कहे जायेंगे तब फिर 
प्रयोजन क्या वस्तु है ? उत्तर यह है कि प्रत्यभिज्ञा का उपाय जानना ही यहाँ पर प्रयोजन है, 
उसका भी प्रयोजन ईदवर का प्रत्यभिज्ञान होना कि मेँ महेश्वरणूप हुं, तत्र फिर उस प्रत्यभिज्ञान का 
क्या प्रयोजन है भौर किसलिए ? समस्त संपत्तिरूप परमेरवर के परम एेरवयं का प्रथन हो जाना 
ही वस्तुतः प्रयोजन है; इसके बाद कुछ अवशेष करना नहीं रह जाता है, सारा का सारा फल 
मिल जाने से कुछ भी आंिकरूप से दोष नहीं रह्‌ जाता है । मेने स्वयं ही स्तोत्र में बताया है-- 

हे देव ! क्रियाओं से उत्पन्न होने वाके अथवा विधियो से होने वाके जितने भी फल होते 
है; उन सब से हम तुम्हारे पृणं व्यापकरूप में तन्मय हो जायें । जो लोग फ की आकांक्षा रखते 
हैं वे सभी मूढ ही हैँ ओर इससे अनवस्था ही होगी ।' इस विषय में आगे विवेचन किया जायेगा । 

दो पाद से "तदत्र निदधत्पदम्‌' (४अ०३आ० १६ इलोक ) "जनस्य' इसके द्वारा 
अधिकारी कौन हो सक्रता है, इसे दिखाया है । जिसका उपसंहार करते समय बताया जायेगा- 





[ त्रिक | शास्त्र जो संसार में विलुप्त हो गया था इसके प्रचाराथं यम्बक आदित्य नामक मानस पुत्र 
को उत्पन्न किया ओर इन्टोने भी इस प्रकार म्रानस प्रक्रिया से सृष्टि क्रमके द्वारा पुत्र उत्पन्न किथा, 
स्वयं गुहा में जाकर ध्यरानस्थ हो गये । इस प्रकार क्रमशः सृष्टि-प्रक्रिया चलती आयी । आगे चलकर 
मानुषी सृष्टि का करम चला । इस मानुषी सुष्टि मे संगम आदित्य ओर वर्षादित्य पुत्र उत्पन्न हुए, उनके 
भी भगवान्‌ अरुणादित्य नाम के पुत्र पेदा हए । श्री सोमानन्द आनन्दादित्य से हृए । इस प्रकार शेवा- 
देत दन के प्रचाराथं श्री सोमानन्द का अत्यधिक योग रहा ह । इनका बनाया हुआ “शिवदृष्टिशास्त्र' इस 
ददन का सर्वप्रथम ग्रन्थ ह । इसके आधार पर उत्पलदेव एवं अभिनवगु, लक्ष्मणगुघ्त, वसुगुप्त, क्षेमराज 
एवं रामेश्वर ज्ञा आदि ने ग्रन्थों की रचनाएं की) इस ग्रन्थ का प्रतिषाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे । 

१. सम्पूणं सम्पत्ति की प्रासि होने पर ही पूणता दिखायौ देती है । राज्य, भोग, स्वगं, भवन इत्यादि भोग 
पदाथं की प्राति में भी उत्तरोत्तर इच्छा विशेष बढती ही जाती है, कहाँ पुणंता को स्थान मिला साना 
जाय ? जब परमाथं मिल जाने पर तो इससे अतिरिक्त प्राक्च करने के लिए रहं ही नहीं जाता है, उस 
परमेश्वर भाव में सम्मिलित हो जाने पर तो फिर क्या वाञ्छनीय रह जाता है-इसका यही आहाय हे । 











` अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ १७ 


( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) इति पाददटयेन \ जनस्य' इत्यनेन अधिकारी दशितः । यत्‌ निगम- 
यिष्यति “अनिश्माविहन्‌' ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) इति । कथंचित्‌" इत्यनेन गुरुषवंक्रमः! 
वक्ष्यति “महागुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिशाख्े यथा ' ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) इति \ एवं 
प्रतिज्ञातव्यसमस्तवस्तुसंग्रहणेन इदं वाक्यमुदेशरूपं प्रतिज्ञापिण्डात्मकं च, मध्पग्न्थस्तु हैत्वादि- 
निरूपकः, “इति प्रकटितो .मया' ( ४-३-१६ ) इति च अन्त्यलोको निगमनग्रन्थः,--इत्येवं- 
पच्वावयवात्मकमिदं शाखं परव्युत्पत्तिफलप्‌ । नेयायिकक्रमस्यैव मायापदे पार्माथकत्वम्‌-- 
इति ग्रन्थकाराभिप्राघः “क्रियासंबन्धसामान्य' ( २ अ० २ आ० १ इलो० ) 


इत्यादिषु उद्देशेषु प्रकटोभविष्यति-इति तावद्‌ ग्रन्थस्य तात्पर्यम्‌ ! सुजनश्च लौकिकेश्वर- 
परिचित ईश्वरविषये जनम्‌ अनुजीविगुणोपपच्न प्रकाश्षयति, जनविषये च आभिगामिकादिगुणगण- 
सम्पन्नम्‌ ईश्वरं प्रकादायति,--इति इयानथः सामन्येन षष्ठीसमासेन दशितः सस्य प्रत्यभिज्ञा" 
इति ! एतच्छकोकाकर्णनसमये च शिष्याणाम्‌ एतदथंसंक्रमेण परमेश्वरतादात्म्यमेव उपजायते 
तावत्‌ \ तथाहि--'जनस्य'--इत्याकर्णनात्‌ वयं ते जननमरणपोडिता अपंयुदस्तवृत्तयश्च, अस्माक- 


अनिशमाविशन्‌' ( ४ अ० ३ आ० १६ शलोक में ) "कथंचित्‌" इस शब्द से गुरु परम्परा का क्रम 
“महागुरुभिरुच्यते स्म चिवदृष्टिशास्तरे यथा' ( ४ अ० ३ आ० १६ लोक ) से कहा जायेगा । 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करने योग्य सारी वस्तुओं का संग्रह करके प्रतिज्ञा को एक पिण्डाकार- 
रूप मे दिखा दिया, ओर बीच का ग्रन्थ तो देतु आदि का निरूपण करता है, "इति प्रकटितो मया' 
( ४-३-१६ ) ओर अन्तिम इकोक से ग्रन्थ का उपसंहार किया हुमा है । इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन रूप पाचों अवयवो वाखा यह्‌ शास्त्र परम वयुत्पत्तिरूप फल देने 
वाला है । नैयायिक लोगों के क्रम को ग्रन्थकार ने मायापद में पारमाथिकरूप माना है, कक्रिया- 
सम्बन्धसामान्य' ( २अ०२भा० १ इलोक ) के उदेश्यों में प्रकट किया जायेगा । यही इस 
ग्रन्थ का तात्पयं है ओर सज्जन लोग लौकिक ईइवर के विषय में परिचित हो जाने पर अनुचर- 
वगं को अपने स्वामी के विशेष गुणों का वणंन किया करते हैँ गौर लोगों के विषय में भी ईदवर 
सम्बन्धी गुण गरिमा का प्रकाश डालते रहते है इतना अथं तस्य प्रत्यभिज्ञा' इस सामान्य षष्ठो 
समास के द्वारा दिखा दिया । इस षष्ठीसमास में कर्ता ओर कमं ये दोनों टँ अर्थात्‌ तत्कतुंक 
प्रत्यभिज्ञा एवं तत्कमंक प्रत्यभिज्ञा समञ्लना चाहिए । 


इस इलोक के सुनते समय में ही श्रद्धां शिष्यो को इसका बोधाथं संक्रमण क्रमशः 
परमेदवर कौ तादात्म्यता उत्पन्न करा देता है । जैसा कि “जनस्य' एेसा सुनने मात्रसे हम 
जन्म-मरण के दुःखों से बहुत ही पीडित हैँ ओर प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृति आदि वृत्तियों 
से भिन्न अथवा उसके सदशवस्तुओं से भिन्न; हमकोगों का उपकार चाहते हुए, परमेश्वर 


१, जिनकी चारों ओर से बाहरी समस्त श्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृति' वृत्तियां अस्त हो चुकी हे वे 
उदासीन कहलाते हँ इससे विपरीत अपयुंदास वृत्तियां होती हें । अथवा सदृश्ञ वस्तु का परिग्रहण 
करना ही पयुदास हे, अपने से विपरीत वृत्तियों का ग्रहण नहीं करना हौ उदासोन भाव है । अर्थात्‌ 
किसी अन्य मे अपनो वृत्ति को न रखना ही अनन्य वृत्ति कहलाता ह । 


४ 

















१८ ] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


मयम्‌ उपकारम्‌ इच्छन्‌, महेश्वरस्य दास्यम्‌ आसाद्य, समस्तसंपत्समवाप्रिहेतुं तस्प्रत्यभिज्ञाम्‌ 
उपपादयति; ततश्च प्रत्यभिज्ञामेवंभूतां वयं प्राप्रा एव--इति । इत्थमेव हि अधिकारिणि शाखा्थंस्य 
बिम्बप्रतिबिम्बवत्‌ संक्रान्तिः लोडलिङादोनां विषयीभवति--इति प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषारथे 
पर्यवस्यति, न तु ताटस्थ्येन; अधिकायंनधिकारिणोः प्रतिपत्तौ विश्ेषाभावप्रसङ्खात्‌ । आरोग्य- 
कामाः शिवां सेवन्तां सेवेध्वम्‌--इति वा वाक्याथंस्य सेवामहै -इत्येवंरूपेण अधिकारिणि द्वितीय- 
कक्ष्यासंक्रान्तौ तृतोयकक्ष्यायामेव भाविकोटिपतितामपि पुरषाथंसंपत्तिम्‌ अकालकलितस्वरूपानु- 
प्रवेशेन स्वात्मीकृताम्‌ अभिमन्यमाने, तत एव विततसंवित्सुन्दरषरामरञे पू्णताभिमानप्रतिलम्भात्‌, 
अन्यस्य तु अनेवंरूपत्वेनेव अधिकारिता ताटस्थ्यप्राणा--इति । तदास्ताम्‌ अवान्तरमेतत्‌ अति- 
गहनं च-इति स्थितमेतत्‌ \ एतेन श्लोकेन ईश्वरसामुख्यं विनेयानां प्रयोजनादिप्रतिपादनं च 
क्रियते--इति ॥ १॥ 

अनन्तभावसंभारभासने स्पन्दनं परम्‌ । 

उपोद्घातायते यस्य तं स्तुमः सवंदा शिवम्‌ \ 

ननु ईश्वरस्य सिद्धिरेव कतंब्या, केयं सिद्धिः ! न तावत्‌ उत्पत्तिः नित्यत्वात्‌ । नापि ईश्मर- 

सिद्धिकारादयस्तस्योत्पात्ति विदधते । ज्ञप्तिः सिद्धिरिति चेत्‌ ! अनवच्छिन्नप्रकाजस्य प्रमाणव्यापा- 


की दासता को पाकर, सम्पूणं अलौकिक सम्पत्ति प्रापि में हेतुरूप ईख्वर की प्रत्यभिज्ञा का 
उपपादन करते है --एेसी प्रत्यभिज्ञा हमछोग प्राप्त कर चुके हैँ । 

इस प्रकार अधिकारी में ही शास्त्र का अथं विम्ब-प्रतिबिम्बभाव के समान संक्रमणहो 
जाता है; यह "लोट्‌" लकार गौर लिड्‌" लकार का अथं है--इस प्रकार प्रथमपुरुष का अथं उत्तम- 
पुरुष के अथं मे पयंवसित होता है, तटस्थरूप से नहीं होता है; क्योकि अधिकारी ओर अनधि- 
कारीके जानने में किसी तरह की विशेषता नहीं है। आरोग्य की कामना चाहने वाले 
भगवतीशक्ति को सेवा करर; तुम रोग सेवा करो या वाक्याथ के किए उत्तमपुरुष का प्रयोग 
“सेवामहै हमलोग सेवा करते हँ इस प्रकार से अधिकारौ में द्वितोय कक्षा का संक्रमण हो जाने 
पर “सेवेध्वम्‌' इस तृतीय कक्षा में पड़ने पर आगामी कोटि लोट्‌ कार में पुरुषाथं सम्पत्ति को 
अकालकलिति कोटि में प्रविष्ट कराकर अपने अधीन कर उसे मानने पर उत्तमपुरुष का प्रयोग 
होता है, इसकिए खूब विस्तृत संवित्‌ मुन्दरता के परामशं में पूणंता ला देने के कारण दूसरे का 
तो उससे भिन्न तटस्थरूप मे अधिकारिता है । रहने दो, इसको यह तो बड़ा भोतर घुसा हुभा 
ओर अति कठिन भी है जिस परिस्थितिमेंहै उसी में रखना ही समुचित दिखायी देता है । 
इस इखोक से शिष्यो के प्रयोजन आदि का ओर ईखवर को सन्मुखता का प्रतिपादन विषय भी 
हो जातादहै।। १॥ 

अनन्त भावपदाथं समूह को प्रकाशित करने मेँ जिसका सवंशरेष्ठ स्पन्दन-उपोद्धात होता 
है । उस शिव की हम लोग स्तुति करते हैँ ॥ 

अब शंका करतेहैँकि ईङ्वर की सिद्धि करनी चाहिए, किन्तु कौन सी यह्‌ सिद्धिहै ? 
ईदवर की उत्पत्ति हो नहीं सकती है क्योकि ईश्वर नित्थ-गुद्ध-बुद्ध स्वभावरूप है ओर न तो 
ईदवर कौ सिद्धि करने वाले लोग उनको उत्पत्ति के विषथ में कुछ बता भी सकते हँ ठीक 
दंग से, या उत्पत्ति दिखा सकते हैँ । ईश्वर के विषय में जाननारूप मात्र सिद्धि सम्भवहो 
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रोपाधेयप्रकालात्मकसिद्धचनुपयोग एव । ननु अनवच्छिन्नस्तदीयः प्रकाश--इति कथमेतत्‌; घट- 
सुखादिभ्रकाशे हि तत्प्रकाशः कृतः ?, तदप्रकाकञोऽपि सुप्रमर्च्छादौ नतरां; स्वप्रकाक्ञेऽपि वा ईश्वरे 
प्रमातृणां किं वुत्त, येन तेषां प्रमाणन्यापारानुपयोग ?--इत्याशङ्याह-- 


क्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेइवरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः।॥२॥ 


इह क ईश्वरे की कीदृशेन प्रमाणेन अस्ति-इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, नास्तीति ज्ञानलक्षणं 
वा निषेधं कुर्यात्‌ ? प्रमाता इति चेत्‌, स एव कः ? देहादिजंडः उत तदन्यो वा कथित्‌ आत्मादि- 
शब्दवाच्यः ? सोऽपि स्वप्रकाशस्वभावो वान वा? देहादिजंडः इति चेत्‌, स एव स्वात्मनि 


सकती है-एेसा यदि करते हो ? तो यह होना असम्भव सा ही है क्योकि अनवच्छिन्न प्रकाश 
वाले के प्रमाण व्यापार को लगाकर उसे प्रकारित करने वाली सिद्धि उपयुक्त हौ नहीं बेठती है । 

पुनः शङ्का करते हुए कहते हैँ कि उसका प्रकाश अनवच्छिन्न माना जाता है तव यह्‌ कैसे 
घटित होगा; क्योकि घट-सुखादि के प्रका में उसका प्रकाश कहां से आया हुमा माना जाय ? 

उस अनवच्छिन्न प्रकाशात्मा के प्रका न रहने पर भी स्वप्न-मूर्च्छा, शयनादि में तो 
उससे भी अधिक नहीं रहेगा । 

[ अक्ेर्योष्थंगरहः पुंसां तज्जाग्रदिति कथ्यते । यत्तेविनाथंस्मरणं मनसा स्वप्नसंज्ञितम्‌ ॥ 
यत्राथस्मरणे न स्तस्तत्सोषुप्तमिति स्मृतम्‌ । शुद्धबोधैकरूपो योऽवस्थातः सैव तुय॑ता ॥ 

जिसमें चक्षु इन्द्रियो के द्वारा पुरुष को अथं का ग्रहण होता हो उस अवस्था का 
नाम जाग्रत्‌ है । जब उनके धिना मत्र मनसे ही अथं विषय का ग्रहण जिसमें होवा हो उसे स्वप्न 
अवस्था कहते हँ । जिसमें अथं कास्मरण भी नहोता हो उसी का नाम सुषुप्ति अवस्थाहै। 
जिसमें शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-नित्य स्वभाव का बोध हो उसे चतुथं अवस्था 'शिव' कहा जाता है । 
उसमें भी सुषुप्ति अवस्था दो प्रकार की मानी जाती है। मूच्छदि न्याय से, एक सवे दै 
भौर दूसरी जपवेद्य है । "मेँ सुखी ह --इसी का नाम संवेद्य है मोर मैने कुछ भी नहीं जाना' यह्‌ 
अपवेद्य है । ] 

ईश्वर के स्वप्रकाश रहने पर प्रमाताओं का इसमें क्य। बिगडना है, जिससे उन प्रमाताभं 
के प्रमाण-व्यापार का अनुपयोग होता हो ? इस विषय मे आशङ्का कर उत्तर देते है 

अपने आप स्वयं कर्ता, ज्ञाता, आदि सिद्ध महेश्वर के रहने पर कौन चेतन निषेध या 
सिद्धि अपने आप की करेगा ॥ २॥ 

कौन व्यक्ति कंसे ईर्वर में प्रमाण केद्वारा ज्ञान लक्षणा की सिद्धिया निषेध कर सकता 
है, उसको सत्ता है या नहींहै रेते कसे कर सकेगा ? यदि माना जाय कि ईइवर के अस्तित्व 
मे सिद्धि या निषेध प्रमाता करताहै तो वही प्रमाता कौन है जो सिद्धि ओर निषेध करने 
चल पड़ाहै? चार्वाकादि नास्तिक लोग देहादि जडपदार्थो को मानते ह यदि एेसा कटो, 
तो क्या सचमुच ` देहादि. जड या उससे. भिन्न कोई आत्म शब्द का वाच्य माना जाय? 
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असिद्धः परत्र कां सिद्ध कुर्यात्‌ ? आत्मापि अस्वप्रकाश्नो जड एव तततुल्ययोगक्षेमः । स्वप्रकाश 
स्वभावः इति चेत्‌, कोदृञेन स्वेन रूपेण आभाति ? यदि परिनिष्ठितसंविन्मात्ररूपेण, तदा संविदां 
भेदनं, भेदितानां च अन्तरनुसंधानेन अभेदनं न स्यात्‌; तेन स्वतन्तरस्वप्रकाशात्मतया तावत्‌ स 
| भासते, तथा भासमानश्च कौदृश्चमौश्वरं साधयेत्‌ निषेधेत्‌ वा ? कतुज्ञातृस्वभावम्‌ इति चेत्‌, ननु 
| स प्रमातेव तथाभूतः--इति कोऽन्यः सः ? ननु सर्वकतत्वसर्वज्तवे प्रमातुनं स्तः, न खल्‌ सर्वं 
शब्दार्थो ज्ञातृकतृत्वयोः स्वरूपं भिनत्ति, भेददशंनेऽपि ईश्वरज्ञानचिकोर्षायत्नादेनित्यस्थ विषयेण 
अकारणभूतेन अनाधेयातिज्ञयत्वात्‌ । प्रकाश्ञमानतानयनमेव विषयत्वम्‌ इति चेत्‌, अप्रकाडस्व- 
भावस्य तथात्वमनुचितम्‌--इति वक्ष्यामः । प्रकाश्चमानस्वभावत्वे विषयोऽपि सर्वात्मना प्रकाश 
एव निमग्न इति प्रकाशः प्रकाशते--इत्येतावन्मात्रपरमा्थत्वे कः सवंज्ञासवं्ञविभागः ?, 
भरमाणमपि एवं सिदधत्वासिद्धत्वाभ्यां पयंनुयोज्यम्‌; एवं सिद्धिरपि । तस्मात्‌ विषयाभिमतं वस्तु- 
शरोरतया गृहीत्वा तावत्‌ निर्भासमान आत्मेव प्रकाशते विच्छेदशुन्यः, सुषुप्रमपि प्रति प्रकाशत 


वह्‌ भौ स्वभ्रका्च स्वभाव वाला है अथवा नहीं है ? यदि देहादि जड-भाव को ही मानते हो, तो 
वहं भौ अपने में असिद्ध होता हुभा दूसरे को कौन सी सिद्धि कर देगा ? इससे तो फिर आत्मा भो 
अश्रकाश रूप जड तुल्य हौ जायेगा ओर यदि उसे स्वप्रकाश तुल्य मान च्या जाय; तो फिर वह्‌ 
कंसे अपने स्वयं के स्वरूप को भासित करेगा ? यदि कटो कि परिमित संवित्मात्र रूप से भासता 
है, तब तो ज्ञानां का भेद दिखाई पडता है ओौर मेद से अलग किये पदार्थो के भीतर अनुसन्धान 
ल्प से अभेद का होना मु्किल हो जायेगा; इसकिए यह्‌ मानना होगा कि वह्‌ स्वतंत्र भपने 
प्रकाशात्मक रूप से भासित होता हुमा कैसे ईङवर की सिद्धि कर पायेगा या निषेध कर सकेगा ? 
यदि स्वप्रकाश रूप आत्मा कर्ताल्प ओर ज्ञातारूप है--एे्ा मानते हो तो वह प्रमाता हो उसी 
प्रकारकादहै, एेसी बात दहतो फिर दूसरा कौन वहहै? 

"ननु" कहकर प्ररन करते हँ कि सवंकतृंत्व ओौर स्वंज्ञत्व भी तो उस प्रमाता में नहीं है, 
क्योकि सवंकतृत्व ओौर सवंजञत्व तो ईडवर परमात्मा में रहते है; सर्व॑शब्द का अर्थं कतुत्व ज्ञातुत्व 
॥ कं स्वरूप का भेद नहीं करता है, भेदवादी के दशनो मे भी ईश्वर का ज्ञान, करने की इच्छा ओर 
|. प्रयत्नादि के नित्य होने से; एवं विषय का कारण नहीं होने से उसमें कुछ भी अतिशय नहीं लगाया 
जा सकता है । यदि ईख्वर परमात्मा में प्रकाशमानता लाया जाना ही विषय मानते हो; तब 
|. तो फिर यह्‌ अप्रकाश वाले काही धमं हो जाता है जब कि उसो प्रकार से मानना उचित नहीं 
|. दिखायी देता है--इस विषय मे हम स्वयं आगे करगे-- 

प्रका्मान स्वभावता के रहने पर विषय भी सब तरह्‌ से ्रकाश में अन्तनिदित रहता दै; 

। प्रकाश प्रकाशरूप से प्रकाशित रहता है, यहो वस्तुस्थिति है ओर जब इस प्रकार परमा्थंभाव के 
| रहने पर फिर सवंज्ञ जौर असवंज्ञ का विभाग कौन-सा माना जाये ? जबकि स्वज्ञ ओर असवंज्ञ 
| । के विचार क यहां पर कोई आवश्यकता नहीं दिखायो पड़ती है ? प्रमाण भी सिद्ध है या असिद्ध 
। दैद्सदट्गसे इसमें भी पूना होगा [ यदि प्रमाण प्रकाश के अन्तगतं सिद्ध है तब फिर प्रकाश 

|| हौ अपने आपको सिद्धि एवं निषेध क्या करेगा ? यदि असिद्ध है तो फिर अप्रकाञ्च स्वभाव वाले 
का उसी प्रकार का होना अनुचित ही है ] एवं सिद्धि के विषय मेँ भी विचार करना होगा । 
इसलिए शरीर धारण करके तब लक निर्भासित होता. हुआ विच्छेद. शुन्य होकर आत्मा ही 
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एव, अन्यथा स्पृत्ययोगात्‌; प्रकाशस्य च नित्यत्वात्‌ विच्छेदहेतोरभावेन, अन्यप्रमात्रपक्षया च 
प्रकाशमानत्वात्‌, स्वपरप्रमातुविभागस्य तत्सृष्टस्य माधीयत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स चायं स्वतन्त्रः । 


स्वातन्त्यं च प्रस्य अभेदे भेदनं, भेदिते च अन्तरनुसंधानेन अभेदनम्‌--इति बहुप्रकारं 
वक्ष्यामः 1 तदेव अस्य पारमेश्वर्यं मुख्यमानन्दमयं रूपम्‌-इति पुवं मुपात्तं कतंरि' इति । तदेव तु 
स्वातन्त्र्यं विभज्य वक्तुं ज्ञातरि" इति पश्चाल्निदिष्टम्‌ । ज्ञानपल्लवस्वभावेव हि क्रिया-इति वक्ष्यते । 
तेन सवंक्रियास्वतन्तरे सर्वश क्तिके-इति यावद्‌ उक्तं, भवेत्‌ तावदेव करत॑रि ज्ञातरि"इति । इयमेव च 
संवित्स्वभावता । संविदिति तु उच्यमाना विकल्प्यत्वेन प्रमेयतां स्पुकन्तो सृषत्वात्‌ न परमाथं- 
संवित्‌-इति वद्यामः \ कर्ता ज्ञाता च महैश्चर--इत्यभिधानेऽपि{स एव प्रकार आपतेत्‌, इति- 
यथा यथा प्रमेयभूमिकापादनन्धक्कारकलङ्कपरिहारः शक्यः तथा तथा यावदगति यतितव्यम्‌, 
इति भूतविभक्त्या निर्देशः कृतः । उपदेशावसरे हि सर्वात्मना तावतु सा प्रमेयता अस्य परिहर्तुम्‌ 
अशक्या । स्वात्मनि" इति, स्वस्मिन्‌ अनपायिरूपे स्वभावे इत्यनेन वेशेषिकाद्यभिमतजडात्मवा- 
दनिरासः । “आदिसिद्धे' इति, अविच्छिन्नप्रकाशे इत्यथः । "महेश्वरे' इति, एतदेव माहेश्वथं- 


प्रकाशित होता रहता है, एवं गहन निद्रा में सोनेवाले व्यक्ति को भौ प्रकाशित करता है यदि एेसा 
न माना जायत्तो स्मृति कैसे हो पायेगी अर्थात्‌ इससे फिर स्मृति नहीं हो सकती है, क्योकि 
प्रका के नित्य होने से वहाँ पर विच्छेद का कोई कारण नहीं मिलता, ओर दूसरे प्रमाताको 
अपेक्षा से प्रकाशमान होने के कारण, अपना ओर अपने से भिन्न दुसरे प्रमाता का विभागजौकि 
उसी से बनाया गयाहै वे सभी मायीय प्रमाता हैँ । इसको विवक्षा आगे को जायेगौ ओर वह 
सवततर स्वतंत्र है । इसका स्वातंत्र्य अभेद में भेद कर भासित करता ओरमेद करनेपरभी 
भीतर अनुसंधानरूप से एक अभेदतया रहता है यह्‌ बहुत प्रकार का है इसका हम आगे निरूपण 
करेगे । वही इसका परम एेश्वयं है एवं मुख्य आनन्दमय स्वरूप है इसको पूवं में हमने "कतं र' 
मे ओर उसो का स्वततंत्रह्पसे विभाग कर कहनेके लिए ्ञातरि' ज्ञाता मेह यह पीछेसे 
निर्देश किया है । क्रिया क्या चीज है ? इसके विषय में हम आगे दिखारयेगे कि ज्ञान स्वमाव के 
ही विस्तारवाली क्रिया होती है अर्थात्‌ ज्ञान के विस्तार को ही क्रिया कहा जाता है । इस कारण 
सब क्रियाओं की स्वतन्त्रता मे ओौर सब राक्ति सम्पन्न वाली क्रियाओं के विषयमें ओर जो 
कुछ कहा गया है यह्‌ सब “कतंरि-ज्ञातरि' में ही रहता है ओर यही ज्ञान का वास्तविक स्वखूप 
भी है। संवित्‌ इतना कहने पर तो विकल्पित होकर प्रमेयरूप बन जाती है किन्तु सृष्टिरूप होने 
के कारण परमाथं संवित्‌ नहीं कहकाती है । इस विषय मे हम कटेगे । कर्ता ओर ज्ञता के रूपमे 
महेश्वर को बताने पर भी उसो प्रकार करना पड़ेगा, इसल्यि जेसे-जेसे प्रमेय भूमिक्रा को प्राप्त 
करलेनेसे कलङ्कुका परिहार करना शक्य हो सके वेसे-वेसे प्रयत्न करना चाहिए, इस बात को 
भूतकाल कौ विभक्तिसि दिखाया गया है । क्योकि उपदेश अवस्या में इसका सव प्रकारसेतो 
प्रमेयता का परिहार करना शक्य हीं हो सकता है । 'स्वात्मनि' शब्द जो इलोकमें दियाहै 
इसका यह्‌ आशय है कि अपने निरुपायरूप स्वभाव में रहते हँ इससे वेशेषिकों के जडात्मवाद 
सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है । “आदिसिद्धे' इस शब्द से यह्‌ भाव प्रकट होता कि वह्‌ 
अनवच्छिन्न प्रकाशरूपमें स्थित है । 'महैखरे' इससे यह्‌ सार निकलता है कि यही महेश्वर का 
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यद्‌ अनवच्छिननप्रकाशत्वेन ज्ञात्‌-कर्ृत्वधारोपारोहः । "अजडात्मा' इति, यस्थ तु वेशेषिकादेजंड 
आत्मा स सिद्ध करोतु ईश्चरविषयाम्‌; अन्यस्तु सांख्यादिनिषेधं; सांश्योऽपि विषयावभासनरूपं 
जञानं बुद्धिधममिच्छन्‌ आत्मानं वस्तुतो जडमेव उपेति; न च जडात्मा स्वात्मन्यपि दुखंभप्रका- 
शस्वातन्त्यलेशः किचित्‌ साधयितुं निषेद्धुं वा प्रभविष्णुः पाषाण इव; न च अजडात्मनोऽपि 
एतद्‌ उचितं, तथाहि-स स्वात्मनि सिद्धिमित्थं कुर्यात्‌--यदि अस्य सोऽभिनवत्वेन भासमानः 
पुवं न भासते, अनाभासनं चेत्‌ जउतेव । निषेधं च इत्यं निदध्यात्‌-यदि स॒ न प्रकाशते तथा 
च जडः, न च जडस्य एतत्‌ युक्तम्‌--इत्थुक्त, नापि अजडस्य; तस्मात्‌ संवित्प्रकाश्च॒ एव घटादि- 
प्रकाशः, न त्वसौ स्वतन्त्रः कश्चित्‌ वास्तवः; प्रकाश एव च आत्मा; तत्‌ न तत्र कारकव्यापारवत्‌ 
प्रमाणव्यापारोऽपि नित्यत्ववत्‌ स्वप्रकाशत्वस्यापि तत्र भावात्‌ ॥ २॥ 

ननु कारकन्यापारः प्रमाणव्यापारश्च यदि ईश्वरे न संभवति, तहि प्रत्यभिज्ञापयामि- 
इति यो व्यापार उक्तः स कतमो व्यापार ?,--इत्याज्ङचाह- 


कितु मोहवशादस्मिन्ृष्टेऽप्यनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिनज्ञोपदक्षयंते ॥ ३ ॥ 


एेड्वयं है जो अनवच्छिन्न प्रकाश रूप होकर ज्ञातृत्वरूप ओौर कर्तृरूपं धारा के ऊपर आरूढ 
रहता है । 'अजडात्मा' इस शब्द से वैशेषिको के मत मे आत्मा को जड माना ह । यदि वे लोग 
एेसा मानते हैँ तो ईदवर विषयक सिद्धि कर; ओर दुसरे सांख्यादि लोग निषेध करते रह; 
सांस्य-सिद्धान्तवाले भो तो विषय को अवभासित करने वाले ज्ञान को ही वृद्धिका धमं ओर 
आत्माकेरूपमे मानते हैँ गौर वह भो एक प्रकार से जड को ही आत्मा मानना हु; गौर जो 
जडरूप है उससे अपने में दुर्भ प्रकाश को स्वतन्त्रता का लेशमात्र भो सिद्ध नहीं कर सकेगा या 
निषेव कर पायेगा; क्योकि वह्‌ एक तरह से पत्थर जैसा ही है; ओर अजडरूप चेतन का होना 
समुचित भी नहीं है । वे लोग इस प्रकार से अपने आत्मा को सिद्धि करेगे--यदि इसका वह॒ आत्मा 
कोई नये रूप से भासित होने वाला है जो कि पूरं में नहीं भासता था, तब तो वह फिर जडही 
हो गया । ओर निषेध इस प्रकार करेगे किं यदि वहे प्रकाित नहीं होता है तो वह्‌ जडरूप ही है 
ओर जड स्वभाव वाले का एेसा होना उचित मो नहीं है, इसो कारण हमने कहा है कि अजड- 
रूप चेतन आत्मा कौ सिद्धि नहीं कर सकता है; इसक्िए यह मान लो करि संवित्‌ प्रका्च ही 
घट-पटादि का प्रकाश है, वह॒ स्वतन्त्र रूप से किसो वस्तु का स्वरूप नहीं है भौर प्रका्चही 
आत्मा है । वहाँ पर कई कारकव्यापार के समान प्रमाणव्यापार भो नहीं रहता; क्योकि नित्यत्व 
के समान होनेके क{रण स्वयं अपने प्रक्रा् से मापित रहता है ठेसो स्थिति मे वहां पर कारकं 
व्यापार क्या कर सकता है ॥ २॥ 

अब 'ननु' कहकर प्रश्न करते हैँ कि कारकव्यापार ओर प्रमाणव्यापार यदि ईख्वरमें न 
सम्भव होते हों तो, मे प्रत्यभिज्ञा करता हू देता जौ व्यापार कटा गयाहै वहु कौनसा व्यापार 
है ? इस विषय मे आशंका कर उत्तर में कहते हँ कि-- 

किन्तु मोह से वशीभूत हो जाने के कारण देखते हुए भी स्वरूप को नहीं देखते हैँ । इस 
कारण विद्याशक्ति का आविष्कार कर इस प्रत्यभिज्ञा को दिखाते है ।॥ ३॥ 
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स ईश्वरस्वभाव आत्मा प्रकाशते तावत्‌, तत्र च अस्य स्वातन्त्यम्‌--इति न केनचिदरपुषा 
न प्रकाराते, तत्र अप्रकाश्ात्मनापि प्रकाडते प्रकाश्ात्मनापि, तत्रापि प्रकाश्ात्मनि सर्वथा 
प्रकाञ्ञात्मना प्रकाशो भागज्ो वा; भागशः प्रकाशने सर्वस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, 
कतिपयस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, उक्तप्रकारपुणंतया वा; तदमी सप्र प्रकाराः । तत्र प्रथमः 
प्रकारो जडोल्लासः, अन्त्यः परमशिवात्मा, मध्यमा जीवाभासाः, सैव भगवतो माया विमोहिनी 
नाम शक्तिः, तद्वशात्‌ प्रकाशात्मतया सततम्‌ अवभासमानेऽपि आत्मनि भागेन अप्रकाश्नवश्ाद्‌ 
अनुपलक्षिते' सर्वथा हृदयंगमीभावमग्राप्रे अत एव पूर्णतावभासनसाध्याम्‌ अथक्रियाम्‌ अकूवंति, 
तत्पुणंतावभासनात्मकाभिमानविक्ोषसिद्धये प्रत्यभिज्ञा व्याख्यातपर्वा प्रददयंते, कथं शक्ते" 
ईश्वरनिषठत्वेन प्रसिद्धाया दृक्क्रियात्मिकाया “आविष्करणेन' प्रदशंनेन अभिमानसाध्या्थक्रियाणां 
तदभिमानसिद्धचा विना असिद्धेः; तथा च दृष्टान्तं दशंयति तिस्तैरप्युपयाचितेः ( ४ अ० ३ अ० १७ 
इलो० ) ।' इति । 

एतदुक्तं भवति-न कारकव्यापारो भगवति, नापि ज्ञापकव्यापारोऽयम्‌, अपि तु मोहाप- 
सारणमात्रमेतत्‌, व्यवहारसाधनानां प्रमाणानां तावत्येव विश्रान्तेः । घटोऽयमग्रगः प्रत्यक्ष- 
त्वात्‌--इत्यनेन हि घटो न ज्ञाप्यते प्रत्यक्षेणैव प्रकाशामानत्वात्‌, अन्यथा पक्षे हेत्वसिद्धेः, केवलं 


वह्‌ ईख्वर स्वभाव वाला आत्मा प्रकाशित होता है, ओर उसमें ही इसका परम स्वातंत्र्य 
निहित है- इ प्रकार वह्‌ किसी शरीर से नहीं प्रकाित होता, वह्‌ उसमें जड-शून्यभावसे भी 
भासित होता है मौर प्रका्रूप से भी भासित होता है, उस प्रकाशात्मा में सब प्रकार के प्रकाश 
प्रकाशित होते हँ या कुछ अंश में प्रकाञ्ञ रहता है आंरिकं प्रकाश के मानने पर भी उसमें साधम्यं 
रूपसे रहता है; या वेधम्यं ूप से रहता है, यह भी विकल्प हो सकता है, कहे हुए को पुणंता 
सेटै, इस प्रकार ये सात विकल्प हो सकते हैँ । इसमें पहला प्रकार तो यह्‌ है कि जड पदार्थो का 
जिसमे उल्लास होता हो, अन्त में परम शिव का स्वरूप हो गौर बीच में जीवात्माओं का आभास 
हो, वही भगवान्‌ की माया-शक्ति है । जिससे कि प्राणी मोह पाश में वघ जाताहै उसी कारणसे 
प्रकाशरूप का निरन्तर प्रका होने पर भी आत्मा में कुछ अंश प्रकाशित न होने के कारण “अनुप- 
लक्षिते" सभी प्रकारके हृदयंगमभाव नहीं प्राप्त करते हैँ एेसा होनेपर भी पूर्णता के अवभासनसे 
होने वाली व्यवहार क्रिया नहीं करते रहने से, उस पृणता के अवभासनात्मक अभिमान की विशेष 
सिद्धिके लिए जिस प्रत्यभिज्ञा कौ हमने पूवंमेंही व्याख्या कर दो है उसे दिखलाते हैँ । उसे कंसे 
बताते हो; एेसा यदि प्रश्न करते हो तो, इसके उत्तर मे सुनो, "ईश्वर परनात्मामें गहुनेवारी प्रसिद्ध 
ज्ञान-क्रियारूप शक्तिका “आविष्करणेन' आविष्कार द्वारा दिखाना अभिमान साध्य अथंक्रियाभओों 
को अभिमानसिद्धि के बिना सिद्धि का होना सम्भव नहीं हो सकता है, उसे हृष्टान्त देकर दिखाते 
है-तेस्ते रप्युपयाचितेः ( ४ अ० ३ आ० १७ इलोक ) उन-उन मनौतियों के द्वारा भी जब दमयन्ती 
नल को प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं पहचान सको । यह्‌ कहा गया है कि--उस परमेख्वरमें न तो 
कारक व्यापार घटता है ओर न जनानेका कोई व्यापार कर सक्ता है, किन्तु यहाँ पर तो केवल 
मोह दूर करनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जता है, व्यवहार को सिद्ध करनेवलेका प्रषाणमभोतो 
इतने कायं करके विध्रान्त हो जाते हैँ । देवो-जेषा करि हमारे सामने घट प्रत्यक्नल्पसे वियमान 
है चकि प्रकाशमान होनेके कारण यदि एेसा मानते हो; तो फिर पश्च में हेतु का रहना असिद्ध हो 
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मोहमात्रमपसायंते \ यश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌, तदुभयमपि भगवत एव विजम्भामात्रं, 
न तु अधिकं किचित्‌--इत्युक्तं वक्ष्यते च ॥ ३ \ 

ननु परि ृश्यमाने भावराज्ञौ किमीया शक्तिराविष्क्रियते कं च प्रति ? इति, जडानां 
तावत्‌ न ज्ञानात्मिका शक्तिरस्ति, क्रियात्मिकापि स्वातन्त्रयप्राणा स्वातन्त्रयव्यपगमाद्‌ असंभावना- 
भूमिरेव; तथा च रथो गच्छति--इत्यादौ उपचारं केचन प्रतिपन्नाः, न च जडान्प्रति व्यवहार- 
साधनम्‌ उचितम्‌; अथ अजडजीवज्जनताधिकारेण उभयमपि, तहि सर्व॑स्य स्वात्मा महेश्वर- 
इति दूरतरं विप्रकषिता प्रत्याज्ञा, तदेतद्‌ आश्ञङ्कच निरूपयति- 


तथाहि जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया। 
ज्ञाने क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ॥ ४॥ 


“तथाहि' इति युक्त्युपक्रमं द्योतयति, हश्यतां किल इत्यथः । "तथा' इत्यनेन साध्यं सूच्यते, 
"हिना" हेतुरिव्यन्ये, प्रकृतं साध्यं हेतुसिद्धचायत्तपुपक्रम्यते इत्यथः । तेन इति बुद्धिर्वतिना, अत 
एव स्मयंमाणेन ग्रन्थेन वणं यिष्यमाणेन प्रकारेण यस्मात्‌ स्वंमेतद्‌ युक्तम्‌ इति “तथाहि' इति 
शब्दस्य वार्थः । इह तावत्‌ भावराशियथा विमृश्यते तथा अस्ति, अस्तित्वस्य प्रकाल शरणीकुवंतः 


जायेगा, मात्र मोह दूर करना ही इसका कायं है । अब जिज्ञासा होती है कि यह्‌ क्या वस्तु है ? 
ओर उसे कहसि हटाना है ? ये दोनों ही भगवान्‌ की इच्छा का कायं है--इससे अधिक कोई 
चीज नहीं है--इस विषय में हम कट्‌ भी चुके हैँ ओर अगे भी करेगे ।॥ ३॥ 

अब शंका करते कि दिलाई देने वारी जौ भाव राशियाँ हँ उनमें कौन सी शक्ति 
आविर्भूत को जात्ती है मौर किसके प्रति कौ जातो है ? यदि जड-पदार्थोँ को लेकर कहते हो; तो 
जड-पदार्थो में थोड़ी सो भी ज्ञान क्त नहीं रहती है, क्रियात्मक चक्ति जिसका परम स्वातंत्र्य 
जोवन' माना जातादहै, स्वातंत्यके न रहनेसे तो उसको सम्भावना ही नहींको जा सक्ती 
है; जैसा कि “रथो गच्छति' रथ जाता है, इससे रथ मे गमनात्मक क्रिया का रहना असम्भव है 
क्योकि रथ जड पदाथं है; कुछ लोग रथ पर वैरे हुए कौ भी क्रिया को स्वीकार करते हैँ ओर जड- 
पदार्थो का व्यवहार होता हुमा देखा भो नदीं जाता ओर समुचित भी नहीं है; चेतन जीवित हूए 
जीवों केही अधिकार द्वारा ये दोनों प्रकार के कायं होते हं तब तो फिर सबको आत्मा महेश्वर है, 
ेसी आथा करना बहत दूर की बातत हो जायेगी, इस पर आशङ्का कर विवेचन करते है 

इसलिए वैसा ही सिद्ध होता है कि जडभूतों को प्रतिष्ठा जीवित जीवों के आधित होती 
है । ज्ञान ओर क्रिया जीवित प्राणियों का जीवन है-एेसा माना जातादहै। ४॥ 

'तथाहि' इस शब्द से युक्ति का उपक्रम द्योतित हो रहा है, दृता पूवंक देवो-एेसा 
इसका भावाथं निकलता है । "तथा" इससे साध्य सूचित होता है 'हिना' इस शब्दके द्वारा हेतु 
सूचित होता है द्सरे लोगों की एेसी मान्यता है, परकृत जो साध्यदहै वह्‌ हेतु सिद्धिके अधीन 
इसलिए हम उसका उपक्रम करते हैँ 'तेन' यह्‌ बुद्ध में रहने वाले होने के कारण है, इसक्िए्‌ आगे 
स्मरण किये जाने वाले ग्रन्थ कै द्वारा यह्‌ वणंन समुचित है फेसा 'तथाहि' शब्द का विकल्प अथं 
है यहाँ पर भाव राशि का जसा विचार कियाजतादहै वेसा ही है क्योकि अस्तित्व के प्रका्का 
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प्रकाशप्राणितदेशीयं विमञंम्‌ आधित्य समुन्मेषात्‌, अविमृष्ं हि यदि वस्तु तन्न नीलं न पीतं 
न सत्‌ न असदिति, कुत ?--इति पय॑नुयोगे किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ । तेन यद्‌ यथा यावत्‌ अ बाधितं 
विमृश्यते तत्‌ तथा तावत्‌ अस्ति, तत एव देशकालाकारविततात्मानोऽपि द्रव्यक्रियासंबन्धादय 
एकत्वेन परमाथंसन्त-इति वक्ष्यते “क्रिया संबन्धसामान्य (२ आ० २ आ० १ इलो०) \' इत्यादिना 

ततश्च विततमपि इदं विश्वं संक्षेपविमश्ंदशाधिरोहे जडं जीवच्च--इत्येतावता द्रथरूपेण 
अस्ति। तत्र जडा अपि विमृश्यमाना न स्वतन्त्रा भवन्ति, विमृहयमानता हि तेषां न स्वशरीर- 
विश्नान्तः कोऽपि धमं: जडत्वाभावप्रसंगात्‌, मम नीलं भाति मया नीलं ज्ञायते इति । तेषां 
(जडभूतानां चिन्मयत३ेऽपि मायाख्यया ईश्वरशशक्त्या जाढ्यं प्रापितानां “जीवन्तं' प्रमातारमाध्रित्य 
श्रतिष्ठा' तत्प्रमात्राभिमुख्येन अवस्थानं, ततो जडा नाम न पृथक्‌ सन्ति । यथोक्तं ग्रन्थकृतैव 
एवबमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमी ! जडा ब >, ॥' 

इति । स एव हि स्वात्मा सन्‌ वक्तव्यो यस्य॒ अन्यानुपाहितं रूपं चकास्ति; न च भारू- 
पानुपाहितं जडं नाम किन्चित्‌, तेन जडानां हि शक्तिराविष्करियते जडान्प्रति--इत्येतत्‌ तावत्‌ 
निदत्थानमेव । ये तु अन्ये जडेभ्यो जीवन्त--इति नाम प्रसिद्धाः तेषामपि शरीरप्राणयुयष्टक- 
शन्याकाराः तावत्‌ जडा एव--इति तेषामपि किमृच्यते ! एवं घटज्ञरीरप्राणसुखतदभावरूपं 


आश्रय टेन वाले प्रकाश से जोवित प्रायः विमं के आध्रित होकर उन्मेष होने के कारण, जिसका 
विमं नहीं किया गया है एेसौ वस्तु नतो नीकदहै ओरनतो पीतहीहै; ओरनसत्‌ रै ओौरन 
असत्‌ है एेसा क्यों है ? इस तरह से प्रदन करने पर उत्तर क्या दंगे । इसलिए जो जितना भी 
अबाधित पराम होता है; वह्‌ वैसा उत्तना ही रहता है इससे देश-काल-आकार आदि विस्तृत 
स्वभाव वाले द्रव्य क्रिया के सम्बन्धादि यथाथ सत्‌ दहै--ेसा आगे बताया जायेगा “क्रिया सम्बन्ध 
सामान्य' ( २अ०२आ०१ इलोक ) ईस स्थल में। 

इसलिए विस्तृत होता हुआ भी यह्‌ संसार विमलं दशा में आरूढ होने पर जड ओर चेतन 
इन्दींदो रूपों में रहता दहै । जडवगं भी विमं दशा में आ जाने पर स्वतंत्र नहो रहते, विमुष्ट 
होना कोई उनका अपने स्वरूप में विश्राम लेने वाला धमं नहीं है तव तो फिर जडभाव का अभाव 
प्रसंग आ जायेगा, मुञ्ने नील भासता है । अथवा मेरे द्वारा नील का ज्ञान होता है । उन जड- 
पदार्थो के चिन्मयरूप होने पर भो माया नामक ईश्वर की शक्ति से जडता को प्राप्त हुए 'जीवन्तम्‌' 
जोवित प्रमाता का आश्रय लेकर "प्रतिष्ठा उ प्रमाता के अभिमुख वतंमानरूप से स्थित रहता 
है, इसलिए जडवगं को उससे अलग नहीं है जब कि ग्रन्थकार ने स्वयं इसका प्रतिपादन किया 
है । ““इस प्रकार ये सभी पदाथं अपने में असत्‌ कल्प [ नहीं रहने के बराबर ] प्रकाशक के ही 
अन्तर्भूत हैँ !'' 

उसी आत्मा को सत्य कहना चाहिए जिसका रूप अन्य किसी से युक्त न होता हुआ स्वयं 
प्रकाशित होता हो । जड कोई ज्योतिरूप से संयुक्त नहीं रहता, इसी कारण जडपदार्थो के लिए ही 
जडवस्तुओं की शक्ति दिखाई जाती है किन्तु एेसा घटित होना तो असं माव्य ही दीखता ह । 
लोग जडभावो से भिन्न जीते हए कटे जाते हैँ उनमें भी बहुत से शरीर-प्राण पृरयं्टक [ शब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गंव-मन-्ुद्ध ओर अहंकार को पुटक कहते हँ ] से शून्य ही आकार होति हैँ ओर उनके 
भी शरीरादि जडरूप ही तो हैँ इस विषय में अधिक ओर क्या कहा जाय । इस भकार घट-शरीर- 


र 
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सत्‌ यल्लग्नं भाति तदेव जीवरूपभूतं सत्यम्‌; तस्य च आपाते यद्यपि बहुत्वं भाति तथापि तत्‌ 
जडात्मकवेद्यश रो रादयुपाघेः । ततस्तत्‌ अपारमाथिकम्‌ अन्योन्याश्रयात्‌, जीवा हि जडभेदात्‌ 
भेदभागिनः जडाश्च जोवभेदात्‌, एतटेहोऽयम्‌ एतदवेद्योऽयम्‌--इति भेदम्‌ उपेयुः, नीलपीतादिभेदस्तु 
प्रमातृसंलग्नतया अभेदभूमिमेव परमारूढ इति कि तेन । तदयं जीवानामभेद एव संपन्न, इति 
जीवन्‌ प्रमाता--इति जातं ! जोवनं च जोवनकरतृत्वं तच्च ज्ञानक्रियात्मकं, यो हि जानाति च 
करोति च स जोवति--इत्युच्यते । तदयं प्रमाता ज्ञानक्रियाशक्तियोगाद्‌ ईश्चर--इति व्यवहतंव्यः 


प्राण-सुख ओौर उन सों का अभाव दुःखादिरूप सत्‌ वस्तु को कुछ संसक्त मिला हुआ भासता है 
ओर वही जीवरूप में सत्य भी है; यद्यपि उसे देखने पर पहले-पहल बहुत से मालूम पडते हैँ तो 
भी वह्‌ संबद्ध जडात्मक वेद्य शरीरादि कौ उपाधि से परै । इसीलिए इसे पार्माथिक रूप नहीं कहा 
जा सक्रता, वयोकि परस्पर एक दूसरे के आधित होने के कारण, जीव जड से भिन्न मेद भागी 
होने से गौर जड जीव से भिन्न रै, इसीकिए्‌ यह्‌ देह है एवं यह वेद्य है-एेसे भेद-भाव को प्राप्त 
करना होगा, नील-पौतादि के भेद तो प्रमाता के संसक्त मिले हुए रहने के कारण अभेदात्मक भूमि 
मे आरूढ रहता है उससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है । इसलिए जीवों का अभेद ही सिद्ध सम्पन्न 
हुमा, इसलिए जीवन प्रमाता कहा जाता है जौर जवन जीव का कर्तापन है ओर इसी कारण 
उसे ज्ञान-क्रियात्मक कटा जाता है, जो जैसा जानताहै उसे वेसाही करताभी है ओर जीता 


है । इसलिए यह्‌ प्रमाता ज्ञान क्रिगात्मक शक्तिके योग से ईद्वरहो जाताहै-एेसापुराण- 


१. परिच्छिन्नप्रकाहात्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ । 
जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते ॥ 
परिच्छिन्न प्रकाशत्व होना जड का लक्षणदहै। ज्ञानतो जडसे विलक्षण होता हे इसलिए 
उसका परिच्छेद नहीं होता ! 
२. इच्छा-जलान-क्रियापूर्वा यस्मात्सर्वाः प्रवृत्तयः । 
सर्वेपि जन्तवस्तस्मादीहवरा इति निश्चिताः ॥ 
इति । ज्ञानक्रियाशक्तिलक्षणं च-- 
स्वप्रकाञे निजे धाम्नि भासयेः्धावविश्र मान्‌ । 
भासना च क्रिया शक्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते ॥ 
यया विचित्रतन्वादिकलना प्रविभज्यते । 
भासनानभाते च कथं नामप्रकल्पनम्‌ ॥ 
तदस्यान्तःस्थितं भानं ज्ञानशक्तिरहं स्मृता । 
“इच्छा एवं क्रिया ज्ञानपु्वंक ही हुआ करती है ओर तभी प्रवृत्तियां देखी जाती हें । सभी 
प्राणीवगं ईश्वर काही स्वरूप ह यह ददृतापूवंक मानना चाहिए ।' 
ज्ञान-क्रियाजक्ति का स्वरूप दिखाते हैँ “सब भावों को अपने बोध में जो भासित करते हें 
वहाँ पर उसका भासना है ओर उसी क्रिया-शक्ि को शास्त्रों मे भी कहा गया ह जिससे विचित्र 
शरीरादि की स्थिति का विभाग होता है, यदि एेसा उसका भासना नहीं भासित होता हो तो, कल्पना 
का होना असम्भव हो जायेगा; इसलिए उसका अन्तःकरण में रहकर भासित होना ज्ञान-शक्ति कहलाती 
हे जिसका अहं विमां होता रहता हे ।' 
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पुराणागमादिप्रसिद्धेश्वरवत्‌; तदप्रसिद्धावपि सवंविषयज्ञानक्रियाहक्तिमत्तवस्वभावमेव देदवयं 
तन्मात्रानुबन्धित्वादेव सिद्धं; तदपि च कल्पितेश्वरे राजादौ तथा व्याप्निग्रहुणात्‌, यो यावति ज्ञाता 
कर्ता च स तावति ईश्वरो राजेव, अनीश्वरस्य ज्ञातृत्वकरृत्वे स्वभावविरुद्े यतः, आत्मा च विश्वत्र 
ज्ञाता कर्ता च-इति सिद्धा प्रत्यभिज्ञा । ज्ञानक्रियाशक्तो एव स्वाभाविक्यौ अप्ररूढभेदोन्मेषे 
सदाशिवेश्वरो, भेदस्य सामान्यतः प्ररोहे विद्याकले, वि्ञेषतः प्ररोहे बुद्धिकर्मन्दरियगण--इति 
भविष्यति । जडा इति अजीवन्तः, अन्ये च जीवन्त--इत्यापाते तावत्‌ भाति न तु संविदापाते 
भाति । जोवतामिति जङ्धमा एव अमी इत्थं निर्दिष्टाः \॥ ४॥ 


ननु ज्ञानक्रिये एव कथं सिद्धे यत देश्वयंब्यवहारः प्रसाध्यत ?,--इति शङ्कुं शमयितुमाह- 


तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं क्रिया कायाध्रिता सती । 
परेरप्युपलक्षयेत तयान्यज्ञानमूह्यते ॥ ५ ॥ 


अहं जानामि, मया ज्ञातं ज्ञास्यते च-इत्येवं प्रकाश्ञाहंपरामशंपरिनिष्ठितमेव इदं ज्ञानं नाम, 


आगमशास्त्रं में प्रसिद्ध ईदवर के तुल्य व्यवहार मे आत्ता है; उसका एेद्वयं प्रसिद्ध न होने पर 
भो सव प्रकार से ज्ञान-क्रियाशक्ति का अपने मेँ आ जाना ही एेद्वयं माना हुआ है; ये सभी बातं 
चिद्रूप में मिलने के कारण ही एेदवयं वाले कहते दै; ओर यह सिद्ध भो होता है एवं ये सारीको 
सारी वातं कल्पित ईदवर-राजा आदि में भी मिलती है, जो जितने का ज्ञाता ओर कर्ता है वह 
उतने का स्वामी कहलाता है, जो ईदवर नहीं है उसमें जञातृत्व ओर कतुंत्व का रहना अपने 
स्वभावके विरुद्ध भी है, ओौर आत्मा सर्वत्र ज्ञातता ओर कर्ताके रूपमे रहता है इसकिए प्रत्य- 
भिज्ञा सिद्ध होती है। ज्ञान बौर क्रिया कौ शक्ति स्वाभाविक द । जवबतक भेद नहीं प्रस्फुटित 
होता है तबतक सदाशिव ओौर ईदवर भाव होता है, मेद भाव फे सामान्यतः स्फुटित होने पर 
विद्या ओर कला का भाव आता है जौर अधिक विशेषरूप से बट्‌ जाने पर वुद्धि जौर कर्मेन्द्रिय 
गण का भाव होने ल्ग जायेगा । जडपदाथं निर्जीव है जौर चेतन तत्त्व तो सजीव जीवित होता 
है । दूसरे जीते देखा तो पहले-पहल ही देखने मे आता है किन्तु ज्ञान के रहने पर नहीं 
भासता । "जीवताम्‌" इससे चेतन जीवों का निर्देश किया हुभा है ॥ ८ ॥ 


अब शंकाकरते ह कि ज्ञान ओर क्रिया कंसे सिद्ध होगी जिससे कि इन्हों दोनों क्रियाओं 
का एेवयं-व्यवहार सिद्ध हो सके ? इस आशंका के समाधान में उत्तर देते है- 


ज्ञान ओर क्रिया के बीच ज्ञान अपने आपसिद्धहै नोर क्रिया शयेर से सम्बन्ध रखती 


हुई दूसरे के द्वारा भी वह॒ उपलक्षित होती है तथा क्रिया के द्वारा अन्यज्ञानको भी जान 
सकते हँ ।। ५ ॥ 


मे जानता ह, मेरे हारा जाना गया ओर मुञ्च से जाना जायेगा--इस प्रकार अहं परामशं 
से परिनिष्ठित हौ यहं ज्ञान होता दै, इससे अधिक वहां दूसरा क्या विच।र किया जाय, उसका 
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कि तत्र अन्यत्‌ विचायते, तदप्रकाञ्ञे हि विश्वम्‌ अन्धतमसं स्यात्‌, तदपि वा न स्थात्‌, बालोऽपि हि 
प्रकाश्चविश्वान्तिमेव संवेदयते । तदुक्तम्‌ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' ( ब्रु° २.५.१९ ) इति । 

त्निह्लवे हि कः प्रहनः, किम्‌ उत्तरं च स्यात्‌-इति । तत्र॒ जानामि--इत्थन्तः 
संरम्भयोगोऽपि भाति, येन श्ुक्लादेगंणात्‌ अत्यन्तजडात्‌ जानामि-इति वधुः चित्स्वभावताम्‌ 
अभ्येति, स च संरम्भो विमञ्ञंः क्रियाश्क्तिरुच्यते \ यदुक्तम्‌ अस्मत्परमेष्टिभीसोमानन्दपादेः 
“धटादिग्रहुकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया ॥ इति 1 तेन आन्तरीयक्रिया्क्तिः ज्ञानवदेव स्वतः-- 


प्रकाश न रहने पर तो यह साराका सारा विद्व अन्धकारमय हो जायेगा, या विद्व ही नहीं 
रहेगा, क्योकि बाक्क भी तो प्रकाशमें ही विश्रान्ति काज्ञान करता हे | उसके विषयमेंक्हाभो 
गया है-जानने वाटे को किससे जाना जा सकता है' ( बु २.५.१९ ) 

उसके छिप जाने पर क्या प्रन ओर क्या उत्तर हो सकता है। “मे जानता हूं एसा 
अन्तःकरण में ज्ञान का प्रका भासता है, जबकि प्रकाश शुक्छादि गुणो से अत्यन्त जड रहता है, 
उससे भिन्न ही मे जानता हँ ेसा वपु चित्स्वभाव को प्राप्त करता है उससे बढ हए विमशं को 
ही क्रिया-शक्ति कहा जाताहै। जोकि हमारे दादा गुरु सोमानन्दपादने कठा है -"घटादिके 
ग्रहण कालमेही घटको जानतां इसीका नाम क्रिया है।' इसलिए अन्तःकरण में होने 


१. असिद्धौ च प्रकाशस्य कोऽहं कि त्वं तमोऽपि किम्‌ । 
न किञ्चिदपि वा कि स्यात्तृष्णीं स्यादपि वा कथम्‌ ॥ 
किञ्च 

अयं घटोभयं पट इत्येवं नानाप्रतीतिषु । 

अकंप्रभेव स्वल्ञानं स्वयमेव भ्रकाडते ॥ 

ज्ञान न चेत्स्वयंसिद्ध जगदन्धं ततो भवेत्‌ । इति 

प्रका की सिद्धिन होने पर ही व्यक्ति अपने आपको नहीं जान पाता ह बास्तवमें में कौन 

हूं ओर तुम क्याहो तथा अज्ञानक्याहै ? कुछ भी नहीं तो भी--कैसे चुपचाप रहेगा, क्या होगा या 
रहेगा भो कंसे -- बैठा चुपचाप ओर भी इस विषय में सुनो--यह्‌ घट है ओर यह्‌ पटह इस प्रकार 
को विविध प्रतीतियों में सूयंकी प्रभा के समान अपना ज्ञान स्वयं प्रकाशित रहताहै। यदि ज्ञान 
स्वयं सिद्ध नहीं होता तो यह सारा-का-सारा संसार अन्धा हो जायगा-- 

२. वेदान्त दशन का यह्‌ सत है कि जैसा बह जानता है, इसमें अन्तःकरण कौ वृत्ति विशेषरूपं क्रिया ही 
"ज्ञा" धातु का वाच्याथं ह क्योकि ्ञा' धातु अवबोधसरूप मे पटौ गयी है ओर चित्तत्व कै प्रतिबिम्ब 
रूप आभास से युक्त होकर ही "तिङ" प्रत्यय का अर्थं होता है । परस्पर अध्यास को प्राक्च हुए आभास 
ओर बुद्धि के भेदका ग्रहण नहीं होता; ये दोनों आभास में मिल जाने के कारण मालूम नहीं पडते इस 
विषय में आचायं ने कहा है-- 

आत्माभासस्तु तिङ्बाच्यो धात्वर्थश्चधियः क्रिया । 
उभयं चाविदेकेन  जानातीत्युच्यते मृषा 
बुद्धं: कतृत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते। 
तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेरिहोच्यते ॥ 
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सिद्धा स्वप्रकाशा, सैव तु स्वशक्त्या प्राणपुयंष्टकक्रमेण शरीरमपि संचरमाणा स्थन्दनरूपा सतौ 

व्यापारव्याहारात्मिका मायःपदेऽपि प्रमाणस्य ्रतयक्षादेविषयः । सा च परशरीरादिसाहित्येन 

अवगता स्वं स्वभावं ज्ञानात्मकं गमयति, न च ज्ञानम्‌ इदन्तया भाति, इदन्ता हि अज्ञानत्वं, 

न च अन्यत्‌ अन्येन वपुषा भातं भातं भवेत्‌, तत्‌ ज्ञानं भात्येव परं, भाति च यत्‌ तदेव अह्‌- 

मित्यस्य वधुः+--इति परज्ञानमपि स्वात्मैव; परत्वं केवलम्‌ उपाेरदेहादेः, स चापि विचारितो 

यावत्‌ न अन्य इति विश्वः प्रमातृ: परमाथत एकः प्रमाता, स एव च अस्ति! यदुक्तम्‌- 
‹ "प्रकार एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः ^" 


इति । ततश्च भगवान्‌ सदाशिवो जानाति इत्यतः प्रभृति क्रिमिरपि जानाति--इत्यन्तम्‌ 
एक एव प्रमाता--इति फलतः सवत्व प्र मातुः । एवं कतुत्वेऽपि वाच्यम्‌ । यदुक्तम्‌ अस्मत्पर- 


वाली क्रिया-शक्ति ही ज्ञान के जैसो सिद्ध होती दै ओर स्वयं अपने आप प्रकाशित भी रहती है, 
वही अपनी शक्ति द्वारा प्राण-गुयंष्टकके क्रम से शरीर में रहती हुई स्पन्दनरूप होकर व्यापाररूप 
व्यवहार को सम्पादन कराती हुई मायामय पद में भौ प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषय बनती है । 
ओर वह किसी अन्यके शरीरादिमें ज्ञात होकर अपने ज्ञानात्मक स्वभावको जनातीहै। 
ज्ञान “इदन्तया नहीं भासता है, क्योकि इदन्ता तो अज्ञान का स्वरूप माना जाता रहै, ओर 
दूसरा कोई दूषरे कै स्वरूप से भासित हीने पर स्वयं भासित होना यह्‌ नहीं कहा जाता, वही 
अहंभाव का वपु है, इसलिए दूसरे का ज्ञान भी आत्मस्वरूप ही होता है; दूसरे का ज्ञान मावर 
देहादि की उपाधि है, ओर उसके विषय में विचार करने पर वह दूसरा है एसा सिद्ध ही नहां 
होगा, इसलिए विश्व के सारे प्रमातृगण परमा्थरूप से एक ही परमेदवर के प्रमत्ता हँ । कहा भी 
है--इस विषय मेँ “ˆ `प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः परात्मभिः ।' अपने आपका प्रकाश ही दूसरे को 
आत्मा से मिककर रहता है ।' 

जो भगवान्‌ सदायिव जिस वस्तु-पदाथं को जैसा भी सृक्ष्मस्थृल रूप से जानता है उसे 
पहले से लेकर आखिरी तक कोट-पतंग भी जानते ही दै, यहाँ तक एक ही प्रमाता है इससे प्रमाता 
की स्व॑जञता सिद्ध हई । उसी प्रकार कतुंता में भी जान लेना चाहिए । जिसका प्रतिपादन परमेष्टी 


“तिङ "' प्रत्ययका वाच्याथं आभास है ओर ज्ञा" धातुका अथं हे बुद्धि की क्रिया । ये दोनों 
आपसमें मिले हुए रहनेके कारण ओर भेद ज्ञानके नहीं रहनेसे ही कहा जाता है कि यह्‌ ज्ञान असत्य 
हे । बुद्धिके कतत्वका अध्यास कहकर, यह ““जञाता जानता हे” एसा बोला भी जाता ह । इस प्रकार 
चैतन्यके ज्ञानका अध्यास होनेके कारण बद्धिका ज्ञान कहा जाता हे । 

आमास, बुद्धि, ओर उसकी जो क्रियाएं हँ इन तीनों का व्यवहार भो मिथ्या हे । सकल 
बुद्धि का समष्टि रूप माया अवच्छिन्न चैतन्य हौ ईदवर ह । उस-उस बुद्धे प्रतिबिम्बित होने वाले को 
जीव शब्द से कहा जाता है । उपाधि से रहित जो परणं चेतन्य ह वह्‌ ब्रह्म हे । इस तरह चिति शक्ति 
कै तीन भेदो जतेहें। 

१. प्रन उठता है कि ई्वर सवंज्ञ क्यो नहीं है ? यदि यह कहो कि-प्रमातृ-गत भेद के होने के कारण 
एेसा मेँ कहता हूं, बह भी ठीक नहीं बैठता क्योकि प्रमाताओं का भेद पारमार्थिक नहीं हे । 
स्वातन्त्य-दाक्ति के द्वारा ही सात्र उसमें भेद दिखायी पडता हे । वस्तुतः शिव आदि से लेकर 





३०] ईख्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-५ 
मेष्ठिभिः शिवदृष्टौ- 


धटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना । 
सदाशिवात्मना वेद्धि स॒ वा वेत्ति मदात्मना ॥ 
नानाभावेः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः ।" 


इत्यादि । ऊह्यते" इत्यनेन ज्ञानस्य प्रतेयत्वं न निवंहति-इति दशंयति, अन्यथा हि 
अनुमीयते-इति ब्रूयात्‌ । तदेवं येषां ताकिकप्रवादपांसुपातधरसरीभावो न वृत्तोऽस्मिन्‌ संवेदनपये, 
ते इयतेव आत्मानमीश्वरं विद्वांसो घटशरीरप्राणसुखतदभावान्‌ तत्रेव निमज्जयन्त ईश्वरसमा- 
विष्टा एव भवन्ति । ततोऽयम्‌ उपोद्धातः ।--उप इति आत्मनः समीपे ट ङ्कुवत्‌ ईश्वराभिज्ञानलक्षण 
उत्कर्षो हन्यते विश्राम्यते येन; एतावदेव च अस्य ग्रन्थस्य तात्पयंम्‌,-इति । ततोऽपि अयम्‌ 
उपोद्घातः 1 उपा अविततं कृत्वा उदिति शास्रस्य ऊध्वं एव हन्यते अपसार्यते प्रमेयविषयो 
व्यामोहो येन--इति । गत्यर्थत्वाद्वा हन्त्ञानमर्थ, ज्ञायते प्रमेयं येन इति \ केचित्त गति 


गुरु ने शिव दृष्टि शास्त्र मे भो किया है-- 


“चट अपने आपको हमारे रूप से जानता है ओर मेँ घट रूपमे जानता हं । मे सदाशिव को 
सदाशिवकेरूपमें जानता हूँ गौर वह मेरे रूप से मूज्ञे जानता है । इस प्रकार अनेक रूपों मे 
अपने आपको जानते हुए स्वयं भगवान्‌ शिव विराजमान है।' 


ऊह्यते" इस पद से ज्ञान की प्रमेधरूपता नहीं बनती, अर्थात्‌ ज्ञान प्रमेयरूप नही होता, 
उसे तो प्रमाता का स्वरूप माना गया है-एेसा ऊह्यते" क्रिया हारा दिखाया जाता है, नहींतो 
अनुमान किया जाता है--एेसा कहो । इसलिए इस ज्ञान मागमे जो लोग ताक्रिक प्रवाद को धूलि 
से दूषित नहीं हुए हैँ वे लोग इतने ही ज्ञान से अपने आपको ईद्वर मानते हए षट-शरोर.प्राण 
सुखादि को ओर उन सोके अभावों को उन्हीं मे इबाते हए--ईख्वर परमात्मा में ही समाविष्ट 
हो जाते हैं । इस कारण से ही यह उपोद्धात शब्द सिद्ध होता है उप" शब्द का अथं यह होता है 
कि--आत्मा के समीप में टंकना के सदश ईदवर का अभिज्ञान-पहचान रूप उत्कं जिससे परहुचा 
दिया जाय उसी कौ उपोद्धात संज्ञा होती है, ओर इतना ही इस ग्रन्थ का तात्पयं है, इसलिए भी 
यह्‌ उपोद्धात है । उपांशु = एकान्त में फंछने न देकर सभी च्रं के ऊपर प्रमेय विषय को हटाते 
हृए जिससे आत्मा को उठाया जाय वही उपोद्धात है । गतिरूप अर्थं होने के कारण "हन्‌" धातु 


स्थावरपयंन्त वह सर्वज्ञ शिव हौ एक प्रमाता है । इसलियि रामावतार कालमें मे नहीं था यह बात 
नहीं हे अपितु मे उस समयमेभोथाजो कि दूसरे प्रमाता में संवेदन ज्ञान से वक्ता ही उसकालका 
अनुभव करने वाला हे । 


न 
* 


चिन्तां प्रकृतसिद्धयर्थामुपोद्धातं प्रचक्षते । 
प्रसक्तानुप्रसक्तादि प्रस्तुताटपजायते ॥ 
बृद्धि में प्रतिपाद्य विषय का संग्रह कर उसके अथं को अर्थान्तर से कहना हौ उपोद्घात 
कहलाता हे । प्रकृत प्रसंग के विचार-विमल्ं को सिद्ध करने के लिए यथाक्रम वर्णन करते हृए रखना ही 
उपोद्घात ह । 


अ.-१, आ.-२, का.-१ ] विमशिनीीकोपेता [ ३१ 


स्यं गच्छति--इत्येतद्विषयामेव हन्त्य्थमाहः । एवं ऽलोकचतुष्टयाथं भावनादाठचचदिव लभ्यते 
परमश्िवः--इति शिवम्‌ ।॥ ५ ॥ 
इति श्रीमदाचार्योत्पर्देवरिष्य--श्रीमदाचायंलक्ष्मणगुप्तदत्तोपदेश--श्रोमदाचार्या- 
भिनवगुप्तविरचितायां श्रीप्रत्यभिज्ञाविमिन्यां ज्ञानाधिकारे उपोद्धाताख्यं 
प्रथममाद्धिकम्‌ ।। १॥ 
@ 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे पुवेपक्षविवृत्याख्यं 
द्वितीयमाल्लिकम्‌ 


पुवपक्षतया येन॒ विश्वमाभास्य भेदतः । 
अभेदोत्तरपक्षान्तर्नीयते तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
इह यत्‌ परमार्थरूपं तद्‌ आश्षङ्यमानप्रतिपक्षप्रतिक्षेपेण निरूपिष्यमाणं सुष्ठुतमां स्पष्टी- 
कृतं भवति } यदाह भटूनारायणः । 
“नमस्ते भवसंश्रान्तश्रान्तिमुद्धाव्य भिन्दते । 
ज्ञानानन्दं च निर्रन्रं देव वृत्वा विवृण्वते \)" 
तत्रेह अनात्मानीश्वरवादिनां श्रान्तिभेदनपूर्वकं परमार्थं विवरीष्यन्‌ तदुःूावनं तावत्‌ 
एकादज्ञभिः शोकैः करोति "ननु स्वलक्षणाभासम्‌ `“ इत्यादिभिः ^““'तेन कर्तापि कल्पितः ।" 
इत्यन्तः । तत्र इलोकद्येन आत्मनो ध्रुवस्य हश्यानुपलब्ध्या अभाव उक्तः प्रत्यक्षाट्मवादिनः 


काज्ञान रूप भी अथं निकलता है, जिसके द्वारा प्रमेय विषय का ज्ञान होताहौ। कुकलोगतो 
स्त्री के समीप जाने में ही "हन्‌" को गति-अर्थंक मानते हैँ । 
इस प्रकार चारों श्लोकों को अथं भावनाको हूदधमें हृद कर देनेसे परम शिवकी 


प्राप्ति होती है ।॥ ५॥ 
प्रथम आह्निक समाप्त 


जो पूवंपक्षके द्वारा विश्व को भेद पूवंक आभासित कर उत्तरपक्ष को अद्रेत-अभेद के 
भीतर ठे जाता है उस शिवको हम स्तुति करते हैँ । 

यहाँ पर जो परमार्थं रूप है उस पर आशंका करने वाले प्रतिपक्षी का उत्तर देकर निरूपण 
किया जाना अच्छा होताहै। जेसाकि भटूनारायणने भी इस विषयमे कहाटै हेदेव? 
आपको नमस्कार हो।' आपसंसारकौ ्रन्तिको बनाकर फिर उसका विनाश करते है तथा 
सुख-दुख के न्दो से विनिमुंक्त ज्ञानानन्द को विवरण करक प्राप्त करा देते हैँ ।' 

अनात्मा के विषय मे अनीइवर-वादियों कौ जो भ्रान्तिहै उसे दूर करते हए परमाथं 
स्वरूप का विवरण करेगे ओौर उसका उत्थापन ग्यारह रलोकोसे करते रँ "ननु स्वलक्षणाभासम्‌' ` +' 
इत्यादि से लेकर ^“ ˆ "तेन कर्तापि कल्पितः ॥' दो इलोक से नित्य आत्मा का हृद्य के अभाव कौ 
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प्रति । तत्र इलोकत्रयेण स्मृत्यनुसंघानं संस्कारात्‌ सिद्धम्‌--इति अन्यथासिद्धत्वात्‌ आत्मानुमानाय 
न पर्पाप्तम्‌--इति प्रोक्तम्‌ अनुमेयात्मवादिनः प्रति । तत्र इलोकेन जञानादिगुणेगुंणिनि प्रतिषत्तिः- 
इति अनुमानं निरस्तम्‌ । एवम्‌ आत्मानं निराकृत्य, ततो ज्ञानक्रियाशक्तिसंबन्धरूपमेश्वयं 
निराकतुं ज्ञानस्य स्वरूपमेव व्यतिरिक्तं वाद्यन्तरमते, सांख्यमते च अयुज्यमानम्‌--इति निरूपितं 
इछोकद्वयेन । तत एकेन क्रिया नाम न काचित्‌ क्वचिदपि अस्ति-इति कथितं । तत्र साधकं 
प्रतिक्षिप्य बाधकं च उपन्यस्यति । ततः संबन्धस्य इलोकेन नास्तित्वं प्रतिपादितं प्रमागाभावं 
वदता । इलोकेनेव तत्र बाधकं प्रमाणमुक्त्वा, न आत्मा स्थिरो, नापि जञातृत्वकतुत्वलक्षणन्‌ 
अस्य एेश्वरयम्‌--इति स्वपक्ष उपसंहृतः--इति पूर्वपक्षस्य पिण्डाथंः । 


अथ ग्रन्थो व्याख्यायते 


ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं पुनः । 
साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा नापि तदहयम्‌ ।॥ १॥ 
नित्यस्य कस्यचिददर्टस्तस्यात्रानवभासतः । 
अहप्रती तिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी ॥ २॥ 


उपलन्धि से अमाव कटा गया है, मानसप्रत्यक्षात्म-अद्रेत-रौव-मतावलम्बियों के लिए । तीन 
इलोकोसे संस्कार के द्वारा स्मृति का अनुसन्धान सिद्ध क्रिया जायेगा--अन्यथा सिद्ध होने के 
कारण अत्मा के विषय में अनुमान करना पर्याप्त नहीं होगा-यह अनुमेय आत्मवादौ नैयायिकं 
के लिए कहा हआ है । अनन्तर एक इलोक से ज्ञानादि गुणों के द्रारा गुणवान्‌ अत्माकाज्ञान 
दोता है त।करिक मत रे । इस प्रकार से अनुमान को निरस्त कर दिया गया । आत्मा का निरास 
करके ज्ञन, क्रिपा-शक्ति के सम्बन्ध रूप टेढवयं को निरस्त करने के लिए ज्ञनका स्वरूप भिन्न 
होता है यह दुसरे वादियों के सिदरान्त की वात है । ओर इसके परचात्‌ दो उलोकं से यह्‌ अयुक्त है 
सांख्यमत में इसका निरूपण क्रिया जयेगा । इसके बाद क्रिथा नाम कौ कोई चीज हो नहींहै 
जोकि कीं पर किसी को देखने में आयो हो--रेसा बताया है । साधक प्रमाण का खण्डन करके 
बाधक प्रमाण का उपपादन करेगे । इतके वाद एक इकोक से जान-क्रिया के सम्बन्ध का अभाव 
प्रमाण।माव के कारणसे होता है यह्‌ बताया गथा दै। ओर एक दलोक से बाधक प्रता कहकर, 
आत्मा स्थिर नहीं है ओौर नत्तो उसक्रा ज्ञ तृत्व-कतृंत्व ) जानना ओर करना घटित होता है 
मोर इसक्रा एेडवयं है, यह अपने पक्ष का उपसंहार क्रिया हअ है ओर यही पूवंपक्ष का 
निचोड है । 

अव ग्रन्थक व्याख्या करते ह--अपने अप ही भासित होने वाका स्वयंप्रकाश ज्ञान हौ 
एक श्रेष्ठ पदाथं है विकल्प रूप्‌ अपना ही अभिक्लाप है बहुतसे या दो प्रकारके भो विकल्प नहीं 
होते है ॥ १॥ 

क्योकि नित्य द्रष्टा यहां कोई भासित नदीं होता है । अहंप्रतीति यह्‌ जो होती है वह 
शरोर को ही विषय करती है ।॥ २॥ 
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^ननु' इति आक्षेवे; इह आत्मा संवित्स्वभावः स्थिरः--इति तावदयुक्तम्‌, स्थिरस्य 
स्वप्रकाशस्य अप्रकाशनात्‌ । तथाहि--घटप्रकाशो, घटविकल्पो, घटग्रत्यभिज्ञा, घटस्मृतिः, 
घटोत्प्क्षा--इत्यादिरूपेण ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते, भिन्नकालानि भिन्नविषधाणि भिन्नाकाराणि च । 

तत्र नीलप्रकाडः 'स्वलक्षणाभासं ज्ञानं! ! ^स्वम्‌"' अन्याननुयायि स्वरूपसंकोचभागि लक्षणं" 
देशकालाकाररूपं यस्य तस्य आभासः' प्रकाशनम्‌ अन्तमुंखं यस्मिन्‌ बहिमंखीनस्वरूपघारिणि 
जञाने तत्‌ अविकल्पकं, विषयभेदेऽपि एकजातयं स्वरूपे, तद्रेचित्रये कारणाभावात्‌ \ विकल्पे हि 
वैचित्रयकारणम्‌ अभिलापः, स च अत्र नास्ति; नहि अभिलाषो नीलस्य घमंः, नच चक्ुर््राह्यः, 
ततोऽसौ प्राच्यः स्मतंव्यः, अग्रवुदधे च संस्कारे न स्मृतिः, ततप्रबोधश्च वस्तुद्चंनोत्थितः--इति 
वस्तुदशंनसमयेऽभिकापस्पतिर्नास्ति ! ततः “परं विकल्पकं ज्ञानं, स्वस्य विकल्पस्य साक्षात्‌, 
पारम्पर्येण वा निविकल्पकमूलत्वात्‌ ! “परम्‌' इति च अन्यरूपं सामान्यलक्षणं तस्य विषयः, 
स्वलशक्षणेऽतिसंकोचिनि विततविकल्पसाध्यस्य वुद्धव्यावहारिकस्य, ओपदेश्िकस्य वा संकेतस्य 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌, कृतस्यापि वेयर््यात्‌, तेन हि अननुयायिना न पुनव्यंवहारः । तच्च बहुभेदं, 


“ननु' शब्द का प्रयोग कटे हुए सिद्धान्त का निराकरण करने के किए किया गया है । ज्ञान, 
क्रिया-गक्ति से युक्त संवित्‌ ज्ञान का स्वरूप है । “ननु' आक्षेप अथं मेँ भीहै; आत्मा संविदरूप 
स्वभाव वाला एवं स्थिर नित्य है यह कहना कोई युक्तियुक्त नहीं है, स्थिर स्वभाव वाला जो 
स्वप्रकाश है उसका प्रकाशन होने के कारण । देखो-घट का प्रकाश हुआ, घट का विकल्प 
हमा, घट कौ प्रत्यभिज्ञा हुई ओर घट की स्मृति हुई एवं घट की उत्क्षाहूर्ईद--इत्यादि जो कुछ है 
वह्‌ सब ज्ञानरूप से भासित होता है, जो कि भिन्न कालवाले, भिन्न विषयवाले ओर भिन्न 
आकार-प्रकारवाले हैँ । [ वयोकि ज्ञानों की क्षणिकता होने से ] नील प्रकाश निविकल्परूप है 
'स्वलक्षणाभासं ज्ञानं' वह अपने स्वरूप का आभासरूप ज्ञान दै । दूसरों का अनुकरण नहीं करता 
है अपने स्वरूप का संकोच करनेवाला होता है "लक्षणं" देश, कार ओर आकाररूप लक्षण है 
जिसका । उसी का आभास-प्रकाश अन्तमुंख रहता दै, बहिमुंख स्वरूपथारी ज्ञान मेँ अविकल्प 
स्थिर रहता है, विषय के मेद होने पर भी अपने स्वप मेँ एक जातीय ही रहता दै, उसकी 
विचित्रता मे कारण का अभाव होने से । क्योकि विकल्प में विचित्रता का कारण अभिलाप होता 
है ओर वह इसमें नहीं है; अभिलाप नीलका धमं नहीं है भौर चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण भो नदीं होता, 
इसलिए वह्‌ समयखूप से स्मरणीय है ओर जबतक संस्कार उद्बुद्ध नहीं होता तबतक स्मृति 
नहीं होती है, उसका ज्ञान वस्तु के दर्शनसे ही होता है--इस प्रकार वस्तु-पदाथं के दशंन के 
समय में अभिलाप कौ स्मृति नहीं होती है । इसलिए "परं विकल्पं ज्ञानं' सब से अच्छा ज्ञान 
विकल्प का होता है; क्योकि वह सभी विकल्पों का साक्षात्‌ या परम्परा रूप से निविकल्पमूलक 
रहता है । "परं" इसका तात्पयं यह्‌ है कि अन्यरूप सामान्यलक्षण उसका विषय है, जपने लक्षण में 
जो अति संकोचजील है जिसका विकल्प साध्य वृद्धजनो से व्यवहार करने योग्य या ओपदेशिक 
संकोच करने फे लिए अंशव्य होता है, संकोच करना भी उसका निरथंक दै, क्योक्रि वह्‌ किसी का 
अनुयायी नहीं होता ओर उसका फिर से व्यवहार भो नहीं हो सकता एवं उसमे अनेक भेद भी 
मिलेंगे; क्योकि सन्ञल्पात्मक अभिलाप होने से वहु कथन रूप होने के कारण साथमे हो रहता है 


४ 
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यतस्तत्‌ अभिलापेन संजल्पात्मना शब्दनरूपेण सह वतते । शब्दनं च इदम्‌--इति, तत्‌--इति, 
तदिदम्‌--इति, भ्वेदिदम्‌--इति, इदं वा इदम्‌--इत्यादि बहधा भिद्यते ।! तच्च न विषयपक्षे 
वतंते, अपि तु तस्थ विकल्पस्य स्वरूपपेव विचित्रोकुव॑त्‌ प्रतिभाति--इति विकल्पो बहुभेदः । 

एवम्‌ अनुभवविकल्पपरम्परा तावत्‌ स्वप्रकाशत्वेन भाति ! स्यादेतत्‌, यल्छगनासौ परम्परा 
सोऽपि आभाति--इति; तन्न, यतो द्रयमपि एतद्‌ अविकल्पेतररूपं न अन्यस्य "कस्यचित्‌" 
एतदतिरिक्तस्य द्रष्टुः अनुभवितुः सम्बन्धि, दुरयस्य तु भवतु बाह्याथंवादे । अत्र हेतुः--यतः 
(तस्य' द्रष्टुः, अत एव संवित्स्वभावतोपगमात्‌ स्वप्रकाजतायोग्यत्वात्‌ आपन्नोपलब्धिलक्षणप्रापरः; 
“अन्र' एतद्रोधद्रयमध्ये नास्ति अवभासः । ननु अस्त्येव अवभासः--इति असिद्धा दृश्यानुपलब्धिः । 

तथाहि-अहं वेद्धि, निश्चिनोमि, स्मरामि इदम्‌-इति विदादिप्रकृत्यथंरूपात्‌ ज्ञानस्मृत्यादेः, 
इदम्‌--उति च कमंरूपात्‌ विषयात्‌ अतिरिक्तमेव अहम्‌--इति अनुयायिनि प्रकाले अनुयायि 
रूपं भाति ! क एवमाह भाति-इति ? । भानं हि अविकल्पकम्‌, अहम्‌--इति शब्दानुविद्धो 


ओर इसका कथन भी यही होता है, वही यह दै, यह एेसा होगा, इस तरह इसके बहुत से "बहुधा" 
मेद हो जाते हँ ओर वह प्रविदरन्द्री के पश्च में नहीं है अपितु, उस विकल्प के स्वरूप को ही चित्र- 
विचित्र करता हृशा स्वरूप से भासित होता दहै--ईइस प्रकार विकल्प भी बहुत भेदवाला होता 
है । एवं अनुभव-विकल्पों की धारा पहले स्वप्रकाशरूप से भासत्ती है । यह हौ सकता है, इसकी 
अपेक्षा जो उसमे मिला रहता है वह भौ भासित होता है; क्योकि ये दोनों अविकल्प ओर 
विकल्प से भिन्न रूप में किसी ष्टुः, द्रष्टा का अथवा तो अनुभव करनेवाले का सम्बन्धी नहीं हो 
सकता, किन्तु ह्य का तो बाह्या्थंवादी के मत में हो सकत। है । इसमें हेतु दिखाते है-- क्योकि 
^तस्य' उस द्रष्य का हो सकता है, इसलिए होता है कि संत्िद्रूष ज्ञान स्वभावको प्राप्निकरलेने 
के कारण अपने प्रकाश की योग्यता होने से, उपलन्धि की प्राप्ति होने से; अत्र इन दोनों के 
ज्ञान के बीच मे आभास नहीं है । 'ननु' कहुकर शंका उठाते हँ कि अवभासत रहता ही है दद्य को 
अनुपकन्धि [ अग्राप्ति ] असिद्ध हो गयौ जो सिद्ध है तव फिर हृद्य को उपछ्न्धि कंसे होगो । उसी 
प्रकारसे होती है किमे जानता हैँ, मै निश्चय करता हूँ ओर इसको मे स्मरण करता हूं--इत्यादि 
जो विदादि धातुओं के प्रकृत्यथं ज्ञान, स्मृति वगैरह है उन कम्प विषयों से अहं" अतिरिक्त- 
भिन्न वस्तु है--इस प्रकार इच्छा करनेवाले के प्रकाश में अनुयायो रूप से भासता है । कौन कहता 
है कि भासता है ? क्योकि भान तो अविकल्प ही होता दै अहु जो है वह्‌ तो अहं शब्द से अनुविद्ध- 





१. अभिलाप विषय कौ परवशता का त्याग कराकर बोध स्वात्य रूप होनेके कारण विषय को 
तादात्म्यरूय में ले आता हे, व्यक्तरूप से प्रमाता का साक्षात्कार करने तक पराम किथा जाना ही 
अभिलाप है, आन्तर जञब्द वाला संजल्प कहलाता ह । श्रौ मतृहरि ने भौ कहा हैे- 


सोऽयम्रत्यभिसम्बन्धाद्र पमेकोकृतं यद! \ 
छव्दस्यायन्‌ तं शब्द मगििजटपं प्रचश्तते \\ 








अ.-१, आ.-२े, का.-२] विमशिनीटीकोपेता [ ३५ 


विकल्पप्रत्ययः। ननु तथापि किम्‌ अनेन विकल्प्यते, श्रीरसन्तानो वा कृशोऽहम्‌-इत्यादि- 
प्रत्ययात्‌, ज्ञानसन्तानो वा सुख्यहम्‌--इत्यादिप्रतीतेः। मत्वर्थीथश्च सन्तानमेव स्पुज्ति 
नातिरिक्तम्‌ ! तदेतदुक्तम्‌-“अंहप्रतोतिरपि' शरीरम्‌, आदिग्रहणात्‌ ज्ञानम्‌ अवस्यति, सन्तान- 
रूपतया विकल्पयति अवश्यं; सदृज्ञापरापरभावभेदग्रहणसामथ्यंवासनाविष्टत्वात्‌--इति ! 'एषा' 
इति न अस्माभिनिह्वता, 'साभिलापं विकल्पाख्यम्‌' इत्यनेन संगृहीतत्वात्‌ । एतदृक्त भवति-- 
अहभ्रतीतिरेव तावत्‌ न आत्मा, तस्या अपि विकल्परूपत्वात्‌ अस्थैर्याच्च । एतत्प्रतीतिप्रत्येयोऽपि 
नास्ति अन्यः शरीरादेः, भवन्नपि वा वेद्यपक्षपतितः स्यात्‌--इति ! तथापि संवित्संवेद्व्यति- 


अनुगत होकर विकल्प का बोध कराता है । प्रदन करते हैँ कि इससे तुम क्या विकल्प करते 
हो, भँ कृश हूं" इत्यादि प्रत्यय से गरीर-सन्तान का विकल्प करते हो ? या भे सुखो हूँ! इत्यादि 
ज्ञान सन्तान का विकल्प करते हो ? क्योकि मत्वथीयं जो प्रत्यय टै वह्‌ सन्तान को हौ स्पशं करता 
है किसी अन्य को नहीं । इसीलिए यही कटा जाता है कि अहं -प्रतीति भी शरीर को ही स्पशं 
करती है आदि ग्रहण से ज्ञान को भी लिया जाता है, सन्तान रूप से अवद्य विकल्पित किया जा 
सकता है, सहश अन्य-अन्य भाव-मेद के ग्रहण-सामथ्यं को वासना से आविष्ट होने के कारण । 
"एष" शब्द से साभिकाप जो विकल्प है हमने उसको नहं छिपाया है किन्तु उसका संग्रह्‌ कर दिया 
है । इसका यह्‌ निचोड़ निककता है कि अहं शब्द से जो प्रतीति होती दै वह्‌ आत्मा को विषय 
नहो करती; क्योकि वह्‌ भी तो विकल्परूप है ओर अस्थिर है । शरीरादि से भिन्न इस प्रतीतिका 
दूसरा कोई विषय नहीं होता यदिहोतोभोवेद्यका ही पक्षपात करनेवाला होगा । फिरमभीो 


१. अनादि अनवच्छिन्न धारा से प्रवृत्त हूए ज्ञानो का कायं -कारण-भावरूप प्रवाह ही सन्तान हे । "अहं 


प्रतोति से मे जानता हूं, मे देखता हूं इस प्रकार अनुभव से शरी र-सन्तान अथवा ज्ञान-सन्तान का 
निश्चय करता हे, इससे अतिरिक्त कोई ज्ञाता अथवा द्रष्टा का ज्ञापन नहींहो रहा है--एसा सोगतों 
का कहना हे । 
२. आत्मानमात्मनात्मैव  लिङ्गादनुमिनोति हि । 
तत्र नूनमपेतव्या कर्तृता कर्मतास्य च ॥ 
तत्नानुमानज्ञानस्य यथात्मा याति क्म॑ताम्‌ । 
तथाऽहं -परत्ययस्येव प्रत्यक्षस्यापि गच्छतु ॥ 
देहादिव्यतिरिक्तश्च यथा लिद्खंन गम्यते । 
तथाऽहं प्रत्ययेनापि गम्यतां तद्विलक्षणः ॥ 
अपने ही लिङ्गं से आत्मा का अनुमान होता है । इसलिए उसमे निश्चय हौ उसकी कतृता 
ओर कर्मता को मानना पड़ेगा । जैसा कि आत्मा अनुमान ज्ञान का कमं होता हे उसी प्रकार ही वहू 
प्रत्यक्ष अहप्रत्यय कौ कमता को प्राक्त करे । देहादि से भिन्न आत्मा जिस प्रकार अपने लिङ्गं से जाना 
जाता हे उसी प्रकार अहं प्रत्यय से भी उसको विलक्षण होने के कारण जाना जाय । 
अब प्रश्न करते हें किं आत्मा का जो रूप ह क्या वह्‌ प्रत्यय साक्षात्‌ क्रिया जाता दहै, यदि 
सुखादि आत्मा का रूप ह तो उसका मानस प्रत्यक्ष होगा ? 
शंका होती है कि आनन्दादि स्वभाव प्रसिद्ध ही रूप सुखादि का हे, तब तो उसको आधारता 
से अपनी आत्मा का भी रूप जानना चाहिए-- 








३६ ] ईङवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-३ 


रिक्तस्य आत॑मनो न सिद्धिः--इत्येतत्‌ अपिशब्देन द्योतितम्‌ । एवं नास्ति आत्मा संवित्संवेद्य- 
व्यतिरिक्तो दृश्यस्य अनुपलब्धेः--इति ॥ २॥ 


अत्र आत्मवाद्यनुमानमृत्थापयितुमाह- 


अथानुभवविध्वसे स्मृतिस्तदनुरोधिनी । 
कथं भवेन्न नित्यः स्यादात्मा यद्यनुभावकः । ३ ॥ 


इह स्मृतिकाले सुस्मूषितोऽर्यो भवतु, ध्वंसतां वा-इति किम्‌ अनेन, अनुभवस्तावत्‌ 
ध्वस्तः--इत्यत्र सर्व॑स्य अविवादः, तमेव च अनुरन्धाना स्मृतिर्जायते ! तथाहि-स्मरृतौ न अथस्य 
प्रकाशः, न अध्यवसायः, नापि अनुभवस्य, अथस्य च अङ्गुलिद्रयवत्‌, नापि अनुभवविशिष्टस्य 


जञान-संवित्‌ संवेद्य से भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकेगी । यह अपि' शब्द से द्योतित होता 
है । [ संवित्‌ ज्ञान-सन्तान गौर संवेद्य शरीर-सन्तान है, उन दोनों से भिन्न है । ] इसलिए मानना 
पड़ेगा कि हृद्य को अनुपन्धि के कारण संवित्‌ संवेद्य से भिन्न आत्मा नहीं है ॥ २॥ 

आत्मवादी अनुमान का उत्थापन करने के किए कहते ह - 

अनुभव के ध्वंस हो जाने पर भी स्मृति उस अनुभव को स्थिर रखती है । यदि आत्मा 
अनुभव करने वाला नित्य न होता तो स्मृति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है ।॥ ३॥ 

स्मृतिकाल मे सृष्ष्मरूपसे अथं स्मृत हो जाय अथवा ध्वस्त हो जाय-इससे क्या 
प्रयोजन, अनुभव तो विनष्ट हो जाता है इस विषय में किसी को भी विवाद नहीं है, ओर उसी 
अनुभव को स्थिर करती हुई स्मृति पेदा होती है । जैसा कि-स्मृति में अथं का प्रकाश नहीं 
होता है, ओर न निरचय रूप से अध्यवसायही होता है, एवं अनुभव भी नहीं होता दै, ओर 
अथंका दो अङ्गुली के जैसा समानरूपसे प्रकाश होताहै, नतो अनुभव विशिष्ट अथंका 


सुखादि चेत्यमानं हि स्वतंत्र नानुभूयते । 
मतुबर्थानुवेधस्तु सिद्ध ग्रहुणमात्मनः ॥ 
इदं सुखमिदं ज्ञानं दृष्यते न घटादिवत्‌ । 
अहं सुखीति तु ज्ञप्षिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ॥ 
अपिच 
जञातृज्ञानविरशिष्टाथंग्रहणं किल भाष्यकृत्‌ । 
स्वयं प्रादोद्‌ शत्तच्च कि वा युक्तमुपेक्षितुम्‌ ॥ 
वि्ेष्यबुद्धिमिच्छन्ति  नागृहीतविशेषणाम्‌ । 
अनुभव मे आया हुआ सुखादि भौ स्वतन्त्र रूप से अनुभूत नहीं होता है 'मतुप्‌' को लगा 
देने पर तो आत्मा का ग्रहण होना सम्भव है । यह सुख हे, यह ज्ञान है एेसा घटादि के समान नहीं 
दिखता ह किन्तु में सुखौ हूं, मे ज्ञाता हं, यहं प्रकाित होता हे । 
इस बात को भाष्यकार ने भी बताया हे--ज्ञाता के ज्ञान से विदविष्ट हौ अथं ग्रहण होता है । 
स्वयं उन्होने इसको बता दिया है इसकिएु यह्‌ उपेक्षा करने योग्य नहीं है । अत एव विकञेष बुद्धि को ही 
चाहते हं विज्ञेषण को नहीं प्रहण करना चाहिए । 
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अर्थस्य दण्डवत्‌, सर्वत्र अयम्‌--इति प्रत्ययप्रसङ्खात्‌; किन्तु अनुभवप्रकाश्ञ एव स्मृतो प्रधानम्‌, 
अनुभवस्य तु अथंप्रकाश्ात्मकत्वात्‌ अनुभवप्रकाडशनान्त रीयकोऽर्यावभासः--इति । सवंथा यदि 
अनुभवो ध्वस्तः, तदा तत्प्रकाशरूपा कथं स्मृतिस्तदद्रारेण अथंविषया स्यात्‌, तया च सर्वा 
व्यवहारः क्रियमाणो दृष्टः--इत्थसौ स्वरूपेण अनपह्ववनीया, सति अनुभवस्य नाश्ञे, किचित्‌ 
अविनष्रम्‌ आवेदयति । तदेव च अनुभवकतं अनुभवितृरूपम्‌, आत्मा अनुभावक्तो नित्यः--इति 
इयदेव च आत्मसिद्धेजोवितम्‌ । तत्तु न अधिकम्‌ इहैव उन्मीलितम्‌ आचार्येण, वक्तव्यश्ञेषविवक्षया 
पु्वंपक्षो मा तावत्‌ समापत्‌--इत्याशयेन कथंभवेत्‌' इति । अ्ंस्तावत्‌ तस्याम्‌ अकिच्ित्करः । 
अनुभवश्च ध्वस्तः--इति न केनचित्प्रकारेण स्मृतिः स्यात्‌, तदभावे च संकेतशब्दस्पृत्या- 
यत्ता अपि अस्तङ्घताः सवे विकल्पाः, निर्विकल्पं च अन्धमूकबधिरप्रायम्‌--इति हन्त निराक्रन्दम्‌ 
अवसीदेत्‌ विश्वम्‌-इति ॥ २३ ॥ 


इह कायंब्यतिरेकेण तादक्‌ कल्पनीयं यत्‌ कायंसिद्धये पर्याप्नोति, न चैवम्‌ आत्मा, अर्थो 
हि तावत्‌ स्मर्यते, स च अनुभवप्रकाशमुखेन, अनुभवश्च ध्वस्तः-इत्यक्त; यदि आत्मा कथिदस्ति, 
कि तेन ! एतदपि हि वक्तव्यम्‌--आकाशमपि अस्ति--इति \ भथ उच्यते-न केवलेन आत्मना 


दण्डीपुरुष की तरह्‌ प्रकाश होता है, किन्तु स्मृति में अनुभव प्रकाश ही प्रधान दै, अनुभव तो 
अथप्रकाात्मक है अनुभव प्रकाश के बिना अथं का अवभास नहीं होता, यदि सब प्रकार से 
अनुभव का ध्वंस हो जायेगा, तब तो अनुभवसे प्रकाशित होनेवारी स्मृति अथं विषयक केसे 
सम्भव हो सकेगी, ओर उस स्मृति से हौ समस्त क्रियमाण व्यवहार होता हुमा देखा जाता है, 
इसलिए इसको स्वरूप से हटा नहीं सकते हो, अनुभव के नाश हो जाने पर कुछ अविनष्ट 
संस्कार का ज्ञापन होता है, इसीलिए उसे अनुभवकर्ता ओर अनुभविता कहा जायेगा, आत्मा 
अनुभव करने वाला नित्य है ओर इतना ही आत्मसिद्धि का जोवन है । इससे अधिक नहीं है, 
इसी मेँ आचायं ने दिखाया है, अभी करने के लिए कुछ शेष रह्‌ गया है इस विवक्षा से पूव॑पक्ष 
प्रायः समाप्त न हो जाय; इस अभिप्राय से (कथं भवेत्‌" यह्‌ पद दिया गया है । अथं उस स्मृति 
मं कुछ भी नहीं है, विषय की सत्ता स्मृति मेँ अनपेक्षणीय है, ओर अनुभव तौ विनष्ट हो गया, 
तब फिर स्मृति केसे सम्भव हो सकेगी, अर्थात्‌ स्मृतिका किसी भी प्रकारसे होना सम्भव नहीं 
दीखता, ओर स्मृति का अभाव हो जाने पर संकेत शब्द स्मृति के आधोन होता हमा भी सभी 
विकल्प नष्ट ही हो जाति है, ओर निविकल्प तो फिर अन्धे एवं बह्रे के जेषा ही प्रायः हौ जाता 
है; बडे दुःखको बातदै। अब इसके लिए चिल्छाना निरथंक ही दै यह्‌ विश्व दुःखमय 
हो जायेगा । ३॥ 


कार्यसे भिन्न ठेसाजो कार्यानुकूर उस कार्यको पैदा करनेवाले कारण को कल्पना 
करनी चाहिए जोकि सिद्धिके किए पर्याप्तहो, ओौरजो आत्मा नहींहै, अथं विषयका ही 
स्मरण किया जाता है ओर वह्‌ अथंप्रकाश अनुभवप्रकार के माध्यमसे होना चाहिए्‌, ।कन्तु 
अनुभवप्रकाश विनष्ट हो जातादै, इस विषयमे जो कहनाथासो कह्‌दिया गयादहै; यदि 
आत्मा नामकौ कोईवस्तु हतो फिर उससे किपीका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होत्ता नहीं 
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एतत्‌ सिद्धचति, अपितु अनुभवसंस्कारोऽपि अत्र उपयोगी--इति, तहि स एवास्तु, किम्‌ 
आत्मना ?--तत्‌ एतत्‌ दज्ञंयति- 


सत्यप्यात्मनि दृङ्नाशात्तदुदरारा दृष्टवस्तुषु । 
स्मृतिः केन 


'ष्ेषु" अनुभूतेषु "वस्तुषु" या स्मृतिः तस्याम्‌ अनुभवो दुगात्मा वारम्‌" अर्थाशस्पशे, 
स च सत्यपि सात्मनि" नष्टोऽनुभवः तस्य हि अनाल्ञे इदम्‌--इत्येष एव अत्रुटितः प्रकाशः--इति 
का स्मृतिः, तदनुभविता कि स्मृतेः कुर्यात्‌-इति \\ 


अथ यत्रेवानुभवस्तत्पदैव सा ॥ ४ ॥ 


ध्यत्रैव' विषये अनुभवो' वृत्तः तदेव' तस्या स्मृतेः “पदं स्मर्यमाणम्‌ । तत्पदा-इति 
बहूत्रोहिः, सा" इति स्मृतिः ।॥ ४ ॥\ 


ननु ज्ञानान्तरस्य विषयेण कथं तस्याः विषयित्वाभिमानः--इत्याश्ङ््याह- 
यतो हि पूर्वानुभवसंस्कारात्स्मृतिसंभवः । 


दिखाई देता; यह्‌ भौ कहना चाहिए किं आकाश भो कोई वस्तु है ? एसी स्थिति में यही कहा 
जाता है कि-आत्मासे कुछ भो सिद्ध होनेवाला नहींहै, अपितु अनुभव संस्कार ही इसमें 
उपयोगी होगा, तब तो, अनुभव संस्कार ही स्मृति में उपयोगी रहे, आत्मा से क्या सिद्ध होने 
वाला होगा ? उसे दिखाया जाता है- 

आत्माकं हौ रहनेसे हृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी हृष्ट वस्तु का स्मरण होता है, यदि 
आत्मा को नहं मानते हो तो फिर कौन स्मरण करेगा ` ˆ" "॥ 

"ष्टेषु" हृष्ट--अनुमूत वस्तुओं मे जो स्मृति होती है उस स्मृति में अनुभव ज्ञानात्मा 
अथंविषयक अंश का द्वार है, ओर वह्‌ "सत्यपि आत्मनि' आत्मा के रहने पर भी अनुभव नष्ट 
हो जाता है, उस अनुभव के नित्य रहने पर यह घट-पद है-एेसा लगातार प्रकाश होता 
रहेगा । अतः स्मृति की क्या जरूरत रह्‌ जायेगी ? हम अनुभव को हो नित्य मानकगे ओर 
इसोसे हमारा कायं सम्पन्न हो जायेगा । स्मृति में अनुभवकर्ता को मान कर क्या करगे । 

जिस अथं विषय में अनुभव होता है उस विषय के अथं की ही स्मृति होती है ।॥ ४ ॥ 

'यत्रेव' जिस विषय में अनुभव होता दै । जैसे घट-पद का अनुभव हुआ तो वट-पद का 
स्मरण भो घट-पदसरे हो होगा। ओर उसी विषयका स्मरण होता, जो पद अनुभवका 
विषय है वहौ पद स्मृति का भो विषय होता है, (तत्पदं यस्यां स्मृतौ सा तत्पदा स्मृतिः", 
का।रका मे सा' यह्‌ स्मृत्तिपद से लिया हुआ है ॥ ४॥ 

अब राद्धा करतेटैकि जो अनुमद्‌ का विषय द वह्‌ स्मृति का विषय कैसे बनेगा, व्ोकि 

अनुभव तो नष्ट हुः गया पिर उसका {पय्‌ स्ति ची बनेगी, इस्‌ आशद्धू के उत्तर मे 
कहते टै 


क्योकि पूवं के अनुभव-संस्कारसे ही स्मृति सम्भव है । 
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अनुभवेन हि संस्कारो जन्यते स्वोचितः, संस्कारश्च प्राक्तनरूपां स्थिति स्थापयति, आकृष्- 
शाखादेश्िरसंबतितस्य विवर््यमानस्य भूजदिः । तेन अत्रापि संस्कारः तां स्मरति पूर्वानुभवानु- 
कारिणीं करोति-इति तद्विषय एव स्पृतेविषयः । 


यद्येवमन्तगंडना कोऽथः स्यात्स्थायिनात्मना ॥ ५ ॥ 


एवं तहि अन्तगं ड्‌ः' यथा आयासाय परं, तदत्‌ आत्मा स्थिरः कल्पनायासमात्रफलः- 
इति कि तेन, सवं हि संस्कारेण जगद्रचवहारकुटुम्बकं कतक रावलम्बम्‌--इति ॥ ५॥ 

ननु तस्येव संस्कारस्य आश्रयो वक्तव्यः, स हि गुणत्वाद्‌ आश्रयमयपेक्षते, य आश्रयः स 
आत्मा स्यात्‌--इत्याशङ्कचाह-- 


ततो भिन्नेषु धर्मेषु तत्स्वरूपाविशोषतः । 
संस्कारात्स्मुतिसिद्धौ स्यात्स्मर्ता द्रष्टेव कल्पितः ।॥ ६ ॥ 


अनुभव से संस्कार उत्पन्न होता है, यही उचित भी है । जैसा हमारा देखा रहेगा वेसा 
ही संस्कार होता है ओर वही संस्कार पूदंकालीन स्थिति को स्थिर रखता है । किसी शाखा को 
खींचकर बड़ी देर तक रोके रखे तो भौ वह्‌ बादमें जब छोड़ देते हँ तब पुनः अपने स्थान पर 
चली जाती है । इसलिए यहाँ पर भी संस्कार उस स्मृति को पूवं अनुभव के अनुसार ही कराता 
है, अनुभव का विषय ही स्मृति का विषय है । 

यदि एेसी बातत है तो केवल संस्कारसे काम चल जायेगा एक स्थायी आत्मा को मानने 
से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है। घेव बडे हुए गलेके रोगके समानव्यथंही आत्मा 
की सत्ता मानना है ॥ ५॥ 


जैसे "घेघ' गले का फू जाना केवल पीड़ा ही देताहै, उसी प्रकार आत्माको स्थिर 
मानना केवर कल्पना का कष्ट सहना है । उस ञत्मा ते क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, समस्त 
जगत का व्यवहार-परिवार संस्कारसेही हाथमे आजायेगा॥ ५॥ 


"ननु" कटकर प्रर्न करते हैँ कि तब फिर उस संस्कार का आश्रय कौन है यह्‌ कहना 
होगा, वही संस्कार गुण होने के कारण अपने आश्रय द्रव्य की अपेक्षा रखता दै | उसक्रा आश्रय 
द्रव्य है वही आत्मतत्त्व है-एेसी आशङ्का कर उत्तर में कहते दँ कि--भिन्न-भिन्न धर्मो के रहते 
हुए आत्मा के स्वरूपमें मेद न होने से संस्कारमात्रसे ही स्मृति सिद्ध हो जाने पर द्रष्टा कें 
समान स्मरण करनेवाला भो वही आत्मा है ।॥ ६॥ 


१. जो संस्कार धर्भरूपी गुण है बह स्वतन्त्र नहीं होता है - इसका कोई न कोई धरी अव्य होगा, यदि 
ज्ञान-सन्तान को ही संस्कार का धर्मी मान लिया जाये, तो पहले ज्ञानो से भिन्न कोई सन्तान ही नहीं 
बन पाता है जिससे ज्ञान सन्तान हो सके, यदि वह सन्तान ज्ञानो मे हौ संस्काररूपसे रहताहैतो 
भी एेसा कहना संगत नहीं हो सकता, अन्यत्रे किथा हुञा अनुभव का विषय, किसी जन्य में संस्कार 
रूप होकर स्मृति को पैदा नहीं कर सकता है, यह लोक में प्रसिद्ध नहीं है कि चेतर को अनुभवहो ओर 








४० ] ईहव र प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.->, का.-६ 


इह संस्कारे जायमाने, यदि आत्मनो विजेषः, स रताहिअव्यतिरिक्तः--इति न नित्य आत्मा 
स्यात्‌; अथ न कशचित्‌ अस्य विशेषः, तेन तहि किम्‌ । अथ संस्कार एव अस्य विज्ञेषः, तहि न 
व्यतिरिक्तोऽसौ--इति, पुनरपि अनित्ये ज्ञाने संस्कारः--इत्यायातम्‌ । अनुभवाद्रिशिष्टं विशिष्स्मृ- 
त्यास्यकायंकारि ज्ञानं परम्परया जायते-इति इयानेव संस्कारार्थः । अथ संस्कार।त्मा व्यतिरिक्तो 
विश्ञेषः, तस्य तहि किमसौ । संबन्धश्च व्यतिरिक्तो निराकरिष्यते \ एवं ज्ञानसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्न- 
धर्माधर्मा अपि विकल्पनोयाः । एतदाह --“ततः' इति आत्मनो “भिन्नेषु धर्मेषु" अङ्खक्रियमाणेषु 
तेषु सत्स्वपि, आत्मनः 'स्वरूपे' विगेषाभावात्‌ स तावत्‌ आत्मा स्मृतौ न व्याप्रियेत, अस्मतुरूपा- 
संस्कृतरूपादिप्राच्यरूपानपायात्‌--इति 'सस्कारादेव रमतेः सिद्धिःः--इति । अहं स्मरामि--इति 


अनित्य संस्कार जिसमे उत्पन्न हौ जाय वह भौ अनित्य क्योंनहो जाय, वह आत्मा तो 
संस्कार से भिन्न नहीं हभ, इसीलिए आत्मा भी नित्य नहीं होगा; इसमें कोई विशेषता नहीं 
हुई, उस आत्मासे क्या छाम होगा, संस्कार हौ इसकी यदि विरोषता मानी जाय, तो वह्‌ 
आत्मा संस्कार से भिन्न नहीं हज; फिर भो अनित्य ज्ञानमें संस्कार होता है यही बातत सिद्ध 
हई । अनुभव से विशिष्ट ज्ञान ओर विशिष्ट ज्ञानसे स्मृति नामक कायं करनेवाला ज्ञान 
परम्परा द्वारा उत्पन्न होता रहै, यही सब्र संस्कारका अथंदहै। यह संस्काररूप आत्मा भिन्न 
विदेष हुआ, उस संस्कार का आश्य आत्मा केसे बनेगा । ओर इन दोनों का सम्बन्ध भौ भिन्न 
नहं मार्गे । इस प्रकार ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं को भो मानना 
होगा। इसी बात को लेकर कटा है कि 'ततः' आत्मा के भिन्नेषु धर्मेषु" भिन्न-मिन्न धर्मोको 
स्वीकार करने पर भी आत्मा के स्वरूपे स्वरूपमे कोई भेदन होनेके कारण वह्‌ आत्मा 
स्मति मे सम्मिलित नहीं होगा, स्मरणकर्ता होने से, संस्काररूप पूवंका घमंनहोनेसे, इसी 
कारण "संस्कारसे ही स्मृति होतो है" यह्‌ बात सिद्ध हुई । स्मरण करता हँ; जो स्मरण करने 





मैत्र को स्मृति हुई हो अर्थात्‌ चेत्र-मेत्रादि प्रमाताओं के भेद होने के कारण एसा वृतान्त नहीं देखने में 
आया है । इसलिए्‌ अनुभव ओर संस्कार के अभेद को मानना पड़ता है, ओर वह्‌ स्वरूप से तो उपलब्ध 
होता नहीं देखा जाता है विलक्षण स्वभाव वाला होने के कारण--अतः आश्य एक रहता है ओर 
अनुभव एवं संस्कार मे आश्रय के द्वारा अभेद कौ सिद्धि हो जाने पर तो सुखादिकं की भौ प्रतिसन्धि 
सिद्ध हो जाती है । इसलिए संस्कार का आश्रय एकमात्र आत्मा ही है ओर एक होने के कारण जो 
स्थिर ह वही आत्मा है । पूर्वंपक्षी के मत को लेकर शंका खड़ी करते हँ आत्मा में संस्कार के अनुदित 
होने से तो पूवं के समान अनित्य ही हो जायेगा, इसकिए संस्कार से ही पूर्वोक्त युक्तिसे स्मृति की 
सिद्धिहो जातौहै। जो किमे स्मरण करने वाला हूं--एेसा भासता है, तब तो अहं प्रतीति जो उसमें 
हो रही है बह आत्मा नहीं हे क्षणिकता एवं अस्थिरता के कारण, वेद्य-वेदन से भिन्न कोई द्रष्टाया 
स्मर्ता रूप नहीं दिखायी देता हे \ संस्कार का उदय होने पर भौ स्मृति म कोद बाधा नहो पडती हे 
उष्दित संस्कार होने पर तो उसके स्वरूप्‌ को अख मात्र से भौ {विलक्षणता रत्ने के कोारण्‌ तथ्‌! वेलष्टण्य 
भाव तो संस्कार मे ह रहता हे यदि पमन होकर तो पूर्वपरौ भाव नह बन्‌ सकता हे कयोप तव 
तो अनित्य हो जायेगा भिन्न रहने पर तो वह कुछ भौ नहो रहेगा । इसलिए संस्कार का कुछ भी 
आश्रय न होने से स्मृति कौ उपपत्ति मे बाधा पड़गी । 
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यः “स्मर्ता सोऽपि शरीरसंतानो, ज्ञानसंतानश्च अध्यवसीयते, यथा रषा । पूवं हि उक्तम्‌-- 


'अहंप्रतोतिरप्येषा शरीराद्यवसाधिनी ।' ( १।२।२ ) 
इति । एवम्‌ आत्मनि साधकं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानं च पराकृतं, बाधक च सु चितं--धमंयोगे 
नित्यताहानिः, अन्यथा कि तेन \ तदुक्तम्‌-- 


'वर्षातपाम्यां कि व्योम्नश्च मेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्रेत्सोऽनित्यः खतुल्यश्रेदसत्समः ।।' इति ।॥ ६ ॥ 


इत्थम्‌ आत्मानं निराकृत्य, तस्थ रेश्चवयंमपि निराकठुं, ज्ञानशक्तिमेव परीक्षितुमाह-- 


ज्ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌ तद्‌ अनित्यं किभात्मवत्‌ । 
अथापि जडमेतस्य कथमर्थप्रकाहता ॥ ७ ॥ 


वाला है वह्‌ भी शरीर सन्तान-प्रवाह्‌ ओर ज्ञान-सन्तान-प्रवाह्‌ दै, यही निचय किया जाता है। 
जैसा कि "दृष्टा हमारे यहाँ सन्तान-प्रवार है । क्योकि यह्‌ बात हमने पूवंमें हौीकहदीहै 
“अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराध्यवसायिनी ।'” (१-२-२) इस प्रकार आत्मा के विषय में सधक प्रमाण 
प्रत्यक्ष जौर अनुमान को हटा दिया, ओर बाधक प्रमाण को सूचित कर दिया । ज्ञानादि धमं 
के योग होने पर नित्यता की हानि होगी, ये समी नहीं रहेंगे तो, आत्मा भी नहीं रहेगा । इस 
विषय मे कहा भी गया है-- 

वर्षा ओर ताप से आका का क्था बिगड़ता है । चूँकि वर्षा ओर ताप का फल तो चमडे 
पर पड़ता है । यदि आत्मा चमडे के समान है तो फिर आत्मा अनित्य हो जायेगा एवं आका 
के समानहैतो फिर नहीं के वराबर होगा ॥ ६॥ 

इस प्रकार आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इस बात का निराकरण कर, उमके एेश्वयं 
निराकरणाथं अब ज्ञान शक्ति की परीक्षा करने के लिए कहते है 

यदि ज्ञान चित्स्वूप है तो क्य! वह॒ आत्मा की तरह अनित्य है ओर यदि उसे जडरूप 
मानोगे तो फिर पदार्थो का प्रकाश केसे करेगा ।। ७ ॥ 


१, कल्पित जिसकी सिद्धि के लिए सम्भव नहीं होता है, तब फिर उसकी सिद्धि के लिए कल्पना नहीं 
हो सकेगी, जसे अंकुर की सिद्धि के लिए आकाशपुष्य, इसलिए कोई नित्य आत्मा हे-एेसा मानना 
पड़ेगा, जो किं स्मरण का प्रतिसन्धान कराता ह । इसमें कल्पना का नियमन करने वाला व्यापक ही 
होता है, नहीं तो, बह नहीं ठहर सकती, यदि वह सथं तभी उसकी सिद्धि के लिए कल्पना हो सकेगी । 
अन्यथा नहीं हो पायेगी । एेसा न होने पर व्यापकत्व इसका विनष्ट ही हो जायेगा । इसीलिए इसकी 
सिद्धि के लिए कल्पना की जाती है ओर वह प्रभविष्णु विषयत्व से व्याप्त है । इसी कारण व्यापकत्व 
नहीं दिखायी देता ओर व्यापक कौ अनुपलब्धि हो रही ह । अतः 'वर्षातपाभ्यामिति' इस वाक्य से 
एेसा कहा है । जिसके रहने पर ही दूसरे की कल्पन, होती है । उसी को हेतु बनाकर सब जगह हतु 
मानना चाहिए क्योकि हेतुओं की अनवस्था हो जायेगी । 


६ 





क्क 
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पराभ्युपगमेन प्रसङद्धापादनम एतत्‌ पूवंपक्षवादी करोति-प्रसङ्कविपयंलाभो मे भविष्यति- 
इति । तत्र आत्मवादी नित्यत्वम्‌ आत्मन इत्थं तूते--इह कालो नाम इदं भावविरिष्टस्य विशेषण- 
ताम्‌ अवकलम्बमानः तं विश्िष्टकरुवंन्‌ तत्संको चात्‌ अनित्यं संपादयति, आत्मनश्च चित्स्वभावत्वात्‌ 
इदम्‌--इति प्रथनाभावेन विज्ञेष्यत्वं नास्ति, विज्ञेषण विहेष्यभावो हि योजकायत्तः, नच स्वप्रकाज्ञे 
योजकान्तरम्‌ अस्ति । स इत्यं ब्रदाणः पय॑नुयुज्यते--ज्ञानमि' ताहि स्वप्रकाश्चम्‌--इति, तत्रापि 
एषेव वार्ता--इति ¦ तदपि कस्मात्‌ न नित्यम्‌ ?, नच हयोर्नित्ययोः कश्चित्‌ संबन्धः, कायंकारण- 
भावो हि असौ नान्यः, तत आत्मनो ज्ञानं शक्तिः--इति अवसन्नम्‌ अदः । अथ न स्वप्रकाज्ं ज्ञानं, 


दुसरे के सिद्धान्त को मानकर पूरवंपक्षी प्रसंग उठाते हैँ कि प्रसंग से विपरीत लाभ मुन्ञे 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ जिसने नित्य रूप आत्मा माना है एेसं सिद्धान्ती को उससे उक्टा अनित्यत्व का 
लाभ होगा । आत्मतत्व की सत्ता को माननेवाले सिद्धान्ती लोग आत्मा का अस्तित्व इस प्रकार 
से कहते हकाल उसी वस्तु का नाम है जो किसी वस्तु-पदाथं का विशेषण होकर आत्ता है ओर 
वस्तु-पदाथं को विशिष्ट बनाता हुआ संकोच से उसे अनित्य बना देता है, संकोचित परिच्छिन्न 
भाव उसमे भा जाने से वह्‌ अनित्य हो जाताहै ओर आत्मा चेतन रूप होने के कारण 'इदम्‌! 
यह परिच्छिन्न भाव आत्मा का विशेषण नहीं हो सकता है, क्योकि विदोष ओर विशोषण ये दोनों 
संयोजक व्यक्ति के आधीन होता है, स्वप्रकाश आत्मा में कोई दूसरा योजक नहो हौ सकता है । 
ेसा कहने पर पुनः उससे प्रश्न किया जाता है कि--न्ञानमपि' ज्ञानको भी प्रकाश कटो ओर 
उसे भी नित्य मानो, तब तो वहाँ पर भौ वही बात हुई । वह ज्ञान भी क्योन नित्यहौो जाय? 
ज्ञान ओर आत्मा ये दोनी यदि नित्य होगे तो कोई सम्बन्ध नहीं वेठता । ज्ञान ओर आत्मा में कोई 
कायं-क।[रण-भाव भो नहीं बनता है, इसक्िए मानो किं आत्मा कौ रक्त ज्ञान है । यह्‌ प्रसंग यहाँ 
पर समाप्त हुभा । यदि स्वप्रकाश ज्ञान नहो होगा, तब तो फिर दू सरे घटपटादि है उन सों का 





१. “अथ' इत्यादि से कारिका के द्वितीय अधंभाग कौ व्याख्या करते हें--यदि ज्ञान स्वप्रकाशरूप नहीं 
हे, तो दूसरे घटादिकों का भौ प्रका नहीं कर सकेगा, जिस कारण से वह्‌ बोध स्वकीय जो प्रका 
रूप बोध को उसमे भ्रवेदा करता हुआ घटादिकों का भी अपने प्रकारके भीतर कयि गये इसरे को 
प्रकाशित करता है । यह कहा जाता है कि जो नित्यत्व, व्यापित्व ओर अद्रेत तत्त्व है, इन सों का 
प्रसंग बलात्‌ ही आ पड़ेगा, वही दोष अपने पक्ष का उपमदंन करने के कारण आ जात है इससे डरपोक 
आत्मवादी ने यदि ज्ञान को जडरूप मात्र स्वीकार कर लिया, तब तो नोल पदाथं जैसे पीत को प्रकाशित 
नहीं करता हे, उसी प्रकार ज्ञान भी तो अयने से भिन्न पदाथं को प्रकाशित नहीं कर सकेगा । अब 
प्रश्न उवठ्ताहै कि अग्नि आदि जड भी तो वस्तु-पदाथं को प्रकाशित करते है, एेसौ बात नहो हे, 
प्रकाश के रहने पर ही तो इन दीप, सूयं, रत्न, प्रभा आदि से प्रकाश्च निकलता है, प्रमाता के रहने 
पर ही अथं का प्रकाश होता है, न रहने पर नहीं होगा, सेकंड प्रदीप के प्रज्ज्वलित करने पर भी जो 
अथं नहो भासता था वह्‌ ज्ञान से वैसा ही क्यो भासने लगता हे, जो पदां जातीय सन्निधान के रहने 
पर जसा नहीं होता हे वह उस विलक्षण जातोय सन्निधान के सम्पकं मेंआ जाने पर वैसाहीहो 
जाता हे, जैसे--शीतल जल एवं हिमवायु के सन्निधान मे घट अरक्तं अनुभूत होता था, वही ऊष्ण- 
वद्धि को सन्निधि पाकर रक्तं | लाल | ल्प में अनुभूत हो रहाहै। जड पदार्थो के साथ मेँ दिखता 
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तहि परस्यापि अदो न प्रकाशः, स्वप्रकाशरूपावेशनं हि असौ परस्य विदधत्‌ बोधः प्रङाश्तो भवति 
परस्यापि, ततः स्वपरप्रकाश्चताञरुन्यो न असौ अथस्य प्रकाशः स्यात्‌, भावान्तरवत्‌ ।\ ७ ॥ 


जडोऽपि असो इत्यम्‌ अर्थस्य प्रकाशो भविष्यति--इति सांख्यमतम्‌ आशङ्खते-- 
अथाथस्य यथा रूपं धन्त बुद्धिस्तथात्मनः । 
चेतन्यं 
इह तावत्‌ अर्थं जानामि-- इत्यस्ति व्यवहारः 1 तत्र अथंस्य प्रकाशः--इति एतावत्‌- 
परमार्थः । तत्‌ न अर्थस्य स्वं रूपं, सर्व प्रति तथात्वप्रसङ्गात्‌, न कंचित्प्रति वा-इति सर्वज्ञम्‌ 
अज्ञं वा जगत्‌ स्यात्‌ । नापि अर्थे अन्यत एतद्रपम्‌ उपनिपतितम्‌, एष एव हि दोषः स्यात्‌ \ तत्‌ 
नूनम्‌ अन्थत्रैव अथं धमं; तत्त्वान्तरे, तत्रापि कथम्‌ अथस्य प्रकाशः स्यात्‌--इति नूनं तत्र 
तत्त्वान्तर सोऽर्थः प्रतिबिम्बत्वेन उपसंक्रामति । तत्‌ तत्त्वान्तरं सत्तवप्रधानत्वात्‌ प्रतिबिम्बोपग्रह- 


बोध नहीं हो पायेगा जिस कारण से यह अपना स्वप्रका बोध उसमें प्रवेश कर दूसरे घटादिको भी 
स्वप्रकाश से प्रकारित करता हुआ अपने भीतर दूसरे का भी प्रकाश करता है । स्वप्रकाश का यही 
लक्षण है कि--अपने आपको प्रकाशित करता हुमा अन्य घटादि का भो अच्छी तरह प्रकाश 
करावे । यदि अपने को प्रकाशित करने में असमथं है तो अथं को भी प्रकारितत नहीं कर सकता । 
जैसे--एक पदाथं दूसरे पदाथं को प्रक।रित नहीं कर सकता है ॥ ७॥ 
इस प्रकार जड भी अथं का प्रकाश करेगा--अब सांख्य दर्शन के सिद्धान्त की शंका लेकर 
कहते टै 
जसे घट-प्रकाय में वुद्धि रूप को ग्रहण करती है उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य प्रकाशक 


है ७१ 

पके यही होता दै कि मेँ अथं को जानता हुं-एेसा व्यवहार होता है। तब अथंका 
प्रकाशक ज्ञान मानना पडेगा, यही निछोड है । इसलिए अथं का अपना रूप कृ भी नहीं है; 
ज्ञान उसका रूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का खूप है, यदि पदाथं में स्वयं जनाने की शक्ति होती तो 
सभी को जनाया करता; सवके लिए वैसा ही प्रसङ्गं आजायेगा, अथवा किसीको कुछ भी 
नहीं कह सकते हो--इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ सवंज्ञ या मूखं हौ जायेगा । अथं में किसी दूसरी 
जगह से रूप नहीं आता है, क्योकि यही दोष होगा । तब तो निद्चय ही अन्यत्र दूसरे तत्त्व में 
यही धमं जाजायेगा, क्योकि ज्ञान ओर पदाथं एक वस्तु नहीं हैः दूसरे तत्त्व मे केसे अथंका 
प्रकार संभव होगा--इसलिए निरिचत वहां पर वह अथं अन्य तत्त्व मे प्रतिबिम्बित होकर 
संक्रान्त हो जाता है । ज्ञान अन्य तत्तव के सत्त्वगुण कौ प्रवानवासे प्रतिबिम्ब ग्रहण करने 


हुआ भौ अजड जातीय का प्रकाश द्योतित करता है, इससे विपरीत होने में कोई कारण नहीं दिखता 
हे । बाधक प्रमाण से व्यापि की सिद्धिम स्वभाव ही कारण होता है । अनुभवनिष्ट निश्चवात्मक ज्ञान 
मजो किसी अन्य की उपेश्ला न रखने बालो विश्रान्ति है, वे नीलादि विषयों मे व्यवस्थितियां विविधता. 
पूर्वक असंकीणं रूप से रहने वाली हं, वे अचेतन-जड अर्थो की व्यवस्था कंसे करेगे ? 
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योग्यं तमसाऽऽच्छादितत्वात्‌ सकलप्रतिबिम्बनतो व्यावतितनं, भागे रजसा तमसोऽपसारणात्‌ 
किचिदेव प्रतिबिम्बकं गृह्णाति, तदेव बुद्धितच्वम्‌ उच्यते । अथंप्रतिबिम्बोपग्रहश्च ज्ञानम्‌ अस्य 
वत्तिरूपं पूवंव्यपदेशतिरोधाथकदध्यादिपरिणामदिलक्षणपरिणतिवि्ञेषात्मकम्‌ । एवम्‌ “अथंस्य' 
तावत्‌ “रूपं बुद्धिः" धारयति । इयच्च स्वादीनां सुखदुःखमोहतया भोग्यत्वात्‌ जडम्‌--इति 
दपंणवत्‌ अप्रकाशम्‌ । नच भोग्यस्य अप्रकाशस्थ तद्विश्डमोक्तृतारूपप्रकाशात्मकस्व भावसंभवो 
युक्त्यनुपातो--इति त द्रलक्षणे न भोक्त्रा भवितव्यम्‌ । स च प्रकाज्ः--इत्येतावत्स्वभावः, स्वभा- 
वान्तरं हि अप्रकाञ्ञरूपं भोग्यं कथं भोक्तुः स्वभावतया संभाव्येत । स च प्रकाशमात्रस्वभावत्वेनैव 
यदि विश्वस्य प्र काशः, तहि विश्वं युगपदेव प्रकाशेत, घटप्रकञ्ञोऽपि पटग्रकाश्चः स्यात्‌--इति विश्वं 
संकीर्येत । स च अर्थात्‌ अर्थप्रतिदिम्ब्रात्‌, तद।धाराच्च बुद्धितत्त्वात्‌ अन्यः कथम्‌ अथस्य प्रकाशः 
स्यात्‌, असंबन्धात्‌ । तस्मात्‌ बुद्धिरेव स्वच्छत्वात्‌ प्रकाशञप्रतिबिम्बमपि परिगृह्णाति । ततः प्राज्ञः 
प्रतिबिम्बपरिग्रहमहिमोपनतप्रकाज्ञावेजञबुद्धितत््वावेशितप्रतिविम्ब रनोलाद्य्थपर्यन्तसंक्रान्तेः प्रका- 


योग्य हौ जाता है, अज्ञानरूपी अन्धकार से ठके रहने के कारण सम्पूणं प्रतिबिम्ब से हट जाता है, 
रजोगुण से तमोगुण हटा देने के कारण थोडे कुछ अंश में ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेवाला होता 
है--इसी को वुद्धितत्तव कहा जाता है । ओर अथं के प्रतिबिम्ब को उपग्रहण करने वाला ज्ञान 
इसका वृत्तिरूप परिणामविशेष पूवं की स्थिति को बदलकर दधि इत्यादि पदा्थंखूप मे परिणत 
हो जाता है । इस प्रकार अर्थस्य अथं के ह्पं वृद्धिः" रूप को वुद्धि धारण करती है । ओर 
इतना हौ जोवों का सुख, दुःख मौर मोह जनक होने के कारण भोग्य जड कहलाता है - 
इसलिए पदां दपंण को भांति प्रकाश नहीं करता है । भोग्य प्रकाशक नहीं, किन्तु भोक्ता 
आत्मा हो प्रकाशक है; क्योकि सत्व प्रकाश बाहरी आलोक के समान जड है ओर भोग्य जड 
पदाथं होनेके कारण प्रकाशक नहीं हौ सकता उसमें स्वयं प्रकाश का अभाव रहता है; किन्तु 
भाक्ता आत्मा हो प्रकाशक दै भोग्य पदाथं के विरुद भोक्ता रूप प्रकाश स्वभावसे ह्‌ युक्तिरूप 
भोग्यसे भले हुए होनेके कारण भोग्य से विलक्षण ही कोई आवद्य भोक्तारूप आत्मा है- 
एसा समञ्लना चाहिए । अप्रकाश जो भोग्य पदाथं है उसके विरुद स्वभाववाला भोक्ता होता 
हआ भो उससे विलक्षण भोक्ता नहीं हो सकता है; जब क्रि होना चाहिए । ओौर भोक्ता का 
स्वभाव तो प्रकाश दै; क्योकि दूसरा स्वभाव जो अप्रकाश भोग्य है वह्‌ भोक्ताका स्वभाव कैसे 
हो सक्ता है अर्थात्‌ यह बात नहीं घट सकती है । जसे अन्धकार प्रकाश नहीं हो सकता है 
जओौरनतो प्रका हो अन्धकार हो सकेगा ओर वह्‌ प्रकाश मात्र स्वभाववाला होनेके कारण 
यदि सारे विश्व का प्रकाशकदैतो फिर वह्‌एकटहौ साथ सारेके सारे विश्वको प्रकाशित 
कर दे, अपने स्वप्रकाश से, एेसो स्थिति मे तो घट प्रकाश भी पट का प्रकारक हो जायेगा यूहि 
साराकासारा विव संकोणं टोता चखा जायेगा \ अर्थात्‌ एक दूसरे आपस मे सिरु जार्येगे बौर 
वे भोक्ता अथं के प्र्तिविम्ब से, उसवेः आवार वुद्धितत्छ से भिन्न होने के कारण अथं क प्रका्ित 
केसे करेगे ? क्योकि उसके साथ कोई सम्बन्य नहीं है । इसीलिए वुद्धि हौ स्वच्छ-निमंक स्फटिक 
जेसो होने के कारण प्रका के प्रतिपरम्बको ग्रहृण करती है। उसके बाद प्रकाश के प्रतिबिम्ब 
को ग्रहण करने के प्रमावसे आया हुभा प्रका का प्रवेश दै जो कि वुद्धितत््वमें प्रतिबिम्बित 
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शावेशस्य अर्थः प्रकाशते--इति सिद्धो व्यवहारः! तदेवं ज्ञानं जउबुद्धितत्वाव्यतिरेकात्‌ जडमपि 
चित्प्रतिबिम्बयोगात्‌ विषथस्य प्रकाशः--इति । एतदेव तावत्‌ अनुचितम्‌--यत्‌ प्रकाशात्मा 
पुमान्‌ बुद्धौ प्रतिबिम्बम्‌ अपंयति, समानगुणे बिम्बकापेक्षया च विमले प्रतिबिम्बसंक्रान्तिदशंनात्‌, 
रूपवति आदे घटरूपप्रतिबिम्बवत्‌; आत्मबुद्धचोश्च अतिवेलक्षण्यम्‌, आत्मापेक्षया च न बुद्धि- 
विमला, तत्‌ भवतु तावत्‌ एतत्‌--इति अथ'शब्देन सुचयति । 


कितु प्रतिबिम्बवादेनापि न किचित्‌ प्रतिसमाहितं भवेत्‌--इति द्यति 


अजडा सेवं जाड्ये नाथप्रकाहता ।॥ ८ ॥ 


चेतन्यप्रतिबिम्बयोगे यदि तावत्‌ तत्प्रतिबिम्बकमपि मुख्यं प्रकाश्रूपमेव न भवति, तेनापि 
न किचित्‌ कृतं स्यात्‌; नहि प्रतिबिम्बितवद्धिपुञ्ज आदर्शो दाह्यं दहेत्‌ । अथ मुख्यप्रकाशरूपमेव 
तत्प्रतिबिम्बकं, तत्‌ ताहि बुद्धेरव्यतिरिक्तम्‌--इति मुख्यप्रकाश्चरूपेव बुद्धिर्जाता--इति, यतो 
विरुद्धधर्माध्यासात्‌ भीरुभिंः एतत्‌ कल्पितं स॒एव पुनः जाज्वल्यमानं निजम्‌ ओजो जुम्भयति 


हभ था वहौ नीलादि पदाथ पयंन्त कायम रहने से, प्रकाश में आवेज्ञ विद्यमान होने से पदाथं 
प्रकाित होता है; इस प्रकार यह साराका सारा जगत्‌-व्यवहार चता रहता है । ठीक वैसे 
ही ज्ञान भी जड बुद्धितत्तव से भिन्न न होने के कारण जड होता हुआ भी चित्प्रतिबिम्बके योगसे 
विषय को प्रकारित करता है । यही समुचित नहीं है-[ वुद्धि में चेतनता ओर आत्मा में कतृंता 
काआ जाना] जिससे प्रकाशरूप पुरुष वुद्धि में प्रतितरिम्ब अपंण करतादहै, इसोका नाम 
अन्योऽन्याध्यास' है ओर सत्त्वगुण में विम्ब की अपेक्षासेही शुद्ध निमंल में प्रतिबिम्ब के 
संक्रमण का दलन होता है, जैसे रूपवाले दपंण में घटरूप का प्रतिबिम्ब हाता है; ओर आत्मा 
की अपेक्षा से बुद्धि निमंल नहीं है, इसलिए यह्‌ मान किया जाय । यह्‌ अथ' शब्द से सूचित 
किया जाता है । किन्तु सौत्रान्तिक लोग इस विषयमे कुछ समाधान नहीं दे सकते है--इस 
विषय मे दिखाया जाता है-- 

इस प्रकार ॒चेतन्य के प्रतिबिम्ब योग से वह्‌ वुद्धि अजड-संविद्रूप हो जातो दै; क्योकि 
जडता में अथंप्रकाता नहीं रहतो है ।॥ ८ ॥ 

उसमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब योग॒ रहने पर प्रतिविम्बवाला भौ मुख्य प्रकाशलूप नहीं हो 
सकता है, उससे फिर कुछ कायं -सम्यादन करना मो असम्भव होगा; जेसे--अग्नि का प्रतिविम्ब 
दपंण में पडतादहैतो भो उसक्रा प्रतिबिम्ब किसी वस्तुपदाथं को जला नहीं सकता, उस चैतन्य 
का प्रतिविम्ब मुख्यप्रकाशलू्प हौ है फिर भो कायं नहंकरताहै ओर वह्‌ प्रतिबिभ्बतो बुद्धि 
से भिन्ननहींदै, बुद्धि मुख्यप्रकशल्पहौ हो जातौ है, क्योकि विशुद्ध धमं के अध्याससे भीर 
लोगो ने एसो उकटी कल्पना कर खो टै । वहा पूनः अपना अत्यन्त उत्कट जाज्वल्यमान प्रकाश 








१. भोग्य पदाथं मे भोक्ता का अध्यास अथवा अचिद्रूप में चिद्रपता का अध्यास कर लेना ही विरुद्ध धमं 
का अध्यास कहा जाता है । इसलिए सांख्यो ने प्रका प्रतिबिम्ब बाले की कल्पना कर लो हे । 
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ततश्च सा बुद्धिरेव चिन्मयी स्यात्‌, कि पुरुषेण । एवम्‌ अरथप्रतिबिम्बकद्वारेण अथंमयो--इत्यपि 
आयातो विज्ञानवादः । कुत एव अस्याः तद्रुपत्वम्‌ ?--इति, पूवंकारणपरम्परातः--इति उत्तरं 
वाच्यम्‌ । एवं सेव चेत्‌ चिद्रूपा, प्राग्वत्‌ नित्यताप्रसङ्कः; न चेत्‌ चिद्रपस्थापि नित्यता, तहि 
आत्मा न नित्यः कश्चिदस्ति, यस्थ ज्ञानं नाम शक्तिः स्यात्‌--इति ज्ञानमात्रमेव अस्ति । योऽथं- 
प्रकाशरूपो बोघो, यश्च विकल्पसमृत्यादिरूपः, तावता अथंवब्यवहारसिद्धः--इति प्रसङ्खविषयंयलाभे 
श्ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌" इत्यादेः इलोकद्रयस्य तात्पयंम्‌ ॥ ८ ॥ 


एवं ज्ञानं परीक्ष्य, क्रियां परीक्षते- 


फैलाता है, इसी कारण वुद्धि ही चिन्मय हो जात है, पुरुषसे कौन सा प्रयोजन फिर सिद्ध 
होने बाला है जब बुद्धि हौ अपना कायं सम्पादन कर लेती है । एवं पदाथं के प्रतिबिम्ब को द्वार 
बनाकर बुद्धि पदाथं विषयक हो गयो, इस ढंग से भी विज्ञानवाद आ जाता है । विज्ञानवादियों में 
निराकार ज्ञान का अथंप्रतिबिम्ब द्वारा साकारतापन बन जानाही मानादहै ओर यह्‌ योगाचार 
मततवाले भी मानते हैँ । इसलिए यह्‌ केसे चेतनरूपता हो सकती है ? पूर्वं कारण परम्परा से 
चेतन्ययुक्त हो जाती दहै, यह उत्तर दे देना चाहिए । इस प्रकार यदि वह्‌ वुद्धि चैतन्य वाली है 
तब तो पहले के जेसा हौ आत्मा नित्य है वेसा हौ नित्यता का प्रसङ्गं वुद्धि मेँ भो आ पड़गा । 
वुद्धि भी, आत्मा के जंसी नित्य हो जायेगो, चेतन्य कै प्रतिबिम्ब योग से यदि अजड चिद्रूप को 
नित्यता मानोगे--तव तो, पुरुष नाम कौ कोई नित्य वस्तु हो नहीं रह जायेगौ । एसी वुद्धि की 
नित्यता मानना कोई युक्तियुक्त नहीं वेठता है, जिस पुरुष कौ ज्ञान नाम को शक्ति सम्भव हो 
सकेगौ जो स्वयं ज्ञानप्रकायरूपहौ है । जौ कि अथंप्का्ाला बोधात्मा है ओर विकल्प स्मृति 
वाला दै, उतने से ही अथंव्यवहार को सिद्धिहो जातीहै। प्रसङ्खसे विपरीत लाभ “ज्ञानं 
चित्स्वरूपं चेत्‌'' हौ जाय इत्यादि जो दो श्लोक स कटा था उसका यहौ आय है ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार अब ज्ञानको परीक्षा कर क्रिया को परीक्षा करतेर्है- 


१. विज्ञानवादी लोग निराकार ज्ञान कौ अथं के प्रतिबिम्ब द्वारा साकारता मानते हँ ओर यही योगाचार- 

वालों काभी मत है । इस विषय में कहा गया है-- 

अथ स्वच्छतया पुंसो बुद्धिवृत्यनुपातिता। 

बुद्ध र्वा चेतनाकारसंस्पं इव लक्ष्यते ॥ 

एवं सति स्ववाचैव मिथ्यात्वं कथितं भवेत्‌ । 

चिद्धर्मो हि मृषा बुद्धौ वुद्धिध्ंश्चितौ मृषा ॥ 

साकारज्ञानवादाच्च नातीवेष विशिष्यते । 

त्वत्यक्षः "` “~ "^" "^" ^ "^" “^ ०००५००५.०.००५॥॥ 
पुरुष तत्व के स्वच्छ होने के कारण बुद्िवृत्ति मेँ प्रतिबिम्ब पड़ता है अथवा वुद्धि मे चेतन आकार 
का संस्पशे सा प्रतीत होता है । वही ज्ञान हे; एेसा मानने पर तो फिर अपने ही वचन से भिथ्यात्व 
सिद्ध कर देना होगा } जैसा कि बुद्धि मे चित्तत्व का धमं मिथ्या ओर चित्तत्व के धर्मं मे बुद्धित्व का 
मिथ्या होना, इससे साकारवादियों के सिद्धान्त मे कौन सी विशेषता रही? 
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क्रियाप्यथेस्य कायादेस्तत्तदेशादिजातता । 
नान्याऽदृषटः 


इह परिस्पन्दरूपं तावत्‌ गच्छति, चलति, पतति--इत्यादि यत्‌ प्रतिभासगोचरः, तत्र 
गृहदेशगतदेवदत्तस्वरूपात्‌ अनन्तरं बाह्यदेशर्वातिदेवदत्तस्वरूपम्‌--इत्येतावत्‌ उपलभ्यते, नतु 
तत्स्वरूपातिरिक्तां काचित्‌ अन्यां क्रियां प्रतीमः! देवदत्तो दिनं तिष्ठति" इत्यत्र तु प्रभातकाला- 
विष्टदेवदत्तस्वरूपं ततः प्रहुरकालालिद्धिततत्स्वरूपम्‌--इत्यादि भाति, "दुग्धं परिणमते इत्यत्र 
मधुरवस्तुरूपम्‌ अम्लवस्तुरूपं द्रवरूपं कठिनरूपम्‌--इत्यादि ¦ एवं तटेशतया तत्कालतया तदा- 
कारतया च भाव एव भाति । सादृश्याच्च तत्र प्रत्यभिज्ञा भिन्नेऽपि कायकेशनखादाविव । देशा- 
कारान्यत्वे तु कालान्यत्वम्‌ अवयं भावि देज्ञकालान्यत्वेपि स्वरूपस्यैव देशत्वात्‌, कालभेदे च 
स्वरूपभेदात्‌, देशकााकारा आकार एव यद्यपि पयंवस्यन्ति, तथापि स्थूलदृष्ट्या अस्ति भेदः-- 


क्रिया भौ शरीरादि पदाथं के उन-उन स्थानों मेँ गमनादि से उत्पन्न होतो है। इससे 
अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है; क्योकि वह्‌ हृष्ट नहीं होता, यदि होता तो अवक्य किंसो न किसी 
खूपमें दृष्ट हो जाता । 
जो स्पन्दन, गमन, चलन ओर पत्तन इत्यादि क्रियां हँ उनका बोध होता है, घरमे 
रहनेवाला देवदत्त से भिन्न बाहर में रहनेवाला देवदत्त का ही स्वरूप है, उसमे अतिरिक्त दूसरी 
कोर क्रिया मालूम नहीं पडती ह । देवदत्तो दिनं तिष्ठति" देवदत्त दिन भर वेठा रहता है यहाँ 
पर प्रभात कारू से मिला हज देवदत्त का स्वरूप प्रहुरकार से मिला रहता है, एेसा भासता 
है । (दुर्ध परिणमते" दुग्ध दही के रूप में बदल जाता है इसमें दुग्च अपने मधुर स्वभावको 
छोडकर अम्ल-खट्रापन को ओौर तरलता से काटिन्यरूप प्राप्त कर केता है । इस प्रकार उस-उस 
देशरूप से, उस-उस कालरूप से ओर उस-उस आकारसे पदाथंभाव ही भासता है। ओर 
साटृद्य-ज्ञान से तो वही यह है एेसी प्रत्यभिज्ञा होती दै । जसे शरीर, केश ओौर नखादि में प्रतिक्षण 
भिन्नता होने पर भीयेही सभीदैँएेसौटहौ एक प्रकारसे प्रत्यभिन्ञाहोतीदहैकि वेही शरीर, 
केश ओर नखादि हैँ जो पहले हुए थे । देश आकार के अन्य रहने पर तो काल भी अवद्य बदल 
जाता है गौर देकाक के भिन्न रहने पर भी स्वरूप उसी देश का होने से भिन्नता नही आयेगी, 





१. क्रिया की परीक्षा करने के किए पहले तो उन मतावलम्बियों के सिद्धान्त में वस्तु का स्वरूप दशन होता 
हे । उसके बाद कारक पद सिद्धि का कारणरूप क्रियाके कारण का ज्ञान होताहे। उसक्रियाकी 
अपेक्षा से कर्ता का जो सम्बन्धो ज्ञान है उसका स्मरण हो जाताहे। व्यापारमें जो अपनी क्रियाहे 
उसके स्वरूप का बोध करना ही क्रिया ह । जिसमें पूर्वोत्तिर करमवृत्तियां रहती है । इस विषय में भतहरि 
ने कटाहे 


यावत्सिद्धिमसिदि वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
आितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रतीयते ॥ 
गुणभूतैरवयवेः समहः क्रमजनमनाम्‌ । 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिदयते ॥ 














४८ ] ईङव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-९ 
इति, ते हि भेदेन बोदवेरुच्यन्ते--इति तात्पयंम्‌ । एवं प्रत्यक्षेण न दृश्यते क्रचित्‌ क्रिया, तदभावात्‌ 


[ देवदत्त सम्बन्धी गमनात्मक क्रियाम देगका भेदहै, बाहरी देशका सम्बन्ध ओर भीतरी 
देश का सम्बन्ध देवदत्त से सम्भव हो सकता है. काकमेद भी क्रमशः गमनादि क्रिया का अनुमेय 
होता है, ओर आक्रारभेद एवं स्वरूपभेद दूसरे का पर्यायवाची सम्भव हौ सकता है, क्योकि नील 
होता है, खेत होता है, शोभायमान होता है ओर प्रकाशित होता है, इसमें देवदत्त का स्वरूप 
भेद मालूम पड़ता है, गमनक्रिया में देश, काल ओर आकारादिके विषयमे किंसीका भो 
विवाद नहीं है । परिणाम क्रिथामें तौ मधुर-अम्कादिके स्वरूपभेदसे ही कालभेद होतादहै, 
किन्तु उसमें मेद गोचर नहीं होता है । यद्यपि थोड़ी देरके चिएमानलो फिरभीतो देशकौ 
ही स्वरूता है । अतः देशमेद का कालभेद से अनादर हो गया ] ओर कालमेदसे स्वरूप में मेद 
आ जाता है । यद्यपि देश, कारु ओर आक्रारवाली वस्तुएुं केवल आकारखूप मे संसक्त रहृतौ 
है, फिर भीस्थूर ष्टिको लेकर अवश्य उसमें मेद कुछ रहता है । देश, काल ओर अकार के 
हौ भेदसे बौद्ध लोग मेद मानते हँ यही अभिप्राय है। एवं प्रत्यन्त प्रमाणसे कोर क्रिया नहीं 
दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई पड़ती दै, प्रत्यक्ष प्रमाण के न रहने पर प्रत्यक्षमृलक अनुमान 


श्वेतं श्वेतत इत्येतच्छवेतत्वेन प्रकाशते । 
आधितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रवतंते ॥ 
कायंकारणभावेन ध्वनतीत्याधितक्रमः । 
ध्वनिः क्रमनिवृतौ तु ध्वनिरित्येष कथ्यते ॥ 
इति । एवंभूता च क्रिया आत्मनोऽस्त्येव गच्छति जानाति यतते -इति पूर्वापरोभूततत्तद्ध्मप्रतीतेः, 
अङ्गीकृता च ईइवरात्मवादिभिः । यदाहुः प्रन्थकारगुरुपादाः-- 
"तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्‌ क्रिया हि सा ।' इति । 
एवं न जातुचित्‌ तस्य॒ वियोगस्त्रितयात्मना । 
शक्या १.५८ र ॥1' इति । 
घटादिग्रहकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया ।' इत्यादि च। 
जितने भी सिद्ध या असिद्ध वस्तु पदाथं है उन सबको साध्यरूप से ही कहा जाता हे । क्रम 
का आश्रय लेने से उसका अभिधान ही मालूम पड़ता है । उन क्रमों के समूह्‌ को गुण रूपी अवयवो से 
बुद्िपूर्वंक कल्पित भेद मिटाकर एक क्रिया कही जाती है । सफेद चमक रही है इसमें तो सफेदी रूप से 
क्रिया हौ प्रकाशित हो रही है एेसा कहा जाता है । कायंकारण-भाव से क्रिया ही ध्वनित होती है यही 
आशभ्नित क्रम इसका हे, ओर ध्वनि की निवृत्ति हो जाने पर तो ध्वनि रुक गयी एसा ही कहा जाता हे । 
इस प्रकार क्रिया ही अपने आप में रहती हे, जानती है ओर यत्न करती ह । उन-उन धर्मो 
से पूरवेत्तिर क्षण में प्रतीत होती हे, ओर ईश्चरात्मवादीने इसको माना भीहे। ग्रन्थकार स्वयं इसे 
कहते हें । 
इसलिए इच्छा ओर ज्ञान ही बाद में क्रिया बन जाते हैं ।' 
इस प्रकार कभ भी उसका अभाव नहीं रहता; घटादि के ग्रहण कालमें भीमेघटको 
जानता हूं--उसोका नाम क्रिया हे ।' 
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ततत्पुवकेन अनुमानेन, कार्यं च ग्रामप्राप्त्यादयुत्तरक्षणरूपं तटेश्ञवस्तुरूपादि,--इति कार्यान्यथा- 
नुपपत्त्यापि न सा कल्प्या । 

एवं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां तस्या अदृष्टिःः--इति साघकप्रमाणाभाव उक्तः, बाधकमपि 
आह-- 


न साप्येका क्रमिकंकस्य चोचिता ।॥ ९॥। 


तत्र पूर्वापररूपता क्षणानां, न तु स्वात्मनि किचित्‌ पूर्व॑म्‌ अपरं वा, वस्तुमात्रं हि तत्‌, 
अतो विकल्पप्राणितं पूर्वापरीभूतत्वं क्रमरूपता क्रियाया लक्षणं न वस्तु किचित्‌ स्पुश्ति, ते हि 
क्षणा न अन्योन्यस्वरूपाविष्टाः--इति कथम्‌ एका" क्रिया ?, क्रमो हि भेदेन व्याप्तः अभिन्न 
तदभावात्‌, भेदस्य विरुद्धम्‌ एेक्यम्‌--इति कथं क्रमिका एका च' इति स्यात्‌ ?। अथ एकत्र 
आश्रयेऽवस्थानात्‌ एका, तत्रापि तत्क्षणातिरिक्तो न कथित्‌ आशश्रयोऽनुभूयते, क्षणा एव हि 
प्रबन्धवृत्तयो भान्ति ।! किच तथाभूतेभिन्नदेशकालाकारेः क्रियाक्षणेराविष्ट आश्रयः कथमेकः 


प्रमाणसे भी दृष्टिगोचर नहीं होती, ओर कायं क्या वस्तु है दूसरे क्षणमें म्रामप्राप्ति ओौर 
उस वस्तु का उस देश के अनुकूलरूप आदि माना जाता है, अन्यथा कायं नहीं सिद्ध हो सकता, 
इसलिए क्रिया को कल्पना नहीं कर सकते हैँ । उत्तर क्षण में होनेवाला म्रामप्राप्तिरूप आदि 
जो भी कायं है, उस देश वस्तुरूपादि का माना जाता है, अन्यथा कायं की सिद्धिनहोनेसेभी 
क्रिया की कल्पना असम्भव होगी । स्वस्थ देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है यहाँ पर जसे 
स्थृलत्वरूप कायं को देकर रात्रि के भोजन को अवद्य अर्थापत्तिप्रमाण से अनुमान कौ कल्पना 
होती है उसी प्रकार यहां पर क्रिया कौ कल्पना नहीं कर सकते हो । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण से क्रिया की प्रतीति टृष्टिगत नहीं होती, इससे 
साधक प्रमाण कहा गया । अव बाधक प्रनाण भी दिखाते ह-- 

+ वह्‌ क्रिया भी एक नहीं होती; क्योकि क्रिया तो अनन्त हैँ ओर क्रमशः एक क्रिया 
का होना समुचित नहीं है ।॥ ९ ॥ 

क्रिया में क्षणो की पूरवोत्तररूपता रहती है किन्तु अपनी निजी क्रिया में कु पूरवोत्तिर- 
रूपत्ता नहीं है । क्रिया तो केवर वस्तु का स्वरूप ही है, इसलिए विकल्प ही प्राण-जौवन है जिसका 
एेसी आगे-पौछ होनेवाली क्रमरूपता यह्‌ क्रिया का लक्षण नहीं है जो किसी वस्तु-पदाथं को स्प 
करतीहो,वेही समो क्षण एक दरे मे नहीं मिलो हुई हँ किन्तु भिन्न-मिन्न हौ रहती हतन 
तुम ही बत्ताओ एक क्रिया कंसे होगी ? क्योकि क्रम मेद से व्याप्त रहता है एक में क्रम का अभाव 
रहने से, मेद के विरुद्ध एकता है इस प्रकार केसे क्रमिक्रा एका च' एक मो हौ ओर क्रमपूवंक 
भो होगी? 

इसके समाधान में कहते हँ कि एक आश्रय मेँ रहने के कारण क्रिया एक है, उसमें उन 
क्षणो से भिन्न कोई आश्रय अनुभूत नहीं होता है; क्योकि वे क्षण हौ एकाकाररूप से प्रतोत होते 
है अन्य किसी की भौ प्रतोति नहीं होतो । यदि यह्‌ मानोगे तो इस प्रकार भिन्न देश, काल ओर 


आकारवाली क्रिया के क्षणो से युक्त आश्रय कंसे एक हो सकेगा ? इसी कारण देवदत्तोऽ्यम्‌' यह्‌ 
७ 
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स्थात्‌ ?, अत एव देवदत्तोऽयं, स एव ग्रामं प्राप्तः" इति सादृश्यात्‌ भवन्ती प्रत्यभिज्ञा न एेक्यं 
वास्तवं गमयितुमलम्‌ ।॥ ९. ॥ 
एवं ज्ञानं क्रियां च परीक्ष्य, यस्मिन्‌ सति ते संबद्धे सवज्ञत्व-सवंकतुंतारूपेश्वयंप्रसाधनाय 
प्रभवत, तं संबन्धं ध्वंसयितुं तद्विषयं प्रमाणाभाव तावदाह- 
तत्र तत्र॒ स्थिते तत्तडूवतीत्येव दश्यते । 
नान्यन्नान्योऽस्ति संबन्धः कायंकारणभावतः १० 


मृत्पिण्डे सति स्तुपकः, तत्र सति शिविको यावत्‌ घटः--इत्येवं भावक्षणा एव उपलभ्यन्ते, 
न अधिकं किचित्‌ प्रत्यक्षेण अवभासते, नापि अनुमानेन--इति क्रियायामिव वाच्यम्‌ । सवंत 
आधाराधेयभावादो अयमेव पन्थाः--पुथग्रुपकुण्डबद रक्षणानन्तरं निरन्तरात्मकविशिष्टकुण्ड- 
बदरोदयः इति । अथमेव च भावो भावान्तरेण सह नियतपूर्वापरतया विकल्पेन व्यवह्ियमाणः 
कार्यकारणभावः--इति अभिधोयते । नच ज्ञानक्रियाभ्यां सह आत्मनः कार्यकारणभावः 
आत्मनस्ततकायंत्वा भावात्‌, ज्ञानस्य च स्वसामग्रीकायंत्वात्‌, क्रियायाश्च अभावात्‌,-इति न 
ज्ञानक्रियासंबन्धो यतो ज्ञातृत्व-कतुत्वे स्याताम्‌ ॥ १० ॥ 


एवं प्रमाणं पराकृत्य, संबन्धे बाधकं सामान्यविज्ञेषमुखेन निरूपयति- 


जिसने गांव को प्राप्तकर छ्यादहै। इस प्रकार सादृश्य ज्ञान होनेवाली प्रत्यभिज्ञा एकता को 
जनाने में समथं नहीं हो सक्ती ॥ ९ ॥ 

इस तरह ज्ञान ओर क्रिया की परीक्षा कर जिसके रहने पर उन ज्ञान भौर क्रियाओंका 
सम्बन्ध सवंजञत्व-सवंकतुंत्वरूप ठेडवयं प्रसावनाथं उत्पन्न होते हैँ उस सम्बन्ध को ध्वंस करने के 
किए सम्बन्ध के विषय मे प्रमाण का अभाव बताते है-- 

उस-उस कारण के रहने पर वह्‌-वह्‌ कायं होता है यही देखा जाता है । कायं कारणभाव 
से दूसरा कोई अन्य पम्बन्ध नहीं है | १०॥ 

मृतण्ड के रहने पर दण्ड ओर दण्ड रहने पर शिविका [ दोरी जो तैयार हुए घट को चक्र 
से अलग करने के किए रखी जाती है ] बट के तेधार हने तक, ये सभी भावरूपी क्षण ही उपलब्ध 
होते है, उससे कुछ अधिक वहाँ पर प्रत्यक्षरूप से अवभासित नहीं होता ओौर जिस प्रकार से क्रिया 
मेँ अनुमान करल्तेहो वैसा यहाँ पर अनुमानसेभी काम नहींदहोगा। इसी ढंग से आधार- 
आधेयभावादि फल रहा, जव पुनः कुछ क्षणां के बाद बेर फल रख दिया गया तब लगातार रूप 
से विरिष्ट कुण्डवाले बेर फल कौ व्युत्पत्ति होने गतो है ओर यही पदाथंभाव के बिना दुसरे 
भावके साथ विकल्प द्वारा ठीक पूर्वोत्तर रूप से व्यवहार किया हुआ कायं कारणभाव कहा जाता 
है । ज्ञान ओर क्रियाके साथ आत्माका कायं-कारणभावरूप सम्बन्ध नहीं है; क्योकि आत्मा 
उसका कायं नहीं है । ज्ञान अपने उत्पादक सामग्री को अपन्ञा रखताहै; क्रियाका भावन होने 
से, इसौक्िए ज्ञान ओर क्रिया का सम्बन्ध नहीं है जिससे ज्ञातृत्व-कतुंत्व हो ॥ १०॥ 

इस प्रकार सम्बन्ध में साधक प्रमाण को हटाकर, अब सम्बन्ध मे जो बाधक प्रमाण दिये 
हए ह उन्द भो सामान्य-विशेषरूप से निरूपण करते ई- 
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द्षटस्यानेकरूपत्वात्सिद्धस्यान्यानपेक्षणात्‌ । 
पारतन्त्याद्ययोगाच्च तेन कर्तापि कल्पितः । ११॥ 


संबन्धस्तावत्‌ परस्परप्रापनिरूपो द्वयोः प्राप्निभाजोरेकस्तिष्ठति,--इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
तच्च कथं, ? नहि एकत्र विश्नमिताङ्ञोषहरीरसारोऽन्यत्र विश्नमितुम्‌ अक, स्वरूपभेदप्रसङ्कात्‌ । 
एतेन संयोगसमवायौ तन्मुलाञ्च अन्येऽपि संबन्धा बाघविधुरां धुरम्‌ अध्यारोपिता मन्तव्याः । 
योऽपि चेतनेषु तत्कल्पनया च अचेतनेषु पारतत्रयात्मा सबन्धो व्यवहियते, तत्र सिद्धस्य न 
पारतन्त्र्यम्‌ अस्ति सिद्धत्वादेव, असिद्धस्य नतरां निःस्वरूपस्य तादधर्म्यायोगात्‌ । एवमपेक्षायामेपि 
वाच्यम्‌ । दवे च रूपे कथं दिरष्यतो ? द्योरेकत्वानुपपत्तेः; एकत्वे वा कः इलेषः, ? तस्मात्‌ 
जानसंबन्धात्‌ नाता" इति यथा विकल्पकल्पितोऽर्थो न वस्तु तथा क्रियासंबन्धात्‌ कर्ता" इत्यपि 
कल्पनामात्रम्‌--इति पुवंपक्नः \। आदितः । १६ ॥ र 

इति श्रीमदाचार्यामिनवगुप्तविरचितायां प्रत्यभिज्ञासूत्रविमशशिन्यां ज्ञानाधिकारे 


पुवंपक्षविवृतिर्नाम द्ितीयमाह्जिकम्‌ ॥ २॥ 
| ^ 


अनेक रूप होने से सम्बन्ध दो पदार्थो का होता है, सिद्ध को किसी अन्य को अपेक्षा नहीं 
होने के कारण ओर परतन्त्रता का योग होने से कर्ता भी कल्पित है ॥ ११॥ 

परस्पर प्राप्तरूप सम्बन्ध दो पदार्थो का होता है प्राप्त करनेवाले दोनों के वीचमें एक ही 
रहता हे यही सामान्य लक्षण है ओर वह कैसे है ? एक जगह में पूरा थका हुमा शरीर दूसरी 
जगह परिश्रम करने के लिए समथं नहीं होता, स्वरूप का मेद होना चाहिए । तभी वह कायं 
सम्बन्ध रख सकता है । इसी कारण संयोग बौर समवाय एवं तन्मूलक दूसरे सभी सम्बन्ध बाध 
से खण्डित होनेवाले मे से हँ उससे आरोप क्रिया गया है यह्‌ बात माननी पड़गी । जो चेतन में 
कल्पित की कल्पना भी अचेतन में पारतंत्यरूप सम्बन्ध का व्यवहार होता है; क्योकि सिद्ध वस्तु 
मे परतन्त्रता नहीं रह्‌ सकती, सिद्ध होने के कारण । असिद्ध वस्तु में कोई रूप न होने से निश्चय 
हो कतुंत्वादि धमं का योग रहता है, इस प्रकार अपेक्षा मे भी कहना चाहिए । दो रूप एकमे 
केसे रगे ? करयोकि दो रूप एक नहीं बन सकता; या एकता में कोन-सा सम्बन्ध रहेगा ? इसलिए 
ज्ञान सम्बन्ध से ज्ञाता कल्पित है । इसी प्रकार विकल्प से कल्पित अथं वस्तु पदाथं सत्य नहीं 
होता तथा क्रिया सम्बन्ध से कर्ता यह्‌ भी कल्पना मात्र है ।। ११॥ 

द्वितीय आह्लिक समाप्त 


१. "राज्ञः" एेसा कहने पर निराकाक्षा की प्रतीति राजा के जैसौ नहीं होतो, अपि तु ^राजा' इस कथन में 
अन्य को आकांक्षा राजा शब्द रखता है, इसलिए वह आकांक्षा किसी सम्बन्ध कौ आकांक्षा रखती हुई 
सब जगह से व्थवस्थित होकर रहती है--इससे सिद्ध होता है कि अपेक्षा हौ सम्बन्ध है, एसा लोक में 
व्यवहार भ देखा जता है ओर करना भी चाहिए-इस पर आज्ञंका कर उत्तर में कहते है-- 
'अपेक्षायामिति' एेसा--“अपेक्षा मे कहना चाहिए ।' जैसा कि कहा भी गया हे । 

अपेक्षा का स्वरूप तो पराधीन-परतन्त्र रहता है वह किसी दो मेँ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सकता है । अर्थात्‌ जड ओर अजड इन दोनों मे सम्बन्ध नहीं होता; असम्भव होने से ˆ` “*" --* ।' 


= प ल 
~ 


कानु = 








अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे परदशनानुपप्याख्यं 
तृतीय मा्लिकम्‌ 


विना येन न किचित्स्यात्समस्ता अपि दृष्टयः । 
अनस्तमितसंबोधस्वरूपं तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एतस्मिन्‌ पूरवंपक्षे यदुक्त स्मृतेः संस्कारमात्रादेव सिद्धिः--इति, तदेव दूषयितुं "सत्यं ` ॥ 
इत्यादि “ ` ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ 1 इत्यन्तं इरोकसप्तकम्‌ । क्रियायां संबन्धे च दूषणोद्धरणं 


, जिसके बिना समस्त ज्ञानरूप दृष्टि कुछ भौ प्रकट नही कर सकती है । हमरोग उस 
सतत आभासरूप बोधात्मा शिव की स्तुति करते हैँ । 


पूवंपक्ष में कहा गया था कि स्मृति की संस्कार मव्रसे ही सिद्धि हो जातौहै [इष 
पूवंपक्न में दो अधिकार से सिद्धान्त का निरूपण किया जाता है जो कि स्वलक्षणाभासं' इत्यादि 
से पीठबन्ध--'भूमिका' बांधकर "संस्कारात्‌ स्मृतिसिद्धौ स्यात्‌ स्मर्ता द्रष्टैव कल्पितः" इसलिए 
यह्‌ ज्ञान विचार वाला अधिकार है, ओर क्रिया सम्बन्ध का व्रिचार-विमशं द्वितीय अधिकारमें 
होगा । ज्ञानरक्तिकेयोगसे ज्ञाताका ज्ञान-अधिकार में विचार होगा, क्रियाशक्तिके योग से 
कर्ता का क्रियाधिकारमं हृढ किया जाता है । वस्तुतः ज्ञानाविकार के क्रम से समस्त शास्त्र के 
अथंका आक्षेपहो जाता ज्ञानके व्याजसे कतुंता का समर्थन शुद्ध स्वातन्त्यरूप एेरवयं 
“कतर ज्ञ(तरि आदि सिद्धे महेदवरे' इस कारिका रूपा सूत्र मे दिखा दिया । जसे ज्ञानविषय 
मे यथारुचि संयोजन-वियोजनरूप स्वातन्त्य है उसे प्रकाश ओर विमशंल्पसे बताया है 
उसमे प्रकाश भाग मात्रको प्रधान बनाकर ज्ञानाधिकारका विचार किया जाता, भौर 
विमशं को प्रधानता में क्रियाधिकार होगा। एक अंशके द्वारा धर्मीमे पूणता का प्रवेश नहीं 
होता । इसक्िएु शुद्ध स्वातन्त्र रूप कतुंत्व ही यहाँ पर्‌ पूणं है-एेसा मानना चादिए । ] 

बौद्ध ने कहा है कि स्मृति को सिद्धि संस्कार माव्रसेहो सम्पन्न हौ जायेगी; इसका 
खण्डन दोष देकर किया जायेगा । 

“सत्यं -“--““ "ˆ` इत्यादि से केकर 'ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ ।॥' सात श्लोकों तकर । 
क्रिया ओर सम्बन्ध में जो दोष दिया दै उसका निराकरण क्रियाचिकार नामकं हिताय भागमें 





अजडों मे तो वह॒ होती है, उसमें भी सम्बन्ध तोदो में हौ होता है इस कारण वह्‌ एक वस्तु- 
पदार्थरूप में नहं रहती; चूंकि इसका उपकार करना रूप हो सम्बन्ध मात्र कारण माना जाता है 
ओर अपेक्षित जो होता है वह तो कायं हौ कहलाता है, किन्तु एेसा कहना युक्तियुक्त नहीं दिलायो 
पडता । जब कि इस विषय में कहा भी हे । 

यदि अपेक्षा को ही सम्बन्ध माना जाय, तो वह सम्बन्ध के अभाव में कंसे अपेक्षा रख सकती 
हे । इसलिए जिसका स्वभाव वैसा नहीं होता ह उसका स्वभाव कैसे बन सकता है-एेसा होना तो 
सम्भव नहीं दिखायी देता । 





अ.-१, आ.-३, का.-१] विमरिनीटीकोपेता [ ५३ 


द्वितीये क्रियाधिकारे भविष्यति \ यत्तु परेण व्यतिरिक्तं जानं काणादसांख्यादिदृष्ौ निराकृतं 
तदभिमतमेव । म्रन्थकृतः--इति तत्‌ दूषणान्तमेव । तत्र इलोकदयेन ज्ञानस्य स्वसंवेदनरूपतया 
अनुभवस्य स्मृतौ अप्रकाश्यत्वं दशितं संस्कारजत्वेऽपि । ततः इलोकट्रयेन स्मृतेः भ्रान्तत्वम्‌ 
आश्षङ्कापूवंकं पराकृत्य तृतीयेन प्रसङ्खात्‌ सर्वाध्यवसापानामपि भ्रान्तित्वाशङ्का शमिता ! ततः 
सत्यपि संस्कार स्मृत्यनुपपत्तो व्यवहारोच्छेदः,--इति इलोकेन उक्त्वा स्वपक्ष तदुपपत्तिः+--इति 
इलोकेन उक्तम्‌--इति तात्पर्यम्‌ । ग्रन्थाथस्तु निरूप्यते-- 

सत्यं कितु स्मुतिज्ञानं पूर्वानुभवसंस्कृतेः । 

जातमप्यात्मनिष्ठं तच्नाद्यानुभववेदकम्‌ ॥। १ ॥ 

ूर्वपक्षमध्यात्‌ मया तावत्‌ बहु अद्धीकतंब्यम्‌,--इति “सत्यम्‌ इत्यनेन दशितम्‌, यत्तु न 

अङ्खीकतंग्यं तत्‌ दृष्यते,--इत्येतवुक्तं ¶कतु' इत्यनेन विश्ेषाभिधायिना । इह स्मृतो विषयमात्रस्य 
प्रकाशो न समर्थनोयो वतते य: संस्कारादेव सिद्धयेत्‌, कितु अनुभवप्रकाञेन विना ॒'तत्‌" इत्येवं 
रूपा कथं स्मृतिः स्थात्‌, कथं च तया विना अभिलाषेण [ पेन | व्यवहारः स्यात्‌ ?, अनुभवेन हि 
अस्य सुखसाधनता निशिता, तत उपादानम्‌; तत्र पर्वानुभवजनितात्‌ संस्कारात्‌ एतावत्‌ जातम्‌- 


होगा । काणाद ओर सांख्यादि कौ दृष्टि मे ज्ञान एक भिन्न वस्तु है । इस विषय मे बोद्धोनि दोष 
दिलाया है, यह तो शेवाद्रेत-सिद्धान्त के लिए अभीष्ट हौदैजो दोष हमें उन्हं देना था वह्‌ 
तोबौद्धोने हीदेदियादहै। दोश्छोकों से ज्ञान का स्वसंवेदनरूपता से अनुभव की स्मृतिमें 
अप्रकादयता दिखायो, संस्कार से उत्पन्न होने पर भी अनुभव के बिना हो जाती है अनुभव की 
कोई स्मृति मेँ आवश्यकता नहीं होती । इसके वाद दो श्लोकों से स्मृति नें भ्रन्तिता कीशङ्काको 
लेकर खण्डन कर, तृतोय इकोक से प्रसङ् वशात्‌ समस्त अध्यवसायो मे भो श्रान्तिता की रङ्कु 
का उपशमन करें । अनन्तर संसारके रहने पर भी स्मृति की सिद्धिनहोनेसे व्यवहारका 
उच्छेद हो जायेगा एेसा एक इलोक से कहकर अपने पन्च में उसको उपपत्ति हो गयौ, जो बात 
हमने उठायो थी उसे एक इलोक से कह दिया । यही इस आहिक का सारांश है । 

अब ग्रन्थ के अथं का निरूपण किया जाता है । 

कणाद ओर सांख्यदर्शनं मे ज्ञान भिन्न नहीं होता है सा उनका मानना तो हमें अभीष्ट 
ही है; इस प्रकार आयं पूर्वपक्षो के प्रति सुहृद्‌ होकर प्रसन्न होते है 'सत्यं' इस शब्द द्वारा प्रयोग 
कर सत्य है' परन्तु वह्‌ स्मृतिज्ञान ह । क्योकि पूवं अनुभव के संस्कार से वह्‌ उत्पन्न होता हे । 
स्मृतिरूप ज्ञान पूरवातुभव संस्कार से यद्यपि उत्पन्न होता दै ओर उत्पन्न होकर अपने मं ही रहता 
है वह्‌ आद्य अनुभव का वेदक नहीं होता दै । १॥ 

पूर्वपक्ष के बोच से हमे बहुत कुछ लेना है, यह बात सत्यम्‌" शब्द से दिखाई गयी है। 
जिसको स्वौकार नहीं करना है उस विषय को "किन्तु" इस विरेष शब्द से दूषित किया गया 
है। स्मृति में विषय भागके प्रकाश का समन नदीं करियाजाताजो कि संस्कारसे सिद्ध दहो 
जाता, किन्तु अनुभव प्रकाशके बिना वह्‌ इस प्रकार स्मृति कैसे होगी? ओर कैसे उसके 
बरिना व्यवहार सम्भव हौ सकेगा? अनुभवसे तो इसको सुख-साधनता का ही निर्चय होता 
है तब उसका ग्रहण मो होता है; उसमें पूर्वावुभव के संस्कार से वहं उत्पन्न होता दै यद्यपि वह्‌ 





॑। 


५४ ] ईरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-३, का.-२ 


यद्यपि तज्ज्ञानं विषयेण न जनितं, तथापि तद्विषयम्‌--इति ! नच एतावता किचित्‌, आत्मनि 
स्वप्रकाशज्ञाने विषयस्पेव अनुभवस्य प्रा्यस्य अप्रकाडनात्‌ ॥ १ ॥ 
ननु संस्कारजत्वादेव प्राच्यमनुभवमपि विषयीकुरतां स्मृतिः-इत्याशङ्याह- 


वृक्स्वाभासेव नान्येन वेद्या रूपदृशोव दृक्‌ । 


रसे संस्कारजत्वं तु तत्तुल्यत्वं न तद्गतिः ॥ २ ॥ 

'ृद्‌' जञानं, तच्च जडात्‌ विभिद्यते स्वप्रकाहेकरूपतया, जडो हि प्रकाशात्‌ पृथग्भूतो 
वक्तन्यः, तेन दृक्‌ स्वाभासा' आभासः प्रकाश्चमानता सा स्वं रूपमव्यभिचारि यस्याः, स्वस्य च 
आभासनं रूपं यस्याः ! सत्यपि बाह्ये तच्छरीरसंक्रान्तं न प्रकाशनं ज्ञानस्य रूपं भवितुमहंति, 
परप्रकाहनात्मकनिजरूपप्रकाशनमेव हि स्वभ्रकाशत्वं ज्ञानस्य भण्यते ! ननु स्वाभासमेब सत्‌ तत्‌ 
अनुभवज्ञानं स्मरणे भासिष्यते, न--इत्याह नान्येन वेद्या" । परत्र यदि दृक्‌ भासेत तहि न सा 
स्वाभासा, इदमेव हि स्वप्रकाशस्य लक्षणं-स्वयं हि यदि प्रकाशेत तदा परेण सह॒ असंबन्धात्‌ 
संबन्धप्राणा कथं 'परत्र' इति सप्तमी संगच्छताम्‌; तथा च रूपज्ञानेन “रसे दक्‌" रसविषयं ज्ञानं 
न वेद्यते, एवं हि चक्ुषेव रसः फलतो गृहीत एव स्यात्‌ । ननु यदि न आभाति स्मरणेऽनुभवः 





ज्ञान विषयसे पैदा हुआ है फिर भी वही उसका विषय है यहु आत्मनिष्ठ अपने प्रकाश ज्ञान में 
जेसा विषय का भान होता है वैसा पूर्वानुभव का नहीं होता ॥ १॥ 

भव शङ्का करते हँ कि-संस्कारसे पैदा होने के कारण स्मृति यदि पुवं के अनुभव को 
भी विषय करे तो इसका उत्तर देते है 

ज्ञान के स्वभावसे होखूपकोटृष्टि के समान वह्‌ दृष्टि मौ वेद्य है किस दुसरे से नहीं । 
इसमें संस्कार से पैदा होना तो है किन्तु उसको समानता को प्राप्त करना नहीं है ।॥ २॥ 

“हक्‌' दष्टिज्ञान जडउवस्तु से अत्यन्त भिन्न होत्ता है, क्योकि ज्ञान अपने प्रकाश से प्रकायित 
है ओर जड वस्तुतो प्रकाशसे भिन्न होती है एेसा जड वस्तु के विषय मेँ कहना समुचित ही 
है, इसलिए 'हक्‌ ' ज्ञान अपने आभास से आभासित रहता है उसक्रा अथं यही है कि-जो स्वयं 
अव्यभिचरत रूप से प्रकारित है ओर जिसका स्वरूप अपने से मासित है । बाह्य शरीरमेंजो 
संक्रान्त रहता है वह्‌ प्रकाशन ज्ञान का स्वरूप नहो हो सकता, दूसरे अन्य को प्रकारित करना 
एवं अपने स्वयं प्रकाशित रहना यही ज्ञान का स्वप्रकाशत्व कहलाता है । 

^ननु' कहकर शंका करते हँ कि--अपना आभास ही यदि अनुमव ज्ञान के हप में मानते 
हो, तो वही स्मरणपरे भौ भासित होगा, एेसा नहीं हयो सकता है "नान्येन वेद्या" वह्‌ दूसरे किसो से 
वेद्य नहीं होता । यदि दूसरो जगह 'हक्‌' ज्ञान भासित होता हो तो उसे स्वाभास ( अपने आभास 
से आभासित होने वाला ) नहीं कहा जा सक्ता है। यहा स्वप्रकाशका लक्षणरहै, स्वयं यदि 
प्रकाशित होता हो तो दूसरे से सम्बन्ध नहीं हाने के कारण उसे सम्बन्वव्राण केसे कर्हुगे, “परत्र 
में सप्तमो विभक्ति कंसे संव टित होगो; इपालिए रूपज्ञन के साथ "रसे टक्‌" रस विषयक ज्ञान 
नहीं जाना जा सक्ता है, एेसा कहने पर तो फिर चक्षु-इन्द्रिय से भौ रसका ग्रहण होने लगेगा 


१. परस्पर एक-दूसरों के संवेदन ज्ञान में अन्योऽन्यं एक-दरुसरों का विषय ज्ञान भी होता है । वैसा स्वीकार 
करने सेतो इन्द्रियों के नियम विनष्ट हो जा्येगे । वहु नियम तीन प्रकार काहोताहै। इन्द्रिय के 








त -*“ ऋ क क का 





अ.-१, आ.-३, का.-३ ] विमरशिनीटीकोपेत्ता [ ५५ 


कि तहि संस्कारेण कृतं स्यात्‌, रूपज्ञानं न रसज्ञानजात्‌ संस्कारात्‌ जातं, तत्‌ कथम्‌ अयं प्रसङ्खः, 
तस्मात्‌ संस्कार एव भवत्संभावितदोषभङ्खाय प्रभवेत्‌; नैतत्‌, यतो हि असौ तत्संस्कारसंस्कृतात्‌ 
समनन्तर्रत्ययात्‌ उत्थितः स्मृतिबोधः, तेन तत्सदुश्लो भवतु शाखासंनिवेश इव पुवंसंनिवेशतुल्यः, 
नतु यो यत्संस्कारात्‌ जातः स॒ तस्य वेदनस्वभावो भवति--इति युक्तम्‌ । सदृशत्वस्यापि गति. 
रवगमः कथम्‌ ?, नहि अनुभवन्ञानं सादृश्यं गमयति, नापि स्पृतिजञानं, परस्परम्‌ असंवेदने 
दयनिष्ठसादृश्याध्यवसायायोगात्‌, अन्यस्य च तदुभयवेदनरूपस्य अभावात्‌,--इति संस्कारात्‌ 
परं सविषयतामात्र स्मृतेः सिद्धं, नतु अनुभव विषयत्वं, नापि अस्य विषयस्य पूर्वानुभवविषयीकृत- 
त्वम्‌--इति निश्चय एषः ॥ २॥ 

ननु यदि स्मृतिज्ञाने अनुभवस्य सत्यतः प्रकाशः स्यात्‌, तन्मुखेन च तद्विषयस्य, तदा 
भवेत्‌ भवदुक्तेरवकाशः, यावता स्मृतिविकल्परूपत्वात्‌ केवलमप्रकाश्ञमानमेव अनुभवं तद्विषयं च 
अध्यवस्यति, तत्‌ इयं श्रान्तिस्वभावा, तत्र कोऽयं निर्बन्धः ?, तदेतत्‌ दरयति शङ्मानत्वेन-- 


अथातद्विषयत्वेऽपि स्मृतेस्तदवसायतः । 
दष्टालम्बनता श्रान्त्या 


जब कि इष्ट नहीं है । चक्षु-इन्दरिय से जन्य ज्ञानरूप का प्रकाश करता है अर्थात्‌ चक्षु रूपविषयक 
ज्ञानको ही पैदा करता है--दुसरा नहीं करा सकता है । 

पुनः शंका करते हुए कहते हँ कि यदि स्मरण में अनुभव नहीं होता है तो उसमे संस्कार 
फिर क्या काम करेगा, रूपज्ञान रसज्ञान से होनेवाले संस्कार से नहीं उत्पन्न होता है, तथ फिर 
एेसा प्रसंग केसे उपस्थित होगा । इसलिए संस्कार ही आपके प्रदशित दोष को दुर करने के किए 
समथं होगा । यह तो हो ही नहीं सकता है, क्योकि वह्‌ वाद के ज्ञान से होनेवाका स्मृति ज्ञान है, 
इसलिए उसके समान भलेही हो, जेसे-खौंची हुई वृश्च का शाखा पुनः छोड़ देने पर अपने 
नियत स्थान में वापस चली जातीहै, जो संस्कार से उत्पन्न होताहै उसका वैसा स्वभाव 
नहीं होता है वह ज्ञानस्वरूप वाला होता है-एेसा कहना तो युक्ति-युक्त भी है । सदृशका ज्ञान 
होना भीतो बड़ा कठिन है ? अनुभव-ज्ञान, साहश्य-ज्ञान का बो नहींकरातादहै ओरनतो 
स्मृतिज्ञान हौ बोध कराता है, अज्ञानमें ही सादृश्य दोकेज्ञानसे होतादै ओर दुसरेमेंतो 
दोनों के ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए संहार के बाद हौ दूसरा स्वविषयता मात्र स्मृति से 
सिद्ध होता है-न तो वहु अनुभव का विषध होता है, ओर न उसके विषय का पूवं का अनुभव 
ही विषय करता है--यही इसका निश्चय है ॥ २॥ 

यदि अनुभव का स्मृति के ज्ञान में सत्य रूपसे टीक-ठीक प्रकाश होता है--तब तो. उसके 
दवारा विषय का भौ प्रकाश होता है इससे एर आपकी युक्ति को अवकाश ( स्थान ) मिञेगा, 
जब किं स्मृति विकल्प रूप से केवर अप्रकाशित ही अनुभव ओर उसके विषय को देखतो है, 
इसकिए यह श्रम का स्वभाव है फिर उसमें क्या विचार करना होगा ? इसी बात को शका कर 
दिखाते रहै । 





साम्यं बल से ज्ञान का नियम हे; क्योकि नत्र-इन्दरिय से उत्यत्न ञान ही रूप का प्रकाश करनेवाला होता 
है । इन्द्रिय कौ योग्यता ही इसी में होती ह कि नेत्र रूपसम्बन्धी ही ज्ञान पैदा करे दूसरा कु नहीं । 








५६ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-३-४ 


न तदृदकनं नापि तद्विषयः स्मृतेविषयः, तथापि तु उभयम्‌ अध्यवसोयते, ्रमरूपतया 
स्मरतेः ॥ एतत्‌ निराकरोति-- 


तदेतदसमञ्नसम्‌ ।\ ३ ॥ 


अत्र कारिकया उपपत्तिम्‌ आह-- 


स्मृतितैव कथं तावद्‌ शरान्तेश्चा्थेस्थितिः कथम्‌ । 
पर्वानुभवसंस्कारापेक्षा च किमितीष्यते । ४॥। 


अनुभूतस्य अनुभवप्रकाशितस्य विषयस्य अप्रमोषोऽनपहारः तथैव प्रकाशनं यत्‌ एतत्‌ 
स्मृतेः आमीयं रूपं तथाप्रकाज्ञनाभावे विषटेततमाम्‌ । किच श्रान्तौ असद्वा आत्माकारो वा 
्रस्थाति, नतु तया अर्थः स्वीक्रियते तस्य अप्रकादानात्‌--इति तया अर्थो न व्यवस्थापित एव । 
प्रकाशनात्मा हि व्यवस्थापना, ततश्च स्मरणादभिलापेन कथम्‌ अथंविषयो व्यवहारः ?; नच 
तदग्रकाहाने संस्कारजत्वेन किचित्‌ कृत्यं, तद्धि सादृदयं लब्धुम्‌ अवलम्ब्यते; नच अनुभवेन 


यदि अनुभव ओौर उसके विषय को स्मृति विषय नहीं करगौ तो अन्ततोगत्वा प्त्यक्ष- 
प्रमाण के आलम्बन करने से उसकी भ्रान्ति हौ जातो है, इसका निराकरण करना सन्देह मे इब 
जायेगा । अनुभव को देखना ओर उसके विषय को देखना यद्यपि यह्‌ स्मृति का विषय नहीं है 
फिर भी दोनों भ्रमरूप से स्मृत्तिके द्वारा देखे जाते हँ । उनका निराकरण करना असमज्ञस 
हो जायेगा ॥ ३॥ 


यहाँ पर कारिका कै द्वारा उपपत्ति दिखाते है-पहले स्मृति कंसे होगौ ओर भ्रान्ति से 
पदाथं कौ स्थिति कैसे होगी ? पूवं अनुभव के संस्कार को अपेक्षा ही फिर किसके किए 
होगी ॥ ४॥ 


जो अनुभव से प्रकाशित विषय है उसकी भावा नहीं होता उसी प्रकार यह प्रकागन जो 
स्मृति का अपना रूप है उसके प्रकाशन का अभाव होने पर ये दोनों अत्यन्त विघटित हो जागे | 
ओर भी सुनो, भ्रान्ति होने पर अभाव या उसका अपना आकरारं प्रकट होता है, उससे पदार्थं का 
ग्रहण नहीं होता, क्योकि वह्‌ अप्रकाशित रहता है, इसोलिए उस प्रख्याति से अथं व्पवस्थित ही 
नहीं हुआ । प्रकारित होना ही व्यवस्थित होना है, इसलिए स्मरण के कटहनेसे अर्थविषयक 
व्यवहार कैसे होगा ? ओर उसके अप्रकाशित रहने पर संस्कार से उत्पन्न होनेवाला कोई कृत्य ही 
नहीं रह जाता, फिर भी वह्‌ सादृश्य खोजता है; ओर विषय-प्रकाद् करने वाले अनुभव के 





१, अनुभूत विषय का विनष्ट नहो होना ओर बीच में कु काल लस होने के समान पूणं रूप से नहीं छप 
जाना, प्रकादा के बल से पुनः प्राप्त हो जाना ही स्मृति का मुख्य रूप हे । 


अ.-१, आ.-३, का.-५] विमरशिनीटीकोपेता [ ५७ 


विषयप्रकाशनात्मना स्मृत्यभिधानाया आान्तेः किचिदपि सादृश्यम्‌ अस्ति, स्वंथा विषयम- 
स्पशन्त्याः ॥ ४ ॥ 


ननु योऽनुभवो यश्च तद्विषयः स यतः तया अध्यवसीयते, ततः अंशात्‌ साह्यम्‌ अनुभवेन 
स्मृतेः, तत्सिद्धये च संस्कारपरिग्रहः \ अध्यवसीयते" इति किम्‌ उच्यते ? श्रकाश्यते' इति चेत्‌ 
न आरान्तित्वं; न प्रकारइयते' इति चेत्‌ पुनरपि विषयो न स्पृष्ट एव अनया,--इति साहृश्यमपि 
शब्दगड़मात्रम्‌; तदेतत्‌ दशंयितुमाह- 


भ्रान्तित्वे चावसायस्य न जडादििषयस्थितिः । 


इह स्मृतेः अन्यस्य वा च्रान्तिबोधस्य स्वसंवेदनांशे प्रकाशमाने न श्रान्तता, तत्र 
वेपरीत्याभावात्‌; यस्तु तत्र अध्यवसीयते स्वाकारः स विपरीततया अस्वाकारत्वेन अर्थतया,- 
इति तत्र अंशे आ्रान्तिता । स च अंशोऽ्थलक्षणो न स्मृत्या अन्यया वा श्रान्त्या स्पृदयते, तत्र असौ 
तुष्णीका,--इति बलादेव तत्र अज्ञे जडत्वम्‌ अस्या आयातं घटज्ञानस्येव पटे । नच जडेन विषयस्य 
किचित्‌ कृत्यम्‌, ततश्च अथं विषयो व्यवहारो विलुप्येत । 


ततोऽजाडचे निजोल्लेखनिष्रान्नाथस्थितिस्ततः ॥ ५ । 


साथ स्मृति कटी जाने वाली भ्रान्ति का कोई साटृश्य नहीं है, क्योकि वह्‌ विषय को स्पशं नहीं 
करती है ॥ ४॥ 


अब रंका करते हैँ कि जो अनुभव ओर उसका विषय जितना जाना जाता है उतने अंश में 
तो अनुभव का स्मृति से साह्य सिद्ध हुआ, ओर उसकी सिद्धिके लिए संस्कार का भी ग्रहण 
करना पड़ेगा । अध्यवसोयते' इसका आप क्या अथं करते हँ ? यदि श्रकादयते' एेसा इसका अथं 
करते हो तो फिर भ्रान्ति नहीं हुई "न प्रकाश्यते" प्रकाित नहीं है एेसा अथं यदिकरतेहोतोभी 
स्मृति द्वारा विषय का स्पशं नहीं हज, साह्य भी तो निरथंक मात्र शब्द रह्‌ गया; इसीको 
दिखाने के लिए कहते ह 

श्रान्ति होनेपर ज्ञान की जड से विषय स्थिति नहीं होती है । 

यहां स्मृति का या उससे भिन्न भ्रान्ति के ज्ञान का अपना ज्ञानांश प्रकारित होनेपर 
श्रान्तिता कहाँ रहेगी; क्योकि उसमें विपरीतत्ता नहीं है; जब कि उसमें अपनो आकारता का भान 
होता है वह विपरीत होकर अपना आकारत्व ही भिन्न अथंरूप द्वारा उस अंश में ्रान्तिही 
होती दै । गौर अथंरूप वह अंश स्मृत्तिसे या भ्रान्ति से नहीं स्पृष्ठ होता है, वह्‌ वहां मौन है, 
इसकिए बलात्‌ उस अंश में उसको जडता आ जाती है । जैसे घटज्ञान को घटमें ओर जड 


वस्तुका विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, इससे भी अर्थंविषयक व्यवहार लुप्त हो 
जायेगा । 


। इसलिए चैतन्य में अपनो जौर उल्लेख को निष्ठा से अथं कौ स्थिति नहीं रहती 
॥ ५॥ 
८ 
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अथ तु तम्‌ अवसायरूपं स्वसंतेदनांशं स्वाकारं वा अवलम्ब्य अजडत्वम्‌ अस्याः, एवमपि 
'अजा्ये निजं" स्वसंवेदनम्‌ उत्लेवश्च' स्वाकारः--इति इयति एषा परिनिष्ठिता स्मृतिः+--इति 
विषयस्य नामापि ब्रहीतुम्‌ अश्चकनुतः "ततः" स्मूत्यध्यवसायात्‌ कथं विषयस्य व्यवस्थापनं 
व्यवहायंत्वसंपादनसामथ्यंम्‌ ? ।\ ५ ॥। 

संस्कारे सत्यपि स्मृतिः न कथंचन घटते, ततश्च परस्परस ङ्खतिहीनानि सकलानि 


जञानानि,--इति यदुक्तं इलोकप्चकेन तत्‌ इदानी ्रकृते योजयति-- 
एवमन्योन्यभिन्नानामपरस्परवेदिनाम्‌ । 
ज्ञानानामनुसंधानजन्मा नदतेज्जनस्थितिः \\ ६ ॥ 


'जनस्य' रोकस्य या काचन स्थितिः" व्यवहारः सा स्वं्ानानां यत्‌ अनुसंधान" एक 
विषयभावोपपन्नस्मृतिताप्राप्तिरूपं, तत्र आयत्ता \ तथा हि-स्मरणनिबन्धनः सर्वो व्यवहारः \ 
प्रथममपि हि प्रत्यक्षज्ञानम्‌ "अहम्‌" इति पूर्वापरख्पानुसंघानेन स्मरणानुप्राणितेन विना न घटते, 
प्रमातरि विश्वान्त्यभावात्‌ अप्रत्यकषत्वप्रसङ्कात्‌ ! एवं सुखादौ मन्तव्यम्‌ । हानादानप्ररणा- 
भ्युपगमादयस्तु व्यवहाराः स्मरणमया एव \ "एवं ज्ञानानां यत्‌ अनुसंधानं' ततो जायमाना 
'जनस्थितिः' "एवम्‌" इति पराभ्युपगमे सति "नश्येत्‌" नद्यति--इति संभाव्यते । कुतः ?--इति 


ज्ञानरूप स्वसंवेदन अंश का अवलम्बन कर, या अपने आकार का अवलम्बन करके इस 
स्मृति को चेतन मानोगेततो, एेसा भो 'अजाडवे निजं जो चेतन में अपना ज्ञान या उल्लेख 
अर्थात्‌ अपने आकार का ज्ञान--इतने मेँ ही यह स्मृति निरिवत हौ जातीं है, जिस विषय का 
नाम लेनेमे भी असमथ होते है (ततः उसी कारण स्मृति कै ज्ञान से कंसे विषय का व्यवस्थापन 
होगा ओर व्यवहार के सम्पादन में सामथ्यं होगा ?॥ ५॥ 

संस्कार के रहने पर स्मृति किसी प्रकार से भो नहीं घटतो है, इसलिए सकर ज्ञान परस्पर 
सद्खति से शन्य होते दै, जिसको पाँच श्लोकों से कहा गया था; उसको अब प्रकृत प्रसङ्गं से 
बता देते है 

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को न जाननेवाले ज्ञानो के अनुसन्धान से उतयन्न होनेवाला 
रोक-व्यवहार विनष्ट हो जायेगा ॥ ६ ॥ 

"जनस्य" छोगों का बाहर ओर भीतर की जो 'स्थितिः' व्यवहार वह्‌ सब ज्ञानो का 
"अनुसन्धानं" जो अनुसन्धान करना है वह्‌ एकविषयकभाव की स्मृति प्राप्त करना होहै, 
क्योकि वह्‌ उसो के गाधीन रहती दै ¦ जैसे किं स्मरणमूक ही सब व्यवहार होते हैँ । प्रथम 
अनुभव कार में भो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि "में यह्‌ जानता हु इस तरह्‌ स्मरण से अनुप्राणित्‌ 
र्वोत्तररूप अनुसन्धान के विना नटीं घटता, क्योकि प्रमाता में उसका विश्राम नहीं होगा । 
साथ ही अप्रत्यक्ष काप्रसङ् उपस्थित हो जायेगा । इसी प्रकार सुख -दुःखादि मे भी समञ्लना 
चाहिए । छोडना, ग्रहण करना, प्रेरणा करना जौर स्वीकार करनारूप जितने भी व्यवहारहंवे 
सभी स्मरणजन्य ही होते है । "एवं ज्ञानानां" इस प्रकार ज्ञानं का जो अनुसन्धान है उससे होने- 
वाला (जनस्थिति रोक-व्यवहार “एवं' एेसा बौद्ध सिद्धान्त के स्वीकार करने पर ॒"नव्येत्‌' 
विनष्ट हो जायेगा यह्‌ सम्भव है । 





अ.-१, आ.-२३, का.-७ ] विमश्शिनी्ट।कोपेता [५९ 
चेत्‌, विशेषणद्वारेण टैतुमाह अन्धोन्यं' तावत्‌ “भिन्नानि ज्ञानानि--अन्यत्‌ अनुभवनज्ञाने, अन्यत्‌ 


इदानीन्तनं ज्ञानं विकल्पाभिमतं, अन्यत्‌ स्मरणसंमतं जानं । तत्‌ एतानि स्वविषयप्रकाशमात्र- 
रूपाणि परविषये जडान्धानेडसूककल्पानि, नच अन्योन्यस्य प्रकाशरूपाणि \ एवं न स्व॑रूपतो न 
वेद्यतो वा एकीभावरूयम्‌ अनुसंधानम्‌ अस्ति । अन्योन्यं च विषयविषयिभावो नास्ति । नच तुरं 
जञातेयनिबन्धनम्‌ अनुसन्धानाधापि संभाव्यते,-इति ध्व॑सेरन्‌ व्यवहाराः । न च ध्वंसन्तामिति 
भवदभीष्टशएपमात्रात्‌ ते ध्वंसन्ते प्रकाशन्ते यतः तत एतत्‌ आपद्यते, एतदेव सम्थंयितुम्‌ 
उद्यन्तब्यम्‌-इति \\ ६ ॥ 


तच्च अस्मदभिमतप्रकारेण विना विधेरपि अज्ञक्यसमर्थनम्‌--इति दशंयति- 


न चेदन्तःकृतानन्तविक्वरूपो महेदवरः । 
स्यादेकच्चिद्वप्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ ॥ ७॥ 


“संवित्‌ तावत्‌ प्रकाशते इति तावत्‌ न केचित्‌ अपहनुवते । सा तु संवित्‌ यदि स्वात्म- 


दुसरे को यथाथं बोध हो जाये इसलिए पञ्चावयववाक्य का उत्थापन किया जाता है 
कुतः, अर्थात्‌ किससे ? यदि एसा कहते हो, तो विशेषण कै द्वारा हतु को दिखाते ह--अन्योऽन्यं 
परस्पर "भिन्नानि" भिन्न-भिन्न ज्ञान एक प्रमाता में विश्रान्त होनेवाले ज्ञान के बिनाजो 
दूसरा शुद्ध अनुभवात्मक ज्ञान है, दूसरा इस समय का ज्ञान जो विकल्प से युक्त होता है, अन्यत्‌" 
शब्द का दूसरा अथं यह है कि स्मरणजन्य ज्ञान । इसी कारण वे सभी ज्ञान अपने विषय का प्रकाश 
मात्र करते है दूसरे के विषय में तो जड अन्धे ओौर बहुरे के समान हो जाते हँ भौर एकं दूसरे का 
प्रकाश नहीं कर सकते हैँ । इसलिए न स्वरूपतः स्मृति अनुभव को विषय कर सकती है गौर 
नतो अनुभूत को वेद्यल्प से विषय करती है । वेद्य ओर स्वरूप से भौ एकीभावरूप होकर 
अनुसन्धान नहीं हौ सक्ता है ओर परस्पर विषय-विषयीभाव भी नहीं हो सकता है । चौथा 
परस्पर भिन्नो का एक में ज्ञातेयरूप अनुसन्धान भो नहीं हो सकता, क्योकि उनका होना सम्भव 
नहीं है इसलिए जगत्‌ के सारे व्यवहार नष्ट हो जागे ओर 'ध्वंसन्ताम्‌" ध्वस्त हो जाये एसा 
आपके कटने माव्रसे तो नध्वंसही दहो सकेगे ओर न प्रकारित हौ हो सकेंगे, क्योकि जिससे यह्‌ 
होता है उसीसे उदय भी होता है ॥ ६॥ 


इसीलिए हमारी अभीष्ट इच्छा के बिना विघाताका भी समर्थन अशक्य ही है--इसको 
दिखाया जाता दै--जिसने अनन्त विदव अपने भोतर कर ल्या है, जो ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन 
शक्तिरूपं तथा चेतन शरीरवाला है एेसा महेश्वर यदि नहीं होता तो ( जनस्थिति नष्ट हो 
जाती ) ॥ ६॥ 


“संवित्‌ तावत्‌ प्रकाशते" पटले जब तक संवित्‌-्ान प्रकारित रहता है तब तक कोई ज्ञान 





१. स्मृति न तो अनुभव को विषय करती है, न वेद्य से अनुभूत विषय को विषय करती है । 
२. चकार शब्द अत्यन्त असम्भावना अथं में दिया हे । 
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मात्रविश्वान्ता अर्थस्य सा कथं प्रकाश्ञः ?, स हि अथंधमं एव तथा स्यात्‌; ततश्च अथंप्रकाजञः 
तावत्येव पर्यवसितः--ईइति गलितो ग्राह्यग्राहकभावः ! अतोऽथंप्रकाश्रूपां संविदम्‌ इच्छता 
बलादेव अर्थोऽपि तद्रपान्त्गत एव अङ्खीकतंव्यः; स च अथंप्रकाञ्चो यदि अन्यश्च अन्यश्च, तत्‌ 
न स्मरणम्‌ उपपन्नम्‌,--इति अत एक एव असौ,--इति एकत्वात्‌ सर्वो वेद्यराशिः तेन 
क्रोडीकृतः,--इत्येतदपि अनिच्छता अङ्खीका्यंम्‌ ! एवमपि सततमेव उन्मग्ने निमग्ने वा 
विश्वात्मना प्रकाशेत, तथास्वभावत्वात्‌ । न चैवम्‌, अतः स्वरूपान्तव्रुडितम्‌ अथराशिम्‌ अपरमपि 
भिन्चाकारम्‌ आत्मनि परिगृह्य, कंचिदेव अर्थं स्वरूपात्‌ उन्मग्नम्‌ आभासयति,-इति आपतितम्‌ । 
सैषा ज्ञानशक्तिः । उन्मग्नाभाससंभिन्नं च चित्स्वरूपं बहिमृंखत्वात्‌ तच्छायानुरागात्‌ नवं नवं 
ज्ञानमुक्तम्‌ । एवमपि नवनवाभासाः प्रतिक्षणम्‌ उदयव्ययभाजः+--इति सेव व्यवहारनिवह 
हानिः! तेन क्रचित्‌ आभासे गृहीतपूरवे यत्‌ संवेदनं बहिमखम्‌ अभूत्‌, तस्य यत्‌ अन्तम्‌खं 
चित्स्वरूपत्वं तत्‌ कालान्तरेऽपि अ वस्थास्नु स्वात्मगतं तद्विषयविञेषे बहिमुखत्वं परामृषश्षति,- 
इति एषा स्मरृतिषशक्तिः \ यच्च तत्‌ नवं भासयति स्मरति वा तत्‌ वस्तुतः संविदा विश्वमय्या 
तादात्म्यवृत्ति,--इति विश्वमयं पूर्णमेव,--इति नवं न [किचित्‌ आभासितं स्मृतं वा स्थात्‌ । 


छिपा नहीं रहता है । यदि वह संवित्‌ = ज्ञान अपने स्वरूप मात्र मेँ विश्रान्त होता हो तो फिर 
वह्‌ अथंविषय को प्रकाशित कंसे करेगा ? 

पदाथंघमं ही उसी प्रकार होता हो तो, पदार्थो का प्रका उतने में ही रीन रहता । 
इससे फिर जितने भी ग्राह्य-्राहकभाव है, वे सब समाप्त हो जाति हैँ । इसीलिए अथंविषयक 
प्रकाश करनेवाली संवित्‌ को माननेवाठे बौद्ध को हठात्‌ अथं का प्रकाश भी उसो ( संवित्‌ ) के 
अन्तगंत मानना पड़ेगा ओर यदि वह॒ अथं प्रकाश कोई दूसराहै ओर वह्‌ उससे भी भिन्नहै 
तब तो फिर स्मरण नहीं बनेगा, इसलिए एक ही यह्‌ है, भिन्न नहीं है । एक हानि के कारण सव 
वेद्य-राशि को अपने भीतर सम्मिलित कर किया, इस प्रकार नहीं चाहते हुए भी मानना पड़ेगा । 
इसी तरह सवंदा उन्मग्न ओर निमग्न होनेवाला विहवरूपसे प्रकाशित होगा; क्योकि उसी प्रकार 
का अपना उसका स्वभाव है ओर एेसा नहीं देखा जाता है, इसीलिए अपने स्वरूप से अथंराशि 
उसी में डूबी रहती है ओर दुसरे भी विभिन्न आकारवाले को अपने में सम्मिलित करके स्वरूप से 
अलग कुछ ही पदाथं भासित करता है--यदही कहना पड़ेगा । वही यह ज्ञान-शक्ति है ओर शरीरादि 
से अवच्छिन्न संकुचित प्रकाशरूप बहिमुंख होने के कारण उसकी छाया के सम्पके से नया-नया 
ज्ञान प्रकादित होता है-एेसा कहा गया है । इस तरह्‌ ज्ञान-गक्तिके (समथंन करने में नये-नये 
बहिर्मखी आभास प्रतिक्षण उदय एवं अस्त होते रहेंगे, वही व्यवहारसमूहं का खोप कहा 
जायेगा । इसलिए कीं आभास पहले गृहीत होने पर जो ज्ञान बहिमुख हुआ था, उसका जो 
अन्तर्मख चेतनस्वरूपज्ञान दहै वह्‌ कालान्तर मे एवं दूसरी अवस्था मे भो अपने विषय विशेष में 
बहिमुंखता का परामशं करता दै--इसी का नाम स्मृति-शक्ति है । नया रूप भासित करती है या 
स्मरण करती है । वस्तुतः वह्‌ विदवमय संवित्‌ से तादातम्यवृत्ति प्राप्त कर रहती है, इसलिए 


१. शरीरादि में माया प्रमाता अवच्छिन्न संकुचित स्वभाववाला होकर अपनो अपेक्षा से भिन्न-भिन्न पदार्थो 
को प्रकारित करते हँ उसका बहिमुंखी ज्ञान नया-नया कहा जाता हे ओर उसमें जो एेडवयं, स्वातच्त्य 
हे वही ज्ञानशक्ति ह । 


अ.-१, आ.-३, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेत्ता [ ६१ 


इदमपि प्रवाहपतितम्‌ ऊरीकार्यम्‌--यत्‌ किल तत्‌ आभास्यते तत्‌ संविदो विच्छिद्यते, 
संविच्च ततः, संविच्च संविदन्तरात्‌, संवेद्यं च संवेदयान्तरात्‌; नच विच्छेदनं वस्तुतः संभवति,- 
इति विच्छेदनस्य अवभासमात्रम्‌ उच्यते । नच तत्‌ इयता अपारमाधिकम्‌, निर्मीयमाणस्य सर्वस्य 
अयमेव परमार्थो यतः । एष एव प॑रितदछेदनात्‌ परिच्छेद उच्यते, तदवभासनसामभ्यंम्‌ अपोहन- 
शक्तिः । अनेन शाक्तित्रयेण विश्वे व्यवहाराः । तच्च भगवत एव शक्तित्रयं -यत्‌ तथाभूतानुभवितु- 
स्मत्‌ं-विकल्पयितृस्वभावचेतरमेत्रा्यवभासनम्‌ । स एंव हि तेन तेन वपुषा जानाति, स्मरति 
विकल्पयति च । यथोक्तम्‌ आशचार्येणेव "यद्यप्यथं स्थितिः प्राणपुयंषटकनियन्तिते । जीवे निर्दा 


विव उससे परिपृणं हो जाता है, इससे कोई नयी-वस्तु आभासित या स्मृत नहीं होती है । 
यह जो भागे कगे सवक्रो स्वीक।र करना होगा--वह्‌ भासित होता है वह॒ संवित्‌ ज्ञान 
भिन्न है ओर संवित्‌ ज्ञान भी उससे भिन्न होता है ओौर संवित्‌ ज्ञान अन्य संवित्‌ ज्ञानसे भिन्न 
होता है तथा संवे भी दुसरे संवेद्य से भिन्न होता है; इसी से वहां विच्छेदन का आभासमात्र 
कहा जाता है ओर विच्छेदन इसी कारण अपारमाधथिक नहीं है; क्योकि सब निर्मीयमाण पदाथं 
परमाथत्तः सत्य ही होते है । वह्‌ परिच्छिन्न होने के कारण "परिच्छिन्न - संकुचित कटा जाता 
है--उसका ठीक-टीक आभासित नहीं होना, अपोहन-शक्ति कटी जातौ है । भगवान्‌ के जिस 
मायारूप स्वातन्त्य-शक्ति से मायीय जीव प्रमाता का विकल्परूप ज्ञान होता है वही अपोहन- 
शक्ति है । न्दी तीनों शक्यं से सारे विश्व का व्यवहार-विचार आदि कायं होते रहते हँ । 
ये तीनों शक्तियाँ भगवान्‌ महैश्वर की ही है जो कि स्वभावसे ही अनुभव करनेवाले, स्मरण 
करनेवाले ओर विकल्प करनेवाले चैत्र-मेव आदि का अवभासन करतेहं। वे ही उस-उस शरीर 
से जानते है, स्मरण करते हैँ ओर विकल्प करते हं। जैसे कि आवायंने कटा है--'यद्यपि 





१. देश, कालादि विक्षेष अवच्छेद से शन्य होने के कारण विचित्र इच्छा से अवजोधित, केवल आभास 
भेदसंस्कार के द्वारा उत्पन्न हए विकल्परूप विज्ञानवाली अपोहन-शक्ति कहलाती है, पुवं अवभासित 
वस्तु का, पुवं में अवभासित हए पदाथं के साथ बतंमान समय में प्रकाश होना ही प्र्यापन-शक्ति हे, 
अपोहन-शक्ति ओर स्मृति-शक्ति इन दोनों में यही मेद हे । 

२. भगवान्‌ की जिस स्वातन्तय-शक्ति के द्वारा मायीय प्रमाता का विकल्परूप हो जाता है वही अपोहन- 
शक्ति हे । 


३. न वह दाहिका राक्तिव्यंतिरिक्ता विभाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायाः प्रारस्भोऽयं प्रवेशने ॥ 


““वह्ि मे रहनेवाली जो वाहि कौ दाहिका शक्ति है वह्‌ वह्नि से भिन्न देश-काल में नहीं रहतौ 
अपितु उसी में रहती है । यह केवल ज्ञान सत्तामे प्रवेश करने केलिए ही प्रारम्भ होता हे 1" इस 
आगम के कथन से अग्नि दाहक, पाचक, प्रकादाक इत्यादि अनेक परामर्शो की प्रधानता मेँ शक्ति का 
व्यवहार देखा जाता हे । वह्धि मे परामरशंन की प्रचानता होने कै कारण लोक में वह्नि काही 
व्यवहार होता है । 


वन्न 


== ~~ === 








(क 1 ईदवरभ्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-३, का.-७ 


तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ।' इत्यादि । एतासां च ज्ञानादिशक्तीनाम्‌ असंख्यप्रकारो 
वैचित्यविकल्पः,--इति तत्ामण्यं स्वातन्त्यम्‌, अपराधीनं पूर्णं महदेश्वयं तर्चिमितब्रह्य- 
विष्णुर्रा्ेशवयपिक्षया उच्थते । तदेव “विदरपुः' इत्येवं छृत्वा इयदायातम्‌ विश्वरूपः” इति । 
तत॒ एव च परिनिष्ठितेकह्पजडभाववैलक्षण्य (त्‌ ज्ञानादिशक्तियुक्ततामाहेश्वयंम्‌ उपसंप्राप्तः 1 
एतदनुपगमे न किचित्‌ इदं भासेत,--इति प्रसद्धः । भासते तु; तस्मात्‌ एतत्‌ अवश्यम्‌ 
अङ्खीकतंब्यम्‌,--इति प्रसद्धविपयंधः । न्येज्जनस्थितिः, यद्येवं न स्थाद्‌+--इति प्राक्तनेन 
इलोकेन सह ॒प्रसङ्धः "चेत्‌" इत्यनेन तद्विपर्ययः सूचितः \\ ७ ॥ आदितः ॥ २३ ॥\ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायां ईद्वरप्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां 
ज्ञानाधिकारे परदशंनानुपपत्तिर्नाम तृतीयमाह्लिकम्‌ ।।२३॥ 


प्राण ओौर पुयंष्टक से बद्ध जीव में अथं स्थिति नियन्वित रहती है तथापि वह परमात्मा में रहती है 
जीव में नहीं रहती ।' 

इन ज्ञानादिशक्तियों के असंख्य प्रकार से विचित्र विकल्प होते र, उसी के सामथ्यं से स्वा- 
तन्त्र-शक्ति रहती है अर्थात्‌ उसी का नाम सामथ्यं एवं स्वातन्त्य है । ईश्वर का स्वातन्त्र्य पराधीन 
न होकर स्वाधीन रहता है ओर पणं एवं महा रेश्वयं से संयुक्त है, वयोकि ब्रह्मा, विष्णु एवं 
अन्य देवों मेँ जो सामथ्यं है उससे वह॒ बढ़ा-चदढा रहता है अर्थात्‌ इसके सामथ्यं से ही ये सभी 
देवता आदि सामथ्यंशाली होते ह । वही 'चिद्रपुः' चेतन शरीरधारी ईङवर है इतने निबन्ध से इनका 
विश्वरूपत्व सिद्ध होता है । इसी से परिनिष्ठित एक रूप में रहते हँ जड से विलक्षण इनका स्वरूप 
है तथा ज्ञानादि शक्तियों से युक्त होकर महा देशवयं को प्राप्त क्रये रहते हैँ । इनको न मानने पर 
कुछ भी भासित नहीं होगा, एेसा प्रसंग आ पड़ेगा । किन्तु भासित हौ होता है; इसलिए इसे 
अवश्य स्वीकार करना चादिए, यही प्रसंग का विपर्यय व्यतिरेक दहै! यदिएेसानदहोतो रोक 
व्यवहार विनिष्ट हो जायेगा, पहले इछोक के साथ प्रसंग लगाकर "चेत्‌ इससे विपरीत प्रसंग 
विपर्यय कहा है यह्‌ सूचित हुभा ।॥ १७ ॥ 

। तृतीय आदिक समाप्त ॥ 


१. न॒ सा जोवकला काचितसंतानद्रयर्बतिनी । 
व्याप्त्री हिवकला यस्यामधिष्टात्री न विद्यते ॥ 


दो सन्तानो से व्यवहृत होनेवाली [ ज्ञान सन्तान ओर क्रिया सन्तान | कोई भी जीवकला 
एेसी नहीं दिलती है कि जिसमें शिवकला अधिष्ठात्री होकर व्याप्त न रहती हो । 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे स्मृतिन्क्तिनिरूपणास्यं 
चतुथंमाद्धिकम्‌ 


पदाथंरत्ननिकरं निजहूदगज्ञपुञ्जितम्‌ । 
ग्रन्थन्तं स्मृतिसुत्रान्तः संतत्यैव स्तुमः शिवम्‌ ।॥१॥ 


इति हि उपक्रान्तम्‌ । तत्र संस्कारमात्रात्‌ तावत्‌ मा नाम उदपादि स्मृतिः, इदं तु वक्तव्यम्‌- 
तथाभ्रूतभवदस्युपगतभगवतप्रभावोऽपि कथम्‌ एनां कुर्यात्‌ ?,--इति शङ्कं शमयितुं स्मृतितत्व- 
निरूपणाय स हि पूर्वानुभूतार्थोपलब्धा ॥ वि अर्थौ भातः प्रमातरि ।' 
इत्यन्तं इ्लोकाष्टकम्‌ । तत्र इलोकेन स्वप स्मृतिरुपपन्ना,-इति कथितम्‌ । द्वितीयेन स्मृतेः पुर्वानु- 


पदा्थंरूपी रत्नसमूह [ सभी पदाथंसमूह्‌ को आभासित करनेवाले चिदानन्तसार ] को 
अपने हृदयरूपी स्थान [ आकर ] मेँ एकत्रित किया गथा है । स्मृतिरूपो सूत्र के भीतर क्रमसे 
ग्‌थनेवाले उस शिव को हम स्तुति करते हैँ ॥ १॥ 


इस प्रकार ज्ञानपूवंक स्मृति होती है, ज्ञान ओर स्मृत्तिको अन्तर मेँ जगानेवाली 
अपोहन-शक्ति है, पहले किसो प्रकार वस्तु सम्भव हो सके उसे क्रमशः दिखलाया है । प्रारम्भ में 
जेसा कहा गया है उसके अनुसार स्मृति को ही सूचित कयि गये प्रसङ् के विपरीत समथंन कौ 
हृष्टि से विचार करना होगा । 


(सत्यं कितु स्मृतिज्ञानम्‌" ““ “` “ˆ । [ पूर्वपक्ष मे “अथानुभवविध्वंसे स्मृतिः" तथा 
सिद्धान्तपक्ष मे भो सत्यं क्रतु ठीकहीदहै न चेत्‌ इससे आत्म ईश्वर-सिद्धि मे सातिराय 
अभिज्ञान मानाहै। गीतामें भी भगवान्‌ ने कटा है कि--'मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च पहले 
देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या षटनादिके स्मरणका नाम स्मृति" 
दै। किसी भी वस्तुको यथाथंजान लेनेको शक्तिका नाम ज्ञान" है-तथा संशय-विप्यय 
आदि वितक जाल का वाचक “उहनः है ओर उससे दूर होने का नाम “अपोहन! है । ये तीनों 
मुक्से ही होते ह । ] क्योकि एेसा ही प्रारम्भ में कहा गया है | उस जगह भले ही संस्कारमात्र 
से स्मृति उत्पन्न होती हो, किन्तु यह तो कहना ही पडेगा कि-आपके कल्पना करिये हृए भगवान्‌ 
का प्रभाव इसको तेयार कर खड़ा केसे करेगा ? [ प्रभाव उसी वस्तु-पदा्थं को कहा जाता है 
जो असम्भव को मो सम्भव कर सकने में समथं हो । ] 

इस शङ्का के शमनाथं स्मृतितत्तव का निरूपण करने के लिए स दहि पूर्व्नुभृतार्थो- 
पलब्धाः “ˆ * ।' यहाँ से लेकर ““* "अर्थो भातः प्रमातरि ।' पर्यन्त आठ श्लोक कटे गये ह । 
प्रथम श्लोक से अपने सिद्धान्त पक्ष मेँ स्मृति उत्पन्न होती है, यह कहा गया है । द्वितोय श्लोक से 
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भवविषयीकृतस्वलक्षणप्रकाञशनसामथ्यंमुक्तम्‌ । तृतीयेन अनुभवेन तद्विषयेण च एकोभाव पय॑न्त 
आवेशः स्मरणस्य उक्तः! तुरीयेण अनुभवस्य न विषयतया स्मृत्या प्रकाज्ञनम्‌+--इति 
निरूपितम्‌ । पच्चमेन योगिन्ञानमपि अनुभवं पृथग्भावेन न विषयोकरोति,--इति वदता 
तुयंश्लोकाथं एव उपोद्रलितः । षष्ेनाश्ङ्चलानम्‌ अनुभवस्य स्मृत्या पृथग्विषयीकरणं 
काल्पनिकम्‌,--इत्यवास्तवीकृतम्‌ । सप्नमेन स्मृतिप्रसङ्धात्‌ विकल्पेऽपि पूर्वानुभवेन एेक्यात्मावेश्ो 
दशितः अष्टमेन स्मर्तव्यस्य, स्मृतेः स्मतुंश्च एकचित्तत्त्वविश्नान्तिः उक्ता; प्रस द्धाच्च वुश्यस्य, 
दर्शनस्य दरषटुश्च,--इति तात्पर्यार्थः \ अथ क्रमेण इलोकाथं उच्यते । 


स हि पूर्वानुभृतार्थोपलन्धा परतोऽपि सन्‌ 
विमृान्स इति स्वैरी स्मरतीत्यपदिश्यते ॥ १॥ 
धवंमनुमूतस्य अर्थस्य! य “उपलब्धा! अन्तमुंलो बोधः स॒ तावत्‌ अद्यापि "प्रतः स्मृति- 


पूवं के अनुभव से विषय किया हुआ स्वलक्षण प्रकाशन-सामथ्यं कहा है । तृतीय श्लोक से अनुभव 
ओर उसके विषय से स्मरण का एक मे जबततक मिल नहीं जाता है यह्‌ बताया है । चतुथं 
इलोक से अनुभव विषयरूप से स्मृति द्वारा अलग नहीं भासता है एेसा निरूपण हुआ है । 
पञ्चम दलोक से योगिजन का ज्ञान भौ अनुमव को भिन्नरूप से विषय नहीं करता है, इसको 
आचायं ने चतुथं लोक के अथं में टी टढ कर दिया है । पष्ठ इलोकसे शङ्का किये हए अनुभव 
का स्मृति से "इदन्तया" भेदयुक्त ज्ञान कल्पना का विषयमात्र है, जब कि वह्‌ वास्तविकं नहीं है । 
सप्तम लोक से स्मृति के प्रस्ख से विकल्प ज्ञान मे भी अनुभव के द्वारा एकता में मिल जाना 
यह्‌ दिखलाया है । अष्टम इलोक से स्मतंव्य विषय का, स्मृतिज्ञान्‌ ओर स्मरण करनेवाला स्मर्ता 
पारमार्थिक एक चित्तत्व महाप्रका् की प्रमाता में विश्रान्ति होना बताया है; गौर प्रसङ्ख से 
हृद्य का, दर्शन का ओरं द्रष्टा का, इतना ही इसका तात्पर्यां हे । इसके पदचात्‌ अब क्रमसे 
इलोकाथं कहा जाता है । + 

वही पूर्वं के अनुभूत अथं को प्राप्त करनेवाला पूर्वानुभवकार से अन्य स्मरण काल में 
कारण विद्यमान रहता है । वह स्वतन्व्रूप बोधात्मा विचार करता हुआ स्मरण करता है-एेसा 
उपदेदा दिया जाता है ।॥ १॥ 

“ूवंमनुभूतस्य अर्थस्य" जिसने पूवं अनुमूत अथं का अन्तमुंख बोध प्राप्त किया था, वह्‌ 
वतंमान समय में भी रहता टी है, संविद्रूपमातरस्वरूप का कार से किये हुए संकोचरूप विरोषात्मक 
रूप से विच्छेद का सम्बन्ध नहीं हौ सकता । जिस स्थित्िमें है उसीमें वह्‌ रहेगा, [ क्योकि उससे 
अभिन्न एक रूप होने के कारण पूवं कौ अनुभूत वस्तु को स्थिति सम्भव नहीं होगी । इससे फिर 
स्मरण कैसे बनेगा । स्मृति का सवं आकारवाला स्वातच्त्य होता है एेसा दिवाकर भद्र ने 
कटा है- 

सर्वेऽनुभूता यदि नान्तरर्थास्त्वदात्मसात्का रसुरक्षिताः स्युः । 
विज्ञातवस्त्वप्रतिमोषरूपा काचित्स्मृतिर्नाम न सम्भवेत्तत्‌ ॥ 

“यदि अन्तवंती अनुभूत अथं तुम्हारी आत्मा में सुरक्षित नहीं रहेगा, विज्ञात वस्तु के 
असदृरूप होने से कुछ भी स्मृति सम्भव नहीं होगी ।'' ] 
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कालेऽपि अस्त्येव, संविन्मा त्रस्वरूपस्य कालकृतसङ्कोचरूपविशेषात्मकविच्छेदायोगात्‌ । अनुभवस्य || 
च अन्तः अर्थोऽपि अपुयग्भावेन अवस्थितः--इत्येतदपि अयत्नसिद्धम्‌ । इदं तु चिन्त्यम्‌--अकाल- ॥ 
करिति संवेदने तदन्तवंतिनि च विश्वत्र भावजाते यदि तावत्‌ चिन्मयतापरामशंः, तत्‌ 'अहम्‌' | | 
इति एतावतैव पूर्णेन विमर्ञेन भाव्यम्‌; अथ इदन्तया पृथग्भावावभासनेन, तथापि तत्र ह्वयी ॥ 
गतिः 1 अहम्‌" इत्यंशे यदि विश्राम्यति इदन्ता, तदा अहमिदम्‌' इति सदारिवदशया भाव्यम्‌; । 
अथ न रोहति, तत्‌ इदम्‌" इत्येव आभासनेन भवितव्यम्‌; अपुवताभासनाच्व तत्‌ अनुभवनमेव | 
स्यात्‌ न स्मरणम्‌,--इत्याशङ्चाह स्वैरी" इति ! ‹स्वम्‌' आत्मीयम्‌ उपकरणम्‌ ईरयति कतंव्येषु | 
अवद्यं तच्छीलश्च; ‹स्वं'' च आत्मानम्‌ ईरयति न पुनः स्वकतंव्ये प्रेरकमयेक्षते--इति स्वैरी" 
स्वतन्त्रः तेन स्वतन्त्रत्वात्‌ 'स' इत्येवं विमृशति ! स इति विमरंनस्य च इयद्रपम्‌--यत्‌ | 
सर्वंथा अकालकलितस्वहूपपरामञशंनमेव न, नापि अघ्यन्तभेदपरामशंनमेव; अपि तु यो भावः | 

पुवं मनुभवकाले तंहेशकालग्रमात्रन्तरसाचिव्येन पुथक्कृतो न च अहन्तायामेव विलीनीकृतः, | 
स तादृगेव तमसेव आच्छाद्य अवस्थापितः संस्कारशब्दवाच्यः, तस्य तमाच्छादकम्‌ अपहस्तयति; | | 
तत्र॒ अयहस्तिते स पूवंवत्‌ पृथक्कृत इवावभाति । ननु च इदन्तया अवभासेत पुवंवदेव, नैवम्‌ | 


अथं भी अनुभव के भीतर अभिन्न एकरूपसे रहता है, यह बात तो अयत्न ही सिद्ध 
है किन्तु यह विचारणोय है कि--अकालकलित्‌' काल-विच्छेद-शून्य संवेदन ज्ञान में ओर उसके 
अन्तर्वर्ती विद्व के समस्त भावपदार्थो मे यदि चिन्मयपरामशं होता हो तव तो “अहम्‌ इतने से 
ही पूणं विमं हो जाना चाहिए; बाद मेँ इदन्ता भिन्नरूप से अवभासमान होती है, फिर भी 
उस समय मे अहमिदम्‌' सदाधिव-ईश्वर दो “गत्ति स्थिति" रहती है । अहम्‌" इस भाग में यदि 
इदन्ता की विश्रान्ति होतो हो, तो 'अहमिदम्‌' सदाशिवस्थिति होगी, इदन्ता नहीं विश्वामित 
होती हो तो इदम्‌" यही आभासरूप होना चाहिए; ओर अपूरवंरूप से माभासन होने से तो 
अनुभवन ही होगा, स्मरण फिर नहीं हौ सकेगा, इस पर आशंका कर कहते ह कि--स्वेरी' 
परमेख्वर के स्वातच्त्य पदको ही स्वैर पद से द्योतित किया है। स्वम्‌" भपनी सामग्रोको 
अवद्य कक्तव्यों मे लगाता है ओौर गाने के स्वभाववाला भी है तथा स्वम्‌" अपने आपकोही 
उन्हीं मे लगाता है, कि अन्य प्रेरक को अपेक्षा नहं रखता अर्थात्‌ किसो दूसरे के मुख कौ 
जोर देखना नहीं पडता, सवंतन्त्र स्वतन्त्र रहता है, इ सकए स्वैरी" वह्‌ स्वतन्त्र है । स्वतन्त्ररूप 
होने से 'स' वह विमशंन करता है । 'स' [ उससे भी क्या ? ] विमशंन का इतना मात्र ही रूप है । 
नहीं, फेसी बात नहीं है । जिसका सर्वथा काल से असंकुचित परामशंरूप हौ अहम्‌" स्वरूप है, 
ओर उनमें न तो इदन्तारूप़ से अत्यन्त भेद परामर्शंन ही है; अपितु जो भाव पूवं अनुभव काक 
मेथा वह्‌ देश, काल अन्य प्रमाताके साथ होने से अक्ग किया हा दहै अहन्तामें ही 
विलीन नहीं किया हुआ है, वह्‌ उसी प्रकार ही अज्ञानत्तम से आच्छादित ( ढक }) कर रखा गया 
संस्कार शब्द से कहा गया है, उसका अज्ञानतम आच्छादन करनेवाला है वही उसे छिपा देता 
है, उसमें छप जाने पर वह्‌ पूवं के जैसा पृथक्‌ व्यि हुए कौ भाति ही भासता है । 





१. स्व शब्द आत्मा एवं आत्मीय का वाची है; गणपाठ वृत्ति के अनुसार । 
२. तत्‌" पद से अनुभव लिया गया हे, 


९ 
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तदानीन्तनावभास्तनपुथक्कृतशरीरादिसंबन्धमनवधुयेव हि तत्प्रकाशः; ततश्च इदानीन्तनावभासन- 
कारपरामर्शोऽपि न निमीरति,--इति एतत्परामन्ञं भित्तिप्राधान्येन पूर्वंकालपरामशंः,--इति 
विरुढपुर्वापरपरामशंस्वभाव एव स" इति परामलां उच्यते ! एवं च स एव परमेश्वरः “स्मरति' । 
एतदेव हि तस्थ स्मरणम्‌--यत्‌ एवेप्रकारपरामर्शोचितकालकलादिस्पशंसहिष्णुमायाप्रनातुभाव- 
परिग्रहःः--इति मायाविद्यादरयाद्रयमयम्‌ ! तत एव सकलसिद्धिवितरणचतुरचिन्तामणिप्रख्यम्‌ 
आगमिकाः स्मरणमेव मन्त्रादिप्रमाणित मन्यन्ते । तथा च- 
श्यानादिभावं स्मृतिरेव लब्ध्वा चिन्तामणिस्त्वद्विभवं व्यनक्ति 1" 

इति । अलं तावत्‌ अनेन । त्नन्तसमासेन यत्नतोऽनुभवस्यारथ मुखेन कालस्प्ञम्‌, अर्थविश्नान्ततां, 
हयोरपि प्रमातरि निरूढ भेदाभेदाभ्यां दशंयति, वृत्तो एक्नर्थोभावात्‌ तस्य च भेदाभेदमयत्वम्‌-- 
इति वक्ष्यामः \ १॥ 


अब शङ्का करते ह करि इदन्ता रूपसे पुवं में जसा अलग से भासित होता था वैसा ही 
अल्ग किया हआ जो शरीरादि अभी भी भासित होगा, एसी वात नहीं है । उस अनुभव काल 
मे अवभासन से अक्ग क्रिया हुमा श।रीरादि सम्बन्ध उसे न हटाता हमा हौ उस स्मर्यमाण 
का प्रकाश रहता ही है ओर इससे इस समय में होनेवाला अवभासन काल का पराम भौ नष्ट 
नहीं होता है, इस स्मरणकालिक परामश को आधार मानकर पूव॑काल का भौ परामशं रहता 
है, इसी को पूर्वोत्तर विरुद्ध स्वभाव वाला परामशं कठा जात्ता है ओर इस प्रकार वही परमे्वर 
(स्मरति, स्मरण करता है । यही उसका स्मरण है एवं पूर्वोत्तिर विरुद्ध स्वभाववाला परामशं के 
समुचित काल-कलादि को सहनेवाका माया प्रमाता का भावपरिग्र ग्रहण करना कटलाता है । 
जो माया--मेदश्रथा' ओौर विद्या--बुदविदया' है यहो दोनों का ेक्यभाव है । इससे ही सकल 
सिद्धि देनेवालो चतुर चिन्तामणि के तुल्य आगमिक लोग [ शुद्ध विद्या पराम प्राणित ] मन्त्रादि 
जीवित स्मरण मानते हैँ ओौर वैसा कहा भी है- 

स्मृति ध्यानादिभाव को उपलब्ध करानेवालो है । स्वातन्व्य के रेश्वयं विभव को 
स्मरणात्मिका चिन्तामणि व्यक्त करतो है ।' 

इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है । [ पूर्वानुभूतोपलन्धरा इसमें “न रोकान्यय- 
निष्टाखरथंतृनाम्‌' इस पाणिनीय सूत्र से षष्ठौ समास का निषेव कर 'द्वितीयाधितातीतेति" इस सूत्र 
में द्वितीया पद का योगविभागादि करके अनायास तुन्नन्त समास कर ल्या जाता है ] यत्न पूवंक 
तृननन्त समास के हारा अनुभव का अथं प्रधानतया काल से सम्बन्ध रखता है, अथं मे विश्रान्ति 
होती है, अर्थात्‌ अनुमव ओर अथं इन दोनों का ही प्रमाता मेँ बैठ जाना मेद एवं अभेद द्रारा 
दिखाता है, समास में एकार्थीभाव हो जाने के कारण उसका भेद ओर अभेदमयत्व हो जाता है-- 
इस विषय में हम करेगे ॥ १॥ 





१. माया = भेद प्रथा, साया, कला, विद्या, राग, नियत्ति, काल ये छः तत्त्वसम्‌दाय मेद प्रथा को बढ़ानेवाले 
ह इसका दूसरा नाम ज्ास्त्रीय भाषा में षट्‌ कंचुक' भौ कहा जाता है ! विद्या = शुध विद्या, इसका 
छक्तीस तत्त्वो के मध्य सें प्यम्‌ स्थान है \ इस विद्यातततव से इदं च एवं अहं च ये दोनो सम्भल रूप 

से दष्ट शोष्चर हेति है \ य्य इसमे अनेकस्य का अनुभव होतः है {र भे एकत्वम रहता हे \ 
इसमे आरुढ होनेवाति साघक को सत्त्र शब्द से कहा जातः हे ! 























अ.-१, आ.-४, का.-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ ६७ 


एतदेव स्मृतितत्त्वमुषपादयितुं श्लोकान्तराणि । तत्र यदि कश्चिदृबूधात्‌--इह स्मृतिधिकल्पः, 
न च अनेनाः प्रकाश्यते, अर्थासंस्पशिनो हि विकल्पाः, अनुभवेन च येन सोऽथ प्रकाशतां नीतः 
स इदानीं कोतिमात्ररतिर्जातः, न च सोऽपि स्मृत्या प्रकाषयते- ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेणासंवेदयत्वात्‌ 
असत्त्वाच्च--इति अथंस्य प्रकाशनाभावात्‌ “इदं स्मरामि' इति ज्ञानं श्रान्तिमात्रमेव--इति 
पुनरपि आपतितम्‌--इति, तदा तं प्रति उच्यते- 


भासयेच्च स्वकालेऽर्थात्पूवभिसितमामृशन्‌ । 
स्वलक्षणं घटाभासमात्रेणाथाखिलात्मना ॥ २॥ 


इसी स्मृतितत्व के उपपादनार्थं दूसरे इलोक भी हँ । उस पर यदि कोई बोले कि--स्मृति 
विकल्प है, इस विकल्प से अथं प्रकारित नहीं होता, क्योकि वस्तुका संस्पशंनकरनेवालाही 
विकल्प कहलाता है । जिस अनुभव से उस अथं का प्रकाशन होता है वह्‌ उस समय मे केवल 
कीतिखूप ही रह गया, अर्थात्‌ विनष्ट हौ चुका है, ओर वह भी स्मृति से प्रकाशित नहीं होता 
क्योकि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है, न रहने के कारणः; इसलिए कि अथं का 
प्रकाशन न होने से, “इदं स्मराभि'” मँ यह्‌ स्मरण करता हूँ ज्ञान श्रान्तिमाव्र है। अतः 
फिर भी वही बात आ जायेगो, तब उसके प्रति कहा जाता है- 


[ वह्‌ महैद्वर भगवान्‌ चिदात्मा तबतक स्मृति मे अथं को विकल्पित करता है भौर एेसा 
मानने पर उस अथं का पूवं देश-कार के द्वारा अवच्छेद होने के कारण इसी से देश-काल संकोच 
वशात्‌ पदाथंके रूपका परामशं करता है यही इसका निचोड है ओौर परामश भी परमार्थ॑रूप 
ही है अर्थात्‌ दूसरा कोई नहीं है, अप्रका्चमानता रहने पर क्या परामशं होगा ? वह्‌ अप्रकायित 
है ओर परामृष्टभो है एसा बोलना अन्धे का बोलना जैसा ही प्रायः है । परामशं ही प्रकाशक 
स्वभाववाला हं, स्वभाववेके न रहने से किसका स्वभाव होगा, इसलिए कटिये-परामशं 
हेतु से या परामं ॐ उपलक्षण से उस स्वलक्षण का अवदय रहना मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ सामथ्यं 
होने से परामलं के विना अन्यथ। नहीं बन सक्ता, घटाभास हौ अकेला या लाल-पीका, ऊँचा- 
नीचा, छोटा-बड़ा जादि आभास के सम्बन्ध से या वह्‌ सव पूर्वाभास से युक्त होकर बहुत प्रकाश 
से भासित होता है, सब कुछ वह देश-काल के आभास के मेद से अपना स्वरूप ही दहै। यदि तुम 
कठो कि पूवं वाला ही अथं प्रकादित होता हो, तो उस अनुभव से कौन सा भेद है, कौन इस 
प्रकार कहता है कि प्रकाशित होता है । अरे ! वह्‌ प्रकाशित होता है वही पूवं का कार इसके 
वेय को स्वोकार करनेवाले अवभास अंश में अपने लक्षणका कारणदहै ओर इस समयमेंभी 
स्मर्ता के देट्‌, प्राण आदि से होनेवाला वतमान काल विमलं माग में भासता है, यही दोनों काल 
का स्पशांन उस विमं का हेतु है । ] । 


स्मृति काल मे अथं सामथ्यं से युक्त होकर पूरं अवभासित स्वलक्लणरूप अथं को विमश॑न 
करता हुजा अखिलाभास से मिच्रित वपु केवल घटाभासतया भासित होगा ॥ २॥ 
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इह स्मृतेकाले तावत्‌ अर्थोऽध्यवसोयते, अन्यथा सुप्तमूच्छितकल्पतापत्तेः । एवं च यावत्‌ 
अध्यवसायोऽ्थंस्य तावत्‌ अर्थात्‌" इति सामर्थ्यात्‌ इयत्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌--यत्‌ सोऽथ: प्रकाशते, 
अप्रकाहमानेऽध्यवसातव्येऽध्यवसायोऽन्धप्रायः स्यात्‌ ॥ प्रकाशनं च न तदानीन्तनकालस्य 
त्यागेन, नापि स्वीकारेण इदम्‌ इत्येवावभासनप्रसद्धात्‌ तस्मात्‌ अतीतानुभवकालः पूर्वानुभूत- 
भावस्वालक्षण्याक्षेपकत्वेनपेक्षणीयो वेद्यभागे प्रकाञ्ञःत्मकावभासाभिनिवेशितया, स्मतुदेह्‌- 
प्राणाद्यवभासकालश्चावलम्बनीयो वेदकभागे विमर्शाशाभिनिवेशित्वेन । आभासमात्रं हि भावस्य 
स्वरूपं, प्रत्याभासं प्रमाणस्य व्यापारात्‌ } तदेव आभास्तान्तरब्यामिश्रणया दीपसहप्रभासंमूच्छ- 
नवत्‌ स्फुटीभवति । आभासान्तरव्यामिश्रणाावेऽपि तु कालाभाससंभेदेनैव स्वालक्षण्यं तस्य 
आभासस्य करोति-कालश्चक्तरेव भेदकत्वात्‌ इति वक्ष्यते ।! एवं तावत्‌ स्वलक्षणीभावः भराक्तन- 
देहौभाससाचिव्यादयुदितकालाभासयोजनया घटाभासस्य इति \ तावत्येव वा स्प्रतिः आभासान्तरे 
रपि व्यामिश्रा अतिस्फुटा । अत्यन्तस्कुटौभवेऽपि तदानीन्तनकालता न च्रुटचचति अन्यसाधारण्येन 
अनवभासनात्‌ ! तथावभासे तु योगिनस्तन्निर्माणनेव \ ब्रह्मभाषितादौ तु नवमेव अवभासनम्‌ 


स्मृतिकारू में ही स्वलक्षणरूप अथं का अध्यवसाय होता है, यह बात न मानोगे तो सृप्त 
ओर मूत व्यक्ति को जसे अथं का अध्यवसाय नहीं होताहै वेसेही होने च्गेगा, ओरभी 
जितना अथं सम्बन्धी अध्यवसाय होता है उतना अर्थात्‌ अथं सामथ्यं से ही सम्भव हौ सकता है 
यह्‌ सभी के किए स्वीकार करने योग्य होना चाहिए जौ वह अथं प्रकारित है, अध्यवसाय का 
प्रकाश नहीं होने पर प्रायः अन्धे के समानदहो जायेगा ओर प्रकाशनमें उस काठकानत्याग 
करनेसे, न तो, स्वीकार करने से काम चलेगा केवल “इदम्‌' इतना ही कहना पड़ेगा । इस हेतु 
से अतीत अनुभव काल ओर पूर्वानुभूतभाव का जो अपना स्वरूप है उसको वैद्यमाग में अपेक्षा 
करनेवाले से अपेक्षणोय है प्रकाशरूप मे अवभासित होने के अभिनिवेय से स्मर्ता के देह्‌-प्राणादि 
का अवभासकार भी वेदक भाग में अवकम्बन करना पड़ेगा, विमशं अंश का अभिनिवेश होने से 
आभासमात्र ही भाव का स्वरूप है; क्योकि प्रत्याभास प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमाल्पं व्यापार है। 
वही भावरूप दुसरे आभास के मिल जाने से सहस प्रदीप की प्रभा के मिलावट के तुल्य स्फुट हो 
जाता है । किन्तु दूसरे आभासकेन मिलने परमभौ कालाभासके पृथक कर दैनेसे ही उस 
आभास का अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है--क्योकि भेद कराने वाली काल-यक्ति हौ है-इस 
विषय में आगे बताया जायेगा । इस प्रकार पूवंवर्ती शरोराभास के साथ उदित काल के आमास 
को जोडने से घटाभास का यही अपना लक्षण करना है, तबतक ही स्मृति भी दूसरे आभास के 
साथ मिली हई अत्यन्त स्फुट होती है । अत्यन्त स्फुटीभाव होने पर भौ उस समय होने वाले काल 
का स्वरूप नहीं टूटता दै; क्याकि अन्य के सहृदा वहं अवभासित नदीं होता है । यदि वेसा भासता 
तोभीवह्‌ योगीकानिर्माणहीहोगा। ब्रह्यके वारा भापित्त होने वालो वस्तुओमें नयाही 


१. अथं = स्वभाव लक्षण । 

२. उस कालमें होनेके कारण ये प्रमातावगं सव॑ज्ञ कहलाते हं, अथवा संसारी होते हें, अनुमान, आगमादि 
प्रमाणो से आया हुआ उसका विषयप्रकाश अपव रूप से देते हँ अर्यात्‌ विमर्दन करते हँ उसमे जो 
ज्ञान का आभास है उसके साथ उस अंश में ही भगवान्‌ की इच्छा से एेक्यभावदहो जाताहे। स्मरण 
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इति । तत्र तु आगमादिमानान्तरानुभूतब्रह्मादिस्वरूपस्मरणपरम्परा अभ्युपायः \ "भासयेत्‌" इति 
विधिरूपेण नियोगेन नियमो लक्ष्यते, न भासयति इत्येतत्‌ न, अपि तु भासयत्येव इति ! 
“स्वकाले' इति स्मरणकाले \ “आभृशन्‌' इति वेदकभागनिवेश्षी वतंमानकाल उक्तः । शूर्वाव- 
भासितं स्वलक्षणम्‌, इति वेयाशस्पर्शी भूतकालो घटाभासस्यापि केवलस्य स्वालक्षण्यापत्ति- 
हेतुतः । इयदेव स्मृतेः अव्यभिचारि वपुः, अधथितातिशयात्‌ तु स्फुटत्वम्‌ इति अथ शब्दो 
द्योतयति ! तदेवाह अखिलात्मना' इति सर्वाभासमिश्रेण वपुषा इत्यथः \\ २ ॥ 

ननु एवं स्वलक्षणस्य प्रकाशने भेदेन बहिस्तदवभासेत । एतदेव हि बहिरवभासनम्‌- 
त्‌ स्वलक्षणप्रकाशनम्‌ इति शङ्काज्ञमनाय निरूपयति- 


नच युक्तं स्मृतेभेदे स्म्॑माणस्य भासनम्‌ । 
तेनैक्यं भिन्नकालानां संविदां वेदितेष सः ॥ ३ ॥ 


भासन है । वहाँ पर तो आगम आदि दूसरे प्रमाणो से अनुभूत ब्रह्मादि स्वरूप का स्मरण-परम्परा 
उपाय है । "भासयेत्‌" इस विधिलिङ्‌ के प्रयोग से मालूम पडता है कि- नहीं भासित करता है यह्‌ 
बात नहीं है, अपितु भासन करता ही है | स्वक्राले' स्मरण काठ में । आभृशन्‌' विमशंन करता 
हा वेदक अंश को बतलानेवाला वतंमानकार का प्रयोग कहा गया है । 'ूर्वाभाषितं स्वलक्षणम्‌" 
वेयं का स्प करनेवाला भूतकार केवर घटाभास का भी स्वलक्षण आ पड़ेगा; इसका हेतु भी 
दिखा दिया । इतना ही स्मृति का अव्यभिचारी वपु है, जो कि अभीष्ट वस्तु को अत्यन्त चाहने के 
कारण उससे भो अधिक स्फुरता आ जायेगो, यह 'जथ' शब्द द्योतित करता है । उसी बात को 
कहते है किं "अखिकात्मना' समस्त आभास से मिला हुमा शरीर है । क्योकि परमाथं अन्धे के 
समान नहीं होता है ॥ २॥ 


अब शंका करते हैँ कि इस प्रकार अपने स्वरूप का प्रकाशन करने पर भेद से वह॒ बाहर 
को ओर प्रकाशित होगा । क्योकि यही बाहर का अवभासन है जो अपने स्वरूप का प्रकाशन है । 
इस शंका के समाधान मं उत्तर देते यह्‌ स्मर्ता है वही अनुभव करनेवाला है, भिन्नकाल में 
होनेवाले ज्ञानों की उसदहेतुसे एकता है । स्मयंमाण विषयका स्मृतिसे भेदहो जाने पर 
भासित होना उचित्त नहीं है ॥ ३॥ 


मे तो पुवं प्रमाताओं का जो ज्ञानाभास है उस स्मरण करनेवाले का पुवं अनुभव से मिला हुआ रहता 
है ओर बही इस समय उन्मिलित हो जाता है । यही दोनों में भेद हे । 

१. नियोग का अथं आज्ञा है ओर नियम का आवहवभाव । क्थोकि मर्यादा ज्ञान आज्ञा करना रूपी हे, 
स्वयं मर्यादा को जानकर दूसरों को उसका ज्ञान करते हुए आज्ञा करना यही इसका तात्पयं हे, 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः' इसमें स्वर्गकाम के लिए यह्‌ अवदय ““जुहोति'' हवन करना ही है, 
नहीं तो स्वगंकाम का पारमार्थिक रूप नहीं रह जायेगा । इसलिए ““भासयेत्‌'' इस क्रिया में लिङ्ग 
ल्कारहे। 

२. स्मृतेः" इस प्रयोग में पञ्चमी विभक्ति है । 
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स्मरणन्ञानात्‌ भिन्नत्वेन बहीरूपतया यदि सोऽर्थो भासेत सस्मयंमाणस्य' च यत्‌ (भासनं 
तदेव न स्थात्‌ स्मयंमाणमेव तत्‌ न स्थात्‌, अनुभूयमानमेव तत्‌ भवेत्‌ इति यावत्‌ \ ननु चेवं 
कथं स्वलक्षणस्य प्रकाशनम्‌ ? उक्तमेतत्‌--न इदानीं प्रका्टानम्‌ अपि तु पूर्वकाले एव, तदा 
चासो बहिरवभासत । ननु चेदानीं ताहि किम्‌ ?-विमर्नम्‌ इति ब्रूमः । ननु प्रकाशनविमर्शनयोः 
भिन्नकालत्वम्‌ आपतितम्‌ ततः किम्‌ उभयमपि न किचित्‌ स्यात्‌ अन्धोन्यजोवितत्वात्‌ अस्य ?, 
मेवम्‌, यस्य हि संवेदनान्येव भिन्नानि तत्त्वम्‌ तस्य इदम्‌ अप्रतिसमाघेयमेव, अस्महूरशने तु भिन्न 
काला अपि संविदः तत्कालात्यागेनैव एकताभासनेन स्वतन्त्रः प्रमाता यावदन्तमुखतया तावत्य 
विग्ृञ्ञति तावत्‌ प्रकाशस्य तात्कालिकबहिर्भावावभासो, विमशंस्थ इदानीन्तनान्तमुंला स्थितिरेव, 
एतदव वेदनाधिकं वेदितृत्वं-वेदनेषु संयोजनवियोजनयोः यथारुचि करणं स्वातन्त्र्यम्‌, 
कतृत्वं च एतदेव उच्यते घट महमन्वभूवम्‌ इति वा, स घटः इति वा "ठेक्यम्‌' अनुसंधानम्‌ 
अनुसंधातुरभिन्नम्‌ इति दशंयितुं यदेव एेवयं स एव वेदितं" इति सामानाधिकरण्येन द्ञितम्‌ । 


स्मरण ज्ञान से भिन्न होने के कारण वाहुररूप से यदि वह्‌ अथं स्मरण ज्ञान से भिन्न 
होकर बाहर मे भासित होगा (स्मयंमाण' स्मय॑माण विषय का तो "भासन" भासित होना होता है, 
वह्‌ स्मर्यमाण विषय हौ नहीं होगा, उसे तो अनुभूयमान ही कहा जायेगा । तब फिर स्वलक्षण का 
प्रका केसे बनेगा ? 


इस प्रन के उत्तर मे कहते हैँ कि प्रकारन है वह इस समय का नहीं है अपितु पूवं काल 
काहीहै इसवातको हम पदे कट्‌ चुके ह, तभो यह्‌ बाहर मे अवभासित होता है। अब 
शंका करते दकि अभोजो वतंमानकाक मेँ प्रका्मानहो रहा है वहु क्या चीज है ?-यह्‌तो 
विमशंन है-एेसा हम कहते हैँ । जब एेसो बात है तब तो प्रकाशन ओर विमशंन मे भिन्न- 
कालत्व आ पड़ेगा; दोनोंकामी कुछ अथं नहीं है उससे फिर क्या लाभ होगा जब एक दुसरे 
परस्पर जीवित हँ तो कुछ भी दोनों से होनेवाला नहीं है ? एसी बात नहीं है, क्योंक्रि जिसका 
संवेदन हौ मिन्न-भिन्न तत्व होता टै उस बौद्ध के लिए यह अशक्य समर्थन ही है। हमारे 
शोवाद्वेत दशंन में तो भिन्न कालके रहते हृए मो संविद्रूप के उस काक को नहीं छोड़ने से ही 
एेक्यरूप के आभास होने से स्वतन्त्र प्रभाता माना जाता है, जहतक संवित्‌" अन्तमुंखरूप से 
रहता है उतने अंश में ही विमशंन करता है ओर वहांतक हौ प्रकाश्च का भी तात्कालिक बाहरी 
भाव में अवभास होता दै, किन्तु विमंन की वत्तंमानकालमे ही अन्तमुंखो स्थिति रहती है, 
यही ज्ञान से अधिक बदढ़ा-चढा हुआ ज्ञाता का स्वरूप है एवं ज्ञानो मेँ संयोजन ओर वियोजन 
अर्थात्‌ मिलाने-दटाने को जेसी अपनी अभिरुचि है तदनुकूल करना ही स्वातन्त्य है, ओर इसोको 
कतृंत्व भी कटा जाताहै। याने घटका अनुभव किया, वह्‌ घट दहै एेसा जो "रेक्य' वह्‌ 
अनुसन्धानरूप स्वातन्त्र्य है वही एेक्य अनुसन्धान करनेवाले से अभिन्न है, उसे बताने के लिए जो 
एक्यभाव का अनुसन्धान करनेवाला है “स एव वेदिता" वही जाननेवाला आत्मा है; एेसा एक 
विभक्ति से सामानाधिकरण्य दोनों मेँ बताया गया है । "एष स' “यही वह्‌ है' इस कथन से जो 


१. वेदिता = आत्मा । 
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"एष स' इति आच्छादितस्येव प्रमातृतत्त्वस्य स्फुटावभासनं कृतम्‌ इदम्‌ इति विस्मयगर्भया 
उक्त्या प्रत्यभिन्ञानमेव सुचितम्‌ \ यदाह ग्रन्थकार एव-- 
इत्थं स्वसंवित्तिमपह्ववानेयंत्तददह्डुः कलुषीकृतं यत्‌ । 
प्रमातृतत्त्वं स्फुटयुक्तिभिस्तान्पूकान्विधाय प्रकटीकृतं तत्‌ ॥ इति । ३ ॥ 
ननु च प्राच्य एव अनुभवो यदि स्मयंमाणस्य बहिरवभासनरूपः प्रकाशः ताहि इयत्‌ 
उच्यताम्‌-सोऽनुभव इदानीं स्मरणेन विषयीक्रियते--इति, एेक्येन तु अलौकिकेन कोऽयं इति 
व्यामोहं विहन्तुमाह-- 


नैव ह्य नुभवो भाति स्मृतौ पूर्वोऽ्थवत्पुथक्‌ । 
प्रागन्वभूवमहमित्यात्मारोहणभासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
वेधम्यंसाधर्म्याभ्यां दृष्टान्तः श्राक्‌' इति अनुभवकाले यथा स पूर्वो" घटादिः अर्थः "पृथक्‌! 


इति इदन्तया भाति स्म नेवं स्मरणकाले स्मृतिज्ञानात्‌ पृथक्त्वेन इदं पुवंमनुभवनम्‌ इति 
भाति! । यथा च स्मृतिकाले तस्मात्‌ स्मृतिज्ञानात्‌ सोऽथ; श्राक्‌' इति `पुवंस्वभावो न भेदेन 
आभाति, स्मृतिकाले बहिरवभासाभावात्‌ ! एवं तत॒ एव हेतोः श्वोऽपि अनुभवो' न भेदेन 


आनाति, कथं ताहि उभयं भाति !--अन्वभूवम्‌ इत्येवम्‌ । एतत्‌ किमुच्यते ?--इति चेत्‌, 


ढका हुआ सा था उस प्रमातृत्वत का स्फुट अवभासन कर दिया इस विस्मयगभं युक्ति से पहचान 
करा दिया कि यही वह्‌ है । ग्रन्थकार ने स्वयं इस विषय में कटा है-- 

इस प्रकार छिपानेवाले बकवासियों के द्वारा जिस स्वसंवित्‌ ज्ञान को कटुषित कर दिया 
है । उन्हे प्रस्फुट युको से मूक बनाकर प्रमातृतत्व को प्रकट कर दिया । अव शंका करते है 
कि पूवंकाही अनुभव यदि स्म्यंमाण विषय का बाहर में अवभासित होनेवाला प्रकाशदहै तो 
इतना ओर किये किं वही अनुभव इस समय स्मरण का विषय किया जाता है यह्‌ जो अलौकिक 
एेक्यभाव है उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा; एेसा जो बौद्धो का मोह ( अज्ञान ) है उसे 
दुर करने का उपाय बताते है । 

पुवं का अनुभव स्मृति में अथं की भांति अल्ग से नहीं भासित होता, मेने पहले अनुभव 
किया था, उसी का कर्ता को अगे चलकर भान होता है ।।४॥ 

उस समय जसे वस्तु-पदाथं भासता था वैसे इस वतंमान समय मे नहीं भासता है, यह्‌ 
साधम्यं है, जिसे अन्वयव्या्षिक कहा जाता है, इस वतंमान समय में जेते एकरूप में अभेदरूप 
से भासता है वेसे उस काल मे नहीं भासता था यह्‌ वैधम्यं दृष्टान्त है । 

वेधम्यं ओर साम्यं को दृष्टान्त देकर बताते हैँ श्राक्‌' पूवंकाल में जैसे वह पूर्वो 
घटादि अथं "पृथक्‌ भिन्न इदन्तथा भासता था, वही इस समय स्मरणकाल में स्मृत्िकार से 
पृथक्त्वेन यह पूवं का अनुभव नहीं "भाति" भासता है । ओर अव साधम्यं दृष्टान्त को बताते है । 
स्मृत्िकार में स्मृतिज्ञान से वह्‌ अथं ध्राक्‌' पूवं स्वभाववाला मेद से नहीं भासता है, क्योकि 
स्मरणकाल मे बाहरी अवभास का अभाव है । एसी अवस्था रहने पर उसी हेतु से [ बाहरी 
अवभास का अभावश््ष कारण होने से | पूर्वोऽपि अनुभवः' पूवंका भो अनुभव भेदसे नहीं 
भासता है, तब उस समय अथं ओर अनुभव ये दोनों केसे भासते ह ? इसके समाधान मे इतना 
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अहम्‌"--इत्येवं स्वभावो य आत्मा" पूर्वापरसंविदन्तमुंखस्वभावः तत्र यत्‌ (आरोहणं! विश्रमः 
तेन हेतुना पूवंसंविद्रपतायाः स्वप्रकाशाय "भासनात्‌" तल्लीनस्यापि घटस्य स्दप्रकाशदेज्ीयत्वेन 
अवभासनम्‌ । आत्मनि च आरोहणं! विश्रमणा अनुभवस्य अथस्य च । प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थ 
सह ब्रतः--इति न्यायात्‌ संख्याक्लिपे तद्रति वा कतृभूतेऽस्मटथे प्रत्ययार्थेऽनुभवो बु डतः तद्द्वारेण 
अर्थोऽपि च, न तु स्वातन्त्येणेव असौ, तदथंमेव कमं न निर्दिष्टम्‌ । घटादिः पुनः अनुभवकाले 
न अस्मदथंमारोहति, "हि" यस्मात्‌ नैव भाति पूर्वोऽनुभवः पृथक्‌ अपरा्धेक्वात्‌ हेतोः, तस्मात्‌ 
संविदामैक्यम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः ! लड भूतकालस्य चोतितत्वात्‌, श्राक्‌' इति भिन्नक्रमः, 
उत्तमपुरुषेण अस्मदर्थस्य अहम्‌' इत्यपि, आरोहणम्‌ इति रुहिरपि गिजन्तोऽपि ॥ ४ ॥ 

ननु क एवमाहु--अनुभेवः पृथक्‌ न॒ भाति ?--इति, घटवत्‌ न भाति-इति चेत्‌ कि 
ततः ? घटोऽपि हि न अनुभवभङ्खचा भाति-इति, कि न भाति ? स्वभावेन भाति--इति तु 
उभयत्रापि समानम्‌ । तथाहि-अतीतानागतसूक्ष्मादि यथा योगिन्ञाने विषयोभवति इति 
अभ्थुपगतम्‌, तथा परचित्तमपि प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌  (योगद० ३ पा० १९ सू०) इत्यादौ । 


ही कहते हैँ कि मने अनुभव क्रियाथा। तब ेसाहै, "अहम्‌" एेसा स्वभाववाला जो "आता 
पूवं-अपर [ अथंका अनुभव भौर स्मृति ] ज्ञान को अपने भोतर रखनेवाे स्वभाव से युक्त होकर 
वह जो (आरोहण' विश्रम स्थिर हो जाना उसहेतु से पूवं पदाथंका ज्ञान संविद्रूपमें स्वयं 
प्रकारित है, उसीमे लीन हूए घटका भी स्वप्रका्के तुल्य अवभासन है। “आत्मनि च 
आरोहणम्‌, अथं का ओर अनुभव का मात्मा में आरोहण हो जाना हौ विश्रमण कहलाता है । 
प्रकृति श्रम घातु ओर “युच्‌, प्रत्यय येही दोनों साथ रहकर अथं करते हँ [ इसमें “ण्यासश्रन्थो 
युच्‌" ( पाणिनीय व्याकरण ३ अ-३ पाद० १९ सूत्रसे युच्‌ प्रत्यय हुदै] इन न्याय से 
विश्रमणा में एक वचन संख्या आक्षेप करने से उस संख्यावाङे आत्मा में जो "अस्मत्‌ शब्द का 
अथं कतुंभूत है वह्‌ प्रत्ययाथं है उसीमें अनुभव डूब जाता है मौर उसके हारा अथं भी इब गया, 
अब वह्‌ स्वातन्त्यरूप से नहीं है, इसलिए कमं का निर्दय नहीं किया है । पुनः घटादि अनुभव- 
कारु मे “अस्मद्‌” अथं के ऊपर नहीं आरोहित होता है, "हिः जिससे श्लोक में ऊपर कहे हुए 
हेतु से, जो कि हमने कहा है कि अनुभवं पथक्‌ नहीं भासता इसलिए संवित्‌ ज्ञानो को एकता है 
यह पुवं के इलोक से सम्बन्ध रखता है । अन्वभूवम्‌' इस क्रिया मे “लृड्‌' लकार से भूतकाल 
ककत है, "प्राक्‌" इसका भिन्नक्रम अथं है, "अस्मतु' शब्द का अथं अहम्‌' है उसके साथ 
“प्राक्‌ का अन्वय है, आरोहण में "रुहि" धातु का अथं (णजन्त' चदा देना भी है । ४ ॥ 

अब प्रदन करते हैँ कि एेसा कौन कहता है अनुभव अल्ग से नहीं सासता टै ? अनुभव 
घट की तरह अलग नहीं भासता है एेसा यदि कटो, तो उससे क्या होना है [ स्मृत्ति में नहीं 
भासतादहै] घटभो तो अनुभवभंगी रीतिसे नहीं भासता है, क्यों नहीं भासता है ? अपने 
स्वभाव से भासता है; एसा यदि कहते हो, तो अनुभव भौर अथं में अन्तर ही नहीं रहा, ततव तो 
फिर दोनों मे समानता ही रह्‌ जायेगी । जैसे कि भूत ओौर भविष्यगत सूक्ष्म परमाणु आदि 
योगी को प्रत्यक्ष इष्टिगोचर हौ जाते दँ--यह्‌ बात स्वोकार कौ जाती है, उसी प्रकार दूसरों के 
चित्त का भो साक्षात्कार हो जाता है-- 

श्रत्ययस्य परचित्तन्ञानमि'ति । ( पा० योगदश॑न ३ पा० १९ सूत्र ) 


अ.-१, आ.-४, का.-५] विमशिनीटीकोपेता [ ७३ 


तत्र ज्ञानवृत्तिपरिणतमेव सत्वं चित्तशब्देनोक्तम्‌, अन्यथा प्रत्ययस्पर संयमविषयौकारयत्वं किमुच्यते, 
आलम्बनयोगङ्च कथं शङ्चेत,--न च सालम्बनमिति-' तस्मात्‌ परकीयमनुभवनमिव 
निजमपि विषयीक्रियताम्‌ इतश दृष्टान्त एवासिद्धः इति, (भान्ति इत्यन्तेन अभ्युपगमेन 
वा सिदधत्वेऽपि प्रकृतेऽर्थे विषमः इति शेषेण दशंयति-- 


योगिनामपि भासन्ते न दृशो दर्शनान्तरे । 
स्वसंविदेकमानास्ता भान्ति मेयपदेऽपि वा ।॥ ५॥ 


प्योिनां' यत्‌ एतत्‌ “दर्नान्तरं' भावनादयुद्धूवः परचित्तविषयो ज्ञानविशेषः, तत्र 'दज्ञ” 
इति उपरुन्धयो न भान्ति । तथाहि-सौगतानां तावत्‌ स्वप्रकाेकरूपं ज्ञानं, तत्‌ चेत्‌ 
ज्ञानान्तरेण वेद्यं, ताहि यत्‌ अस्य निजं वपुः अनन्यवेद्यतया प्रकाशनं नाम, न तत्प्रकाशितं स्थात्‌ । 


परपुरुष की वृत्ति मे ध्यानसंयम करने से उसके साक्षात्कार हो जाने पर उसके चित्त का 
बोध होता है कि उसका चित्त अभी रागयुक्त है अथवा वैराग्यवाला है अर्थात्‌ दूसरे चित्त प्रविष्ट 
धर्मो को जानता है । नन च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ रागयुक्त वृत्ति को तो जान लेता 
दै किन्तु इस आश्वय में रक्त है एेसा ज्ञान का बोध योगी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे पुरुष के 
चित्त का आलम्बन अविषय होता है । इसका चित्त नीकरंग विषयक है या पोतरंग विषयक है 
यह्‌ नहीं जानता दै । जो ग्रहण नहीं किया है उसमें संयम करना असम्भव होने के कारण, दूसरे 
के चित्त का जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता उसी कारण दूसरे के चित्त को आलम्बन सहित 
नहीं ग्रहण किया जाता है, क्योकि उसका आलम्बन अगृहीत होता है । परन्तु चित्त के धमं 
ग्रहण क्ये जाते हैँ । इसके चित्त से क्या वस्तु आलम्बित है जव एेसा ध्यान किया जाता है 
तब एेसा ध्यान संयम उसका करने से उस विवय का ज्ञान भौ पैदा होता है । उसमें ज्ञानवृत्ति 
का परिणाम प्राप्त हौनेव।छे सत्त्व [ अन्तःकरण ] को चित्त शब्द से कटा गया है, अन्यथा ज्ञान 
का संयम करना क्या माने रखेगा, ओर तब फिर आलम्बन योग के विषय में शंका कंसे खड़ी 
होतो है, “न च सालम्बनमिति'--दूसरे के अनुभव जैसा अपना अनुभव भो [ सविषय ] सालम्बन 
करो एसी शंका करके योगी अर्थात्‌ प्रत्ययषूप हष्टन्त दिया है, वह्‌ असिद्ध हो जायेगा, इस बात 
को “भान्ति' प्रकारित होते है, यहाँ तक मान करके या प्रकृत अथं के सिद्ध हो जाने पर बचे 
हृए [ मेय | पद से दिखाते है 

दूसरे के विषय में योगौ रोगों का ज्ञान भी नहीं भासता है । अथवा वे स्वसंवित्‌ एकता 
को प्राप्त हुए विषयपद में भी प्रकादित होते ह ॥ ५॥ 


"योगिनाम्‌" जो यह्‌ दर्हानान्तरम्‌' दूसरे के विषय में योगिजन को भूताथं-भावना पयंन्त 
अन्य के चित्त का ज्ञान विशेष होता है, वहाँ पर “हृः' ज्ञान वेद्यरूप से नहीं भासित होते है । 
जैसा किं 'सौगत' बौद्धो का स्वप्रकाशरूप एकमात्र ज्ञान ही है, वह्‌ यदि दूसरे ज्ञान से वेद्य है, तो 
इसका अनन्य वेद्यतया प्रकाित होना कैसे माना जायेगा, स्वयं प्रकारित होने वाला ज्ञान दूसरे 
ज्ञान से प्रकारित नहीं हो सकता । सास्यों के मत में भी पुरुष का प्रतिबिम्ब ही ज्ञान [ बुद्धि, 

१० 








। 


७४] ईरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-५ 


सांख्यानामपि पुरुषच्छायैव उपरव्धिः, ८रुषश्च असंवेदयपर्वा इति कथं वेदयः स्यात्‌ । वेशञेषिकाणा- 
मपि आत्मनि अभेदेन समवायि संवेदनं परगतं मनसा कथं गृह्येत अन्तःशरीरवृत्तिना, 
तच्छरीरान्तरऽनुप्रवेशे तु तस्यैव अहम्‌ इति शरोरीकरणात्‌ अहन्तावभासितत्वात्‌ आत्मनो 
भेदो विगलत्‌, नित्यानुमेयत्वं तु न आत्मन उपपद्यते, ज्ञानस्य च ज्ञानान्तरवेद्यत्वेऽनवस्थादि 
उक्तम्‌ । तस्मात्‌ योगिनः परचित्तवेदनावसरे इयान्‌ प्रकाशः -एतदेहप्रकाशसहचारी घटसुादि- 
प्रकाशः --इति ! तत्र घटयुादिः इदन्तया भाति, तद्गतस्तु प्रकाश्षोऽहम्‌--इत्येव स्वप्रकाशतया 
प्रकाशते । प्रमात्रीकुतपरदेहप्राणादिसमवभाससंस्कारात्‌ तु तच्रिषठाम्‌ इदन्तां प्रकाज्ञभागेऽपि 
मन्यमान इदं परज्ञानम्‌ इत अभिमन्यते अविगलितस्वपरविभागो योगी । प्राप्तप्रकषंस्तु सवम्‌ 
आत्मत्वेन पयन्‌ स्वसूष्टमेव स्वपर विभागं परयति इति ज्ञानस्य न योणिन्नानेन एकाश्यता, 
भवतु वा तथापि प्रकृते न एतत्‌ समम्‌ । तथाहि-अथमनुभवति इति परनिष्ठ एव असौ अनुभवे 
योगिनः प्रकाशो, न तु अहमनुभवामि इति आत्मारोहेण, इहे तु अभ्वभूवम्‌ इति अहमंश श्रान्तः 
अनालोढेदं भावेव अनुभवस्य इति युक्तमुक्तम्‌--पस्मात्‌ अनुभवः पृथक्‌ न भाति तस्मात्‌ एेक्यं 
भिन्नकालानां संविदां वेदिता इति ॥ ५॥ 


उपरबन्धि ] माना जाता है, ओर स्वयं पुरुष भी असंवेद्यवगं की श्रेणी में है वह वेद्य केसे हो 
सकता है ? वैशेषिक काणादों का भी आमा में अभेद समवायसम्बन्ध, समवायो संवेदन, अन्तः- 
रारीरवृत्ति मन के द्वारा दुसरे के विषय को केसे ग्रहण करेगा, उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर 
लेने पर तो उसका ही "अहम्‌' एेसा जीवात्मा का रूप धारण कर लेने से ओर उसकी अहन्ता से 
अवभासित हो जाने से अपना भेद गर जायेगा, आत्मा का नित्य अनुमेयत्व नहीं हौ सकेगा ओर 
एकता से दूसरा ज्ञान प्रकाितत होता है तो, अनवस्थादि दोष से ग्रस्त हो जायेगा, यह्‌ हम कह चुके 
है । इसलिए योगी को दूसरों के चित्त का ज्ञान करते समथ ये जो कटे जाने वाले प्रकाश दूसरों 
के देह के साथ रहनेवाला घटसुखादि प्रकाश है उसकी चिन्ताको देख सकते हैँ किन्तु घट 
सुखादि को नहीं जान सकते हो । घटसुखादि इदन्तारूप से अल्ग हौ भासता है, घटयुखादि त्तो 
अहम्‌" इसी प्रकारा में प्रकारित रहता है । अर्थात्‌ अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। 
बनाये गये प्रमाता कै दूसरे देह, प्राणादि अवभास के संस्कार से उसमें हुई इदन्ता को प्रकाशभाग 
में भी मानता हुआ यही उच्छृष्ट ज्ञान है-एेसा समन्ञ लेता है; जिसमे कि योगो दूसरे के साथ 
अपना भेदभाव नहीं रखता । हढरूप से अपना ओौर दुसरे का संस्कार भी विनष्ट हो जाने से, योगी 
आत्मभाव से देखता हुा स्व-पर-विभाग को भी अपने आप से सर्जन किया हुआ ही देवता है । 
ज्ञान की प्रकारता योगी के ज्ञान से नहीं होती है, क्योकि वैसा उसक्रा विषय न होता है, चित्त- 
माच्रको ही योगी विषय करता है, भले ही प्रकृत मेँ उसको आवश्यकता नहीं है । यही बात है 
देखो, थह अनुभव करता है एेसा दूसरों के लिए ही अनुभव में योगी का प्रका दहै। मेँ अनुभव 
करता हं एेसा अपने को लगाकर प्रकाश नहीं होता, यहाँ पर मैने अनुभव किया, एेसा आत्मा 
“अहम्‌' का उल्लेख है इदं-भाव का अनुभव नहीं चढ़ा हुआ है; ईइसीक्षएु हमने ठीक ही कहा है-- 
जिससे अनुभव अलग नहीं भासता है इसीलिए भिन्न कालों के संवित्‌ ज्ञानोंकोभी एकरूपसे 
जानने वाला वेदिता इत्यादि ॥ ५ ॥ 


| 
| 


। 


अ.-१, आ.-४, का.-६ ] विमश्िनीटौकोपेता [ ७५ 


यदि अहं-भावविश्नान्तिवशात्‌ अनुभवः स्मृतौ पृथक्‌ न भाति इति उच्यते, तदा 
परामशन्तिरं साक्षादेव इदन्तया अनुभवं परामृशत्‌, यदि वा इद-भावोचितघटादिविश्रान्तताम्‌ 
अनुभवस्य प्रथयत्‌ उपलब्धम्‌, इति तदनुसारेणापि कि न व्यवहियते इति पराभिप्रायं प्रतिक्षिपति- 

स्मयते यद्द्गासीन्मे सेवमित्यपि भेदतः । 
तद्व्याकरणमेवास्या मया दृष्टमिति स्ृतेः ॥ ६ ॥ 

लोकस्य तावत्‌ एवं न संवेदनं, स हि न पृथग्भूतं दुशं कांचित्‌ मन्यते-“सा दृक्‌ मे 
आसीत्‌" इत्येवम्‌, अपि तु यत्‌ स्मयते एवंभूतमपि यत्‌ स्मरणं कस्यचित्‌ विवेचकंमन्यस्य, तत्‌ 
स्मृरते्व्याकरणम्‌, पदस्येव प्रकृतिप्रत्ययाथंनिरूपणं काल्पनिकं विभज्य आकरण परत्र प्रतिपादन- 
मात्रम्‌ । सोऽपि यदि मलप्रतति विग्रृशति पूर्वोक्तक्रमेण, तदा अनुभवं पृथग्भूतं न वेद, यत एव 
तत्‌ राहोः शिरः इतिवत्‌ कल्पितं भेदं मन्यते, अन्यथा स घटः इतिवत्‌ "सा द्क्‌' इत्यत्रापि 
प्राक्तनं दृगन्तरम्‌ अपेक्षणोयं स्यात्‌ ! तत्‌ इत्यनेन हि घटस्य वा दो वा पूर्वानुभवविषयापत्तिः 

यदि जह [ आत्मा के आरोहण से भासित होने से ] भाव को विश्रान्ति के कारण अनुभव 
स्मृति में अलग नहीं भासता है-एेसा कहते हो, तो दुसरा परामशं साक्षात्‌ ही इदन्तारूप से 
अनुभव को परामशं करेगा । अथवा इदंभाव से मिला हुमा घटादि के अनुभव कौ उपकन्धि को 
बढाता हुआ उसके अनुसार भी क्यो न व्यवहार हो यह्‌ दूसरे के अभिप्राय का हस्तक्षेप करना है- 

जो मेरा ज्ञान था वह भौ एसा ही भेदे स्मरण होताहै। इसी स्मृति का जो विस्तार 
है उसीकोर्मेने देखा ॥ ६॥ 

घट के विषय में मेरा अनुभव था इस कथनमे भी घट ही वे होता जैसा कि इस विषय 
में कटते है--'घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्षणम्‌ । घट इत्यपि यज्जानं विषयोपनिपातितत्‌ ॥' 
घट ज्ञान का ज्ञान घट ज्ञान से विलक्षण है । घट यह्‌ ज्ञान भी विषय को ग्रहण करता है । 

संसार का एेसा ज्ञान नहीं होता है, वैस हृष्टि थी, वह्‌ मेरा अनुभव था एसा स्मरण होता 
है, दृष्टि को अलग नहीं मानता है वह्‌ विषय से भिन्न किसी दृष्टि कौ नहीं मानता, सा हक्‌ मे 
आसीत्‌" वह्‌ ज्ञान मेरा था एसा नहीं बोलता, अपितुजो कियाहै जो कोई एसा भी स्मरण 
मानेगा जिसमें किसी दूसरे का विचार करना पड़ेगा, उसे स्मृति का विस्तार कहते ह, पद के जैसा 
परकृतिप्रत्यय के अथं का निरूपण काल्पनिक विभाग करके दूसरे को समञ्चन मात्र है । वह भो 
यदि मूल्रकृति का विचार करेगा तो "बहम्‌' आत्मा के आरोहण का ही विचार करेगा । पूर्वोक्त 
क्रम से मेने अनुभव करिया, तब तो, अनुभव को अलग नहीं जानेगा, क्योकि "राहोः शिरः राहु 
का शिर है' इस प्रकार काल्पनिक' कल्पित मेद मानना पड़ेगा, यदि नहीं मानते हो तो फिर 
जेसा यह्‌ घट है सा हक्‌' वह्‌ ज्ञान है इसमें भो पहले का दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा । उसको घट 
कहो अथवा वह ज्ञान कहो इस प्रकार पूवं का अनुभव हौ विषय हो जायेगा, अन्यथा ज्ञान इतना 


१. घटके विषयमे मेरा अनुभव था इस कथनमें भीघटटही वेद्य होता ह । अतः इस विषय में 
कहते है-- “घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्षणम्‌ । 
घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपाति तत्‌ ॥' 
घट ज्ञान का ज्ञान घटज्ञान से विलक्षण ह । घट यह्‌ ज्ञान भौ विषय को ही ग्रहण करता है । 











७६ ] ईश्वरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-६ 


उच्यते, अन्यथा क्‌ इत्येव स्यात्‌ \ ततहच दृक्‌ मया दृगन्तरेण अनुभूता इति आपतेत्‌ । तत्रापि 
तथात्वेऽनेवस्था । 

ननु स्मृतेः मौलिकं किरूपम्‌ ? उच्यते-मया दृष्टम्‌ इति । ननु अत्र दयितावदन- 
नलिनादिविश्रान्तं दर्शनम्‌ उक्तम्‌ न तु आत्मारूटं--कमणि निष्ठोत्पत्तेः ! स एष स्ववाचमेव 
न चेतयति । कतुः क्रियया हि आप्यं कमं इति दृशिक्रियायाः कतुनिष्ठतेव । तथा च कतुंस्थामेव 
दृिक्रियामाहुः --“दज्ञंयते भृत्यान्‌ राजा इत्यादौ । जैमभिनीयेरपि ज्ञानरूपा दृिः भावनात्मिका 
प्रमःतृविधान्तेव उक्ता, केवलं प्रकटता विषयधघर्नो, दृष्टता नाम अन्या, संवित्‌ वा स्वतन्त्रा 
इति अन्यत्‌ एतत्‌ \ प्रमातृविश्नान्तत्वमेव कथयितुं मया इत्युक्तम्‌ । तेन अन्वभूवमहम्‌, मथानु- 
भूतम्‌ इति शब्दवेचित्र्यमात्र मिदम्‌, न तु अर्थभेदः 1 अन्ये तु भिन्नक्रमत्वेन योजयन्ति--दुक्‌ 
आसीत्‌ सा मे इत्येवं, मया दृष्टम्‌--इति च यत्‌ स्मरणं, (तत्‌ व्याकरणमस्याः' इति अनन्त- 
रोक्तान्वभूवन्‌ इति उचितपरामर्शाधाः स्मृतेः इति, अपिः चार्थे ॥ ६ ॥ 
ही होता है । इसलिए ज्ञान को मेने दूसरे ज्ञान से अनुभव किया' यही कटुना पड़ेगा । उसमें भी 
दूसरा ज्ञान कहोगे तो अनवस्था हो जायेगौ । 

अब दका करते दँ कि स्मृति का अविसंवादि स्थानसे आया हुजा मूल पारमाथिकरूप 
क्याहै ? इस प्रन के उत्तर में कहते हैमने देखा है यही स्मृति का रूपदहै। प्ररन उस्ताद 
किंस्तरीके मृखारविन्दमें विश्चान्तिरूप दशंन कटा गया है । किन्तु अपने ऊपर आरूढ नहीं बताया 
है बाहरी कमं में निष्ठा की उत्पत्ति देखो जातो है । वह्‌ कर्ता अपनी बाणी को ही नहीं याद करता 
है; क्योकि क्रिया के द्वारा कर्ता कौ अभीष्ट वस्तु कौ सिद्धि होना कमं है अर्थात्‌ क्रियासे कर्ताका 
जो अभीष्टहो वही कमंदै, इस प्रकार हशि क्रिया कतृनिष्ठहै। अन्यलोगभी कर्तासे ही टि 
क्रिया को मानते है-जेसे राजा परिकरो को दिखाता है। ममांसकलोग भी ज्ञानरूप हशि" 
धातु को भावनारूप में प्रमातुगत विश्रान्ति रहना मानते ह, केवल प्रकट हौ जाना हौ विषय-धमं 
है, दीखनापन दूसरा ही है, संवित्‌ अथवा स्वत्तन्वरता यह्‌ सब अवान्तर भेद हैँ । प्रमातुगत 
विश्चान्तिता को ही कहने के लिए मेने एेसा कहा है । इसक्िए्‌ भने अनुभव क्रिया", भिरे दारा 
अनुभव किया गया' इन दोनो वाक्यो मे शन्दो को विचिवता अवद्य है कन्तु दोनोंका अथंएक 
ही है । इसको दुसरे खोग भिन्न क्रम से कहते ह- ज्ञान मुञ्ञेथा' भौर भेरेद्रारा देखा गया 
एेसा स्मरण होना हौ इसका व्याकरण कहटलाता है, बादमें जो कहा गया है, मैने अनुभव क्रिया 
यही उचित परामशं वारी स्मृति का व्याकरण है, 'अपि' शब्द चकार अथं मेंदहै।६॥ 


१. धातु दो प्रकार की होती ह--कर्मस्थभनाव ओर कतुंस्थभाव । जिनकाभावे कमं से अनुभूत होते हैँ , 
वेतो कर्मगामो हं जोर जिनका कर्तासे अनुभूतदहं वे कतुंगामौहो जाती हें । प्रत्येक का विभाग 
दिखते ह-- 

कमंस्थः पचतेर्भावः कमंस्था च भिदेः क्रिया । आसासिभावः कतुंस्थः कतुंस्था च दृशेः क्रिया ॥ 
"पच्‌" धातु का भाव कमं मे रहता है ओर “भिद्‌' धातुं की क्रिया भी कमं में रहती है । आस्‌" ओर 
अस्‌" धातु के भाव कर्ता में रहता है ओर देखने अथं मे "दृश" घातु कौ क्रिया भी कर्ता में रहती है । 

जसे "तण्डु जान्‌ पचत्ति' इस वाक्य मे होनेवाक्ते "विक्ठिति' नामक क्रियात्मक जो घातु 
काअथंह वह्‌ "तण्डुलान्‌ इस कमं भं है । उसी प्रकार भवता आस्यते" जो उपदेशात्मक धातु का 
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ननु दृष्टमपि नि्विकल्येन यावत्‌ न परामृष्टं विमर्शंविदञेषविश्नान्त्या तावत्‌ न स्मर्यते 
माग॑दष्टमिव तृणपर्णादि विशेषरूपेण, तदिदमेव विचारणोयं,--एमनन्तरभाविविकल्पकाले 
तदृशषंनम्‌ इदन्तया अवभातपूर्व वा न वा इति तदेतत्‌ आश्लङ्खचाह-- 


या च पयाम्यहुमिमं घटोऽयमिति वाऽवसा । 
मन्यते समवेतं साप्यवसातरि दशेनम्‌ ॥ ७ ॥। 


इह दशनं याहशं निजेन वपुषा ताददञनैव तेन भातव्यं सवंदा, तच्च स्वकालेऽनन्यप्रकाशम्‌ 
अहम्‌ इत्येतावता रूपेण उचितप्रकाम्‌, तद्विकलपदावि चारः तावत्‌ न कुत्रचित्‌ अङ्गम्‌, भवतु वा, 
कि तु अवसायोऽपि एवंभूतः इति अपि-शब्देन सुचयति । तत्र ससनन्तरभाविना विकल्पेन वस्तु 
परामृश्यमानम्‌ अनुभवपरामरशमुखेन वा परामृश्यते अहमिमं पदयामि इति वतंमानतया, इमम्‌ 
इत्यनेन च प्रतयक्षव्यापारत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वेन दशितम्‌ \ एवमेव बा प रामृष्यते-घटोऽयम्‌ इति । 


अब शंका करते है कि निविकल्पषूप से देखा हुआ भो जबतक परामृष्ट कयि हुए में विमशं 
विशेष की विश्रान्ति से अत्यन्त गौरपूवंक "ष्टः वस्त को भी नहीं देखते तबतकं वस्तु का स्मरण 
नहों होता है । जैसे मागं मे पड़ हूई तृण-पर्णादि वस्तु विरोपरूप से देखता है तभो उसका स्मरण 
होता दहै, अन्यथा नहीं होता है, इसलिए यही विचार करना चादिएु किं ठीक उसके बाद होने 
वाला विकल्यकाल मे निधिकल्पक निःसन्देह्‌ अवभासपूवं इदन्ता से उस वस्तु का देखना माना 
जाता है । वह्‌ है या नहीं है, इस आशंका को उठाकर कहते है 
मे इसको देखता हँ अथवा यह्‌ घट टै एेसा जो अध्यवसाय परामशं है, उसका भी 
ग्राहकांश मे समवाय सम्बन्ध से विद्यमान ज्ञान माना जाता है ॥ ७॥ 
जैसा ज्ञान अपने शरीर रूपी स्वरूप से है वैसा ही सव॑दा उसे भासित होना पड़ता है ओर 
वह्‌ ज्ञान अपने निधिकल्पकार में अनन्य प्रकाश अहम्‌" इस रूप में ठीक भासित होता है, वह्‌ 
विकल्पांश का विचार परे कहीं पर किसी का अंग नहीं बनता, सविकल्प मे या निविकल्प में 
भके ही हो, किन्तु अवसाय ( द्वितीय ज्ञान ) भी सविकल्प के जेसा ही होता है, यह अपि" शब्द 
से सूचित होता है । [ इदन्ता-उदन्ता को भी आविष्कार नहीं करता] बादमें होनेवाले 
विकल्प से वस्तु का पराम करना अथवा अनुभव पराम को प्रधान करके मँ इसको देखता हं 
ठेसा जो वतंमानरूप से होते हुए परामश को पराम करना है, "अस्मत्‌" शब्द के प्रयोग बिना 
भी अह्म्‌! का ही परामशं किया जाता कि यह्‌ घट दै। यहाँ पर अयम्‌" शब्द से प्रत्यक्ष का 
अथं ह वह कर्ता में रहता है, इसे भतृंह र ने कटा है-- 
गतिबोधाहानत्यागशब्देच्छाप्राषिवाचिनाम्‌ । 
दवेषार्थाकमंकाणां च भावः कर््रानुभूयते ॥ 
गति = ज्ञान एवं गमन, बोध-ललान, त्याग-छोडना, शब्द-बोलना, इच्छा-आकांक्षा करना अर्थात्‌ 
प्राप्त करना इत्यादि धातुओंके अथं ओौर देषात्सक अर्थवाले घातु अकर्मक होती हैँ जिनका भाव कर्ता से 
अनुभूत हो जाता हे 1 
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अत्र अयं-शब्देन प्रत्यक्नायमाणत्वमुक्तम्‌ । तत्र अन्त्ये विकल्पे दर्शनस्य पृथक्‌ परामशं एव नास्ति 
इति का तत्र इदन्ताशङ्धा । ततःच पारिशेष्यात्‌ अहृन्तया तस्य अत्रास्ति परामशः, तदभावे 
विकल्पस्य निमीलिताक्षेऽपि भावात्‌ स्वयमर्थास्पं स्फुटतमविषयपर्यवसितः कथमध्यवसायो 
भवेत्‌ । आद्ये तु दर्शनं परामृष्टमपि अस्मदर्थान्तभरंतम्‌ अहंभावास्पदम्‌ अवसातरि विधरान्तं 
स्वप्रकाशमेव परामृष्टम्‌ इति विकल्पोऽपि न बोधान्तरबोध्यतां बोधयति बोधस्य । अवसायः 
अवसा, समवेतम्‌ इति अपुथग्भावमाह्‌ । अवसातरि इति स्वतन्त्रऽन्तमंखे बोधात्मनि अहन्तास्पदे 
इत्यथः । दशनम्‌ इति निविकल्पकमनुभवनम्‌ । उपलक्षणं चेतत्‌-विकल्पस्मरत्थादेरपि, ज्ञानस्य 
ज्ञानान्तरेण परामञञे हि अयमेव न्यायः । विकल्पयाम्यहं, स्मराम्यहम्‌, विकल्पितं मया, स्मृतं 
मथा इति अहन्तारूढचेव विकत्पादेः अवभासात्‌ ! अत एव आत्मनोऽमी विकल्पाद्याः शक्ति- 
विज्ञेषाः तद्वश्नान्तशरोरत्वात्‌ इति दश्चितम्‌, ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌, इत्यत्र ॥ ७ ॥ 
एवमियतः प्रमेयस्य यत्फलं तदुपसंहतुंमाह- 


तन्मया दह्यते दृष्टोऽयं स॒ इत्यामृश्षव्यपि । 
ग्राह्य ग्राहकताभिन्नावर्थौ भातः प्रमातरि ॥ ८ ॥ 


"तत्‌ इति तस्माद पूर्वोक्तस्य प्रमेयस्य हेतुभावेन उपजीवनम्‌ इह सुचयति \ यत 
एवमुक्तम्‌-अनुभवस्य अथंस्येव स्मरणात्‌ न भेदेन अवभासः, स्मृतिन्ञक्तिश्च परमेश्वरस्यैव, तत 


परामशं होता है, यह घट है इसमें अलग परामशं नहीं है इसमें कहं इदन्ता की शंका उठती है, 
इसलिए यहाँ पर भो अहन्तारूप से हौ उसका परामश है, नहीं तो उसके अभाव मे विकल्प के 
दब जाने पर भो भाव से स्वयं विषय का स्पशं नहीं होने से, निरिचत दबा हज अध्यवसाय कैसे 
होगा । अहं पञ्यामि' इस प्रथम ज्ञान में परामृष्ट होता हमा भी अस्मत्‌" शब्द के भीतर अथं 
रहता है अहं भाव का स्थान मध्यवसाय करनेवाले में वैठे हृए को अपने प्रका का ही मेने 
परामशं किया था, इस विकल्प से भी ज्ञान अन्य ज्ञान को न जानने में समथं नहीं होता, 
अवसाय को अवसा कहते । "अवसातरि' स्वतन्त्र अन्तमुंख रहुनेवाला बोधात्मा अहन्ता का 
आस्पद ' स्थान है--एेसा अथं होता है । 

दशंन का अथं यह टै कि निविकल्पक अनुमव ओर यही विकल्प स्मृति आदिकाभी 
उपलक्षण है । ज्ञान का अन्य ज्ञान से पराम करने मे भा यही युक्छि है । मेँ विक्रल्प करता हु, 
मँ स्मरण करता हूं, मेने विकल्प किया, मैने स्मरण किया, इस प्रकार अहृन्ता-प्रवान हौ विकल्प 
का भास होता है । मत एव ये विकल्पादि शक्तिविशेष अपने ही है; क्योकि पराम का स्वरूप 
अहन्ता में लीन रहता है । ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन-शक्ति का इसमें निर्देश किया गया है ॥ ७॥ 

इस प्रकार इतने से प्रमेय काजो फक दिखाया है, उसके उपसंहार करने के किए अब 
कहते ह [ चित्तत्व ही ज्ञानादि शक्तिवाला दै, स्मरण ओर अनुभव एक ही संविद्रूप है इतना 
अर्थात्‌ आ जाता है । समस्त मायीय प्राह्य-ग्राहक शुद्ध संविद्रूप से अवमासित होति है । ] 

वह्‌ मुश्चसे देखा जाता है, यह्‌ मुखसे देवा गया । वह्‌ यही अनुभव करता भी है । प्रमाता 
मे ग्राह्य ओौर ग्राहकता के भेद से अथं भासता है ॥ ८ ॥ 

तत्‌" इसलिए अथं में पहले कटा हुआ प्रमेय का हेतुभाव से उपजीवन को यहाँ पर 
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इदमत्र परिनिष्ठितं तत्वम्‌ इति । इह स्मृतिः अनुभवं क्रोडीकरोति इत्युक्तम्‌ । अनुभवश्च 
द्विधा+--परामश्ंभेदात्‌ कदाचित्‌ स्वात्मपरामन्पूवंकम्‌ अनुभाव्यम्‌ आमूक्षति यत्र॒ अस्य 
अभिसन्धिप्रधानता (मया दृदयते' इति, कदाचित्‌ अनुभवनीयमेव प्रधानतया परामृह्ति यत्र 
अनभिसन्धेरेव सहसा वस्तुपनिपातः, अथंक्रियां प्रति आगग्रहविरेषो वा "अयम्‌" इति, तत्रापि 
च प्रकाशपरामशेस्त्येव, अन्यथा प्रकाज्ञायोगात्‌ । एवसुभयथानुभवे प्रत्येकं स्मृतिरपि हयपरा- 
मशंमयी उदेति इति चत्वारः स्मरणभेदाः, द्रौ अनुभवभेदो अनुसन्धानरूपं प्रत्यभिज्ञानमपि 
एतदुभयमेलनात्मकम्‌ अत्रैवान्तभतम्‌ । तच्च एतःधदात्‌ अष्टधा, पूर्वापरविध्वान्तिकृतात्‌ प्रत्येकं 
द्विधाभेदाच्च षोडदाधा \ तदेते दाविशतिः संवेदनभेदाः । तेषु च ग्राह्यं तावत्‌ प्रकाशात्‌ अबहिभूतम्‌ 
अन्यथा प्रकाशनायोगात्‌, बहिभरंतं च तत्‌ अन्यथा्थ॑त्वासम्भवात्‌, न च तत एव, तदैव, तदेव 
पथगभूतं अत्र पृथग्भूतं च भवति इति नूनमन्यः कल्पितप्रकाात्मा कश्चित्‌ अत्र अर्थोऽस्ति, 
यतोऽयम्‌ अथेराक्िः पुथरभवन्‌ अन्योन्यमपि पृथक्ताम्‌ अधिगच्छेत्‌, अन्यथा प्रकाश्ञाभिन्नानां 
परस्परमपि कथङ्कारं पृथग्भावो भवेत्‌ \ सोऽयं वेदयेकदेश एव, विच्छिन्न एव अनुज्ितवेद्यभाव 
एव, अहम्‌ इति विच्छेदशन्योचितेन परामरञेन परामृष्य मानो मायाप्रमाता इति वक्ष्यते, 
"देहे बुद्धौ,“ "1 ( १.६.४ ) इत्यत्र । स च ग्राहकः इति उच्यते ! एवं सममेव स्वात्मनि 


ग्रन्थकार सूचित करता है । क्योकि एेसा कटा है--अनुभव का पदाथ के जैसा स्मरण होता है, 
भेद से भान नहीं होता ओर स्मृति परमेङ्वर की ही शक्ति है, इसकिएु इतना ही यहाँ पर निष्कषं 
है । स्मृति अनुभव को अपने में लीन कर लेती है यही कहा गया है । 

ओर अनुभव दो प्रकार काहै-परामशं भेद से कभी-कभी अपने को परामशं करता हुमा 
[ अनुभव का विषय | अनुभाव्य को परामशं करता है जहां पर प्रमाता का पराम प्रधान रहता 
है "मया द्यते" इस प्रयोग मे तो प्रमात्ता प्रधान है, कभौ अनुभव के विषय को प्रधान करके जहाँ 
पर प्रमाता का परामदां न कर सहसा पदाथं कौ ही उपस्थित्ति रहती है, अथवा अथंक्रिया के 
प्रति आग्रहविशेष होता है जिसको "अयम्‌" कहा जाता है भौर वहाँ पर भी प्रका का परामदं 
रहता ही है, नहीं तो प्रकाश का योग ही नहीं वेठेगा । एवं दोनों प्रकार से अनुभव मेँ प्रत्येक 
स्मृति भी दोनों को परामशं करनेवाली उदित होती है इस तरह चार स्मरण मेद हो जाता है, 
पहला ओर बाद का मिला देने से प्रत्येक में दो-दो होने के कारण सोलह मेद हो जतत हैँ । [मेरे 
हारा यह घट देखा गया ] इस प्रकार बाईस से संवेदन ज्ञान के मेद होते हँ भौर उनमें ग्राह्य है 
वह तो प्रकाश के अन्तर्भूत ही है अर्थात्‌ प्रकाश से भिन्न नहीं है, नहीं तो, प्रका्च से योग नहीं 
वेठेगा ओर यदि उसमें अन्तर्भाव नहीं मानते हो, तो उसका प्रकाशरूप अथं संभव नहो हो सकेगा 
मौर उससे ही नहीं होता है, वही है, वही अर्ग होकर ग्राह्य से अक्ग भो रहता है निरचय ही 
कोई दूसरा कल्पित प्रकाशात्मा पदाथं है, जिससे यह अथंसमूहं अलग होता हृजा अआपसमें भी 
भेद को प्राप्त करेगे अन्यथा प्रकाश से अभित्त होगे तो आपस में केसे अल्ग भाव होगा, इस प्रकार 
वह्‌ इस वेद्य का एक अंग है, जिसका वेद्यभाव नहीं चटा है; एेसा विच्छिन्न ही है, अहम्‌' एसा 
विच्छेद से रहित होकर यह्‌ उचित परामं के साथ पराम क्रिया गया माया प्रमात्ता है--इसी 
को आगे करगे, देहे बद्धो ` “ˆ  ( १.६.४ ) ओर वह प्रादेक है एेसा उसे कहा जाता है । इस 
प्रकार समानरूप से स्वच्छ दपंण के सहश विमल स्वात्मामे जो फि दोनों अपने रूप से भिन्न 





८० ] ईदवर प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१ 


विमलमुकुरस्थानीये यत्‌ युगलकं स्वस्मात्‌ प्रकाटारूपात्‌ अव्यतिरिक्तम्‌ अवभासयति परमेश्वरः 
तदेव एतत्‌ भगवतो ज्ञानकतत्वं, स्मरणकतृत्वं, ज्ञानशक्तिस्मृतिशक्तिरूपम्‌ उच्यते इति तात्पर्यार्थः । 

अक्षरार्थस्तु-मया हश्यते इति, अथम्‌ इति च यत्‌ आृश्चति प्रमाता प्रकाश्चरूपो येन 
अनुभवति इति उच्यते, तत आम्ञंनात्‌ एतत्‌ लक्ष्यते, ग्राह्यरूपेण भ्राहकरूपेण योजितौ घटादि- 
देहादिस्वभावौ अर्थो देदयौ प्रमातरि विशुद्ध प्रकाशरूपे भातः प्रकाशेते । एवं दष्टः इति स इति 
च यत्‌ पराभशति प्रकाह्ञरूपः प्रमाता, यतोऽसौ स्मरति इति व्यपदेहयः, ततोऽपि एतदेव 
लक्ष्यते । अनुभवरूपोपजीवित्वं पूर्वोक्तं द्रढपितुं प्रस द्धात्‌ अत्र ज्ञानशक्तरपि उन्मीलनं कृतम्‌ । 
लक्षणे शत्रादेशः! अपि-चाब्दश्चार्थे । अथं-दाब्दो विच्छिन्नवेयवाची । ग्राहको मायीयः कल्पितः 
प्रमाता अुद्धप्रकाश्स्वभाव इति । ८ ।\ आदितः उलो° । ३१ ॥ 

श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामःच्व रप्रत्यभिज्ञासूत्रविम्शिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाधिकारे स्मृतिशक्तिनिरूपणं नाम चतुथंमा्धिकम्‌ ।४॥ 
| । 


अथ प्रथमे ज्ानाधिक्रारे ज्ञानशक्तिनिरूपणाख्यं 
पञ्चममाल्धिकम्‌ 


महागरहान्तनिमंग्नभावजातप्रकाश्चकः । 
ज्ञानशक्तिप्रदीपेन यः सदा तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एवं तावत्‌ स्मृतिजञक्तेः स्वरूपं प्रतिपादितम्‌, अधुना तदुपजीवनीयज्ञानशक्तिपरामशे- 
निर्णयं वितत्य, 'वतंमानावभासानाम्‌' इत्यादिकया, 'सक्रमं प्रतिभासते" इत्यन्तया इलोकैकविङत्या 
नहीं है परमेद्वर प्रकाडित होता है वही भगवान्‌ का ज्ञानकतुंत्व, स्मरणकतुत्व है ज्ञान-शक्ति 
एवं स्मृति-शक्तिवाला ही कहा जाता दै इसका यही भावाथं है । 

अव अक्षराथं बताते हैँ ~ मुङक्षसे देखा जाता है, एसा जो प्रकाशशूप प्रमाता परामशं करता 
है जिससे कि अनुभव करता दै, एेखा कहा जात्ता है इस परामशं से यह्‌ लक्षणा दारा लक्षित 
होता है, ग्राह्य ओर ग्राहक ये दोनों रूपों से घटादि ओर देहादि स्वभाववाले दोनों पदाथं वेद्य 
होकर विशुद्ध प्रकाशर्ूप प्रमाता में प्रकाशित होते दै । इस प्रकार से देखा गया है एेसादही वह्‌ 
प्रकाशरूप प्रमाता परामशं करता है, जिससे कि वह्‌ स्मरण करता है-एेसा कहा जाता दै, 
इसोसे यह ग्राह्यरूप से बोधित होता है । अनुभवरूपं उपजीवन के विषय में पहले कट्‌ चुके हैँ उसी 
को प्रसंगसे हृद्‌ करने के लिए ज्ञान-शक्तिका भी प्रकाश किया है। लक्षण में "शतुः प्रत्यय का 
आदेश करना चाहिए । 'अपि' शब्द "चकार के अर्थं मे पदा गया है । अथं शब्द विच्छिन्न वेद्य 
विषयवाची दै । ग्राहक शब्द का यह्‌ अधं है कि मायीय कल्पित अशुद्ध प्रमाता है ॥ ८ ॥ 

। चतुथं आ1द्भिकं समाप्त ॥ 


जो महा गुहा के अन्तर में निमग्न पदाथंसमूह्‌ को ज्ञान-शक्तिरूप प्रदोप से प्रकारितत करने 
वाले है, उस शिव की हम स्तुति करते हे । 

इस प्रकार स्मृति-शक्रि के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया, सम्प्रति उस स्मृति-शक्ति का 
उपजीवनीय आधार ज्ञान-शक्ति है उसके पराम का निणंय विस्तारपूवंक कर वतंमानावभासानाम्‌' 
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निरूपयति । तत्राद्येन इलोकेन वस्तुनि प्रतिज्ञां करोति, एवंभूता ज्ञानशक्तिः इति, ततः शलोक- 
द्वयेन प्रकाश एवार्थानां स्वरूपम्‌ इत्याह \ ततो हयेन प्रकाशबाह्यानामर्थानां सइावं विल्ञान- 
वादोपगतवासनादूषणेन दृढीकृतम्‌ आश ङ्च, तृतीयेन तदनभ्युपगमेऽपि तावत्‌ न कित्‌ उपरुध्यत 
इति दश्ंयति । अथ इलोकेन स्वदञंनेऽथंतत््वम्‌ उपदश्ञंयन्‌ बाह्यार्थसःडावे प्रत्यक्षं निराकरोति 
प्रमाणत्वेन \ ततो दयेन अनुमेयतामपि बाह्यस्य निरस्यति \ अनन्तरं श्लोकेन चिदात्मनि 
अर्थानाम्‌ अवद्यं सदावः परामशत्मना इति प्रकटयति । ततोऽपि प्रकाशस्य प्रमातृरूपस्य 
प्रत्यवमशं एव जीवितम्‌, इति इलोकचतुष्टयेन अनुभवागमन्यायस्वरूपनिरूपणाभिः अभिधत्ते । 
अनन्तरं ज्ञानपरामशं एव ज्ञेयं शुद्धं प्रमातृरूपतानु जक्षतं च प्रथयति इति तस्यैव प्रधानत्वे न्यायं 
इलोकत्रयेणाह \ प्रकाशेकरूपत्वे च ज्ञानज्ञात्रादि भिन्नम्‌ इति इलोकेनाह । ततो ज्ञातरि इव विशुद्ध 
ज्ञानेऽपि अविकल्पकसविकल्पकरूपे विमं एव प्राणितम्‌ इति इलोकद्रयेनाह । ततो ज्ञातुर्ञानस्य 
च पूर्वपक्षे दूषितं यत्‌ भिन्नत्वं तत्‌ उपसंहारदिशा श्लोकेन समर्थयते, इति तात्पर्यम्‌ आल्लिकस्य । 
इलो कार्थस्तु निरूप्यते । 

ननु स्मरणविकल्पादीनाम्‌ अनुभव एव जीवितम्‌, तत्र यदि भेदेन आभासन्तेऽर्थाः, तत्‌ 
तेष्वपि तथेव अवभास उचितः, नो चेत्‌ अन्यथा तदनुभव एव तावत्‌ ज्ञानशक्तिरूपो विचारणीय 
इति आश्ञयेनाह- 


वतंमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ १॥ 


इस इलोक से उठाकर 'सक्रमप्रतिभासते' यर्हांतक इक्कीस लोकों से निरूपण करेगे । पहले इलोक 
से ज्ञानशक्तिविमांरप वस्तु में एसी ज्ञान-शक्ति रहती है यह्‌ प्रतिज्ञा करते है, दो शलोकोसे प्रकाश 
हो अथं का स्वरूप है इस बात को कटगे । इसके बाद दो इलोकों से बाहर में होनेवाले अर्थो के 
सदधाव को विज्ञानवाद से प्राप्त वासना दोषसे टद्‌ किये हए को आशंका कर तोसरे रलोक से 
उसको न मानने पर भी हमारी कुछ भी हानि नहीं होगी, यहौ बतायेगे । अनन्तर एक श्लोक से 
अपने दशंन में पदाथंतत्तव के स्वरूप को दिखाते हए बाह्य अथं के सद्भाव में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है एेसा खण्डन करेगे । तव दो श्लोकों से बाह्य पदाथ का अनुमान भी निरस्त करेगे । इसके वाद 
एक इक से चिदात्मा मे अर्थो का परामर्ंरूप से सद्भाव अवद्य रहता है यह्‌ प्रकाश्रूप 
प्रमातुरूप का प्रत्यवमशं हौ जवन है, परवात्‌ चार इलोकों से अनुभव, आगम न्याय के स्वरूप 
को, निरूपण द्वारा करेगे । अनन्तर तीन इलोकों से ज्ञान परामशं में प्रमातुरूपता को न छोडकर 
शुद्ध ज्ञेय का विस्तार करेगे, उसकी प्रधानता में ही न्याय 'युक्ति' बतायेगे ओर एक इ्टोक से 
प्रकाश की एकरूपत्ता में ज्ञान, ज्ञातादि भिन्न है-एेसा करेगे । दो श्लोकों से ज्ञाता कौ तरह 
विशुद्ध ज्ञान में भी निविकल्पक ओर सविकल्पकलूप विमं ही जीवन है--इसको करेगे । एक 
रोक से ज्ञान ओौर ज्ञाता में पूवंपक्षी ने पहले भिन्नता दिखाकर दोष दिया था उसका उपसंहार 
करते हुए समर्थन करेगे, इस आह्निक का यहो तात्पयं है । अब .श्लोक के अथं का निरूपण करते हैँ । 
अब प्रदन करते हैँकि अनुभवदही स्मरण विकल्पादिका श्राण' जवन है, यदि उसमें 
पदाथं मेद से आभासित होते दै, तो उन अनुभव स्मरणादि विकल्पों में मेद से ही अवभास होना 
१९१ 








८२1 ईख्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-२ 


वतंमानत्वेन स्फुटतया अवभासनम्‌ इदमित्येवमाकारं येषां तेषाम्‌, यदेतत्‌ बहिरात्मना-- 
कल्पितमायीयशन्यादिश्ञरी रान्तप्रमातुपृथग्भावेन हेतुना भिन्नानां, ततो मायाप्रमातुः विच्छिन्नानाम्‌ 
अवभासनम्‌' तत्‌ परमाथंप्रमातरि शुद्ध चिन्मये (अन्तःस्थितवतां' तेन सह ेकात्म्यम्‌ अनुज्ज्ित- 
वतामेव घटते प्रमाणेन उपपद्यते, तेन॒ अनुज्ज्नितसंविदभेदस्य भावस्य कल्पितप्रमात्रपेक्षया 
भेदेन प्रकाशनं भगवतो ज्ञानज्क्तिरित्युक्तं भवति \\ १॥ 


प्रमाणेनोपपद्यते, इत्युक्तं तत्‌ प्रमाणं द्यति- 
प्रागिवार्थोऽप्रकाश्ः स्यात्प्रकाश्ात्मतया विना । 
न च प्रकाशो भिन्नः स्यादात्माथंस्य प्रकाशता ।! २।॥ 


अर्थो नीलादिः, तस्य नीलादिरूपतेव यदि प्रकाञ्चमानता न पुनरपरा काचित्‌ अथंशरीरो- 
तीर्णा प्रकाशात्मता तहि यथा सर्वान्‌ प्रति नौलमेव तत्सम्भावनया भण्यते, न कच्चित्‌ वा प्रति, 
वस्तुतो वा स्वात्मन्येव तत्‌ नौं परस्य परनिष्ठतानुपपत्तेः, स्वात्मनि वा न नीलं न अनीलम्‌ 
प्रकाज्ञानुग्रहेण विना व्यवल्थानायोगात्‌ । तथा प्रक्राशमानतापि अस्य सर्वान्‌ प्रति न कच्चित्‌ 


उचित है, यदि एण नहीं मानते हो तो अनुभव का ही पहले जञान-शक्तिके रूप से विचार करना 
पड़ेगा, इस अभिप्राय से कहते टै-- 


वत्ंमानरूप मेँ अवभासित होनेवाठे पदार्थो का ही बाह्यरूप से अवभासित होना 
घटता है ।। १॥ 


जिनका देश-काल के आभास से विशिष्ट होकर वतंमानकाल में भिन्न-भिन्न रूपों से भासित 
होना ही आकारः स्वरूप है उन स्फुटरूप का बाहरी रूप से कल्पित मायीय प्रमाता के भीतर 
भिन्नभाव से भिन्न हुए का कारण से भासित होना है, इसी कारण माया-प्रमाता से भिन्न होकर 
भासता है अवभासनम्‌' जो कि मायीय-्रमाता में भासित हुआ था अर्थात्‌ अविच्छिन्न हमा था, 
वहौ शुद्धचिन्मय प्रमाता में 'अन्तःस्थिताम्‌' भीतर रहकर उसके साथ एकता को प्राप्त कर न 
छोडते हुए “घटते' प्रकाश को अपने में बनाये रखता है अर्थात्‌ एकता कौ स्थिति के प्रमाण से 
प्रमाणित्त होता है, इसलिए संविद्रूप मेद को न त्यागनेवाले भाव का कल्पित प्रमाता को अपेक्षा 
भेद से प्रकाशित होना हौ तो भगवान्‌ महेदवर की ज्ञान-गक्ति है । यही सारांश निकलता है ॥ १॥ 


प्रमाण से प्रमाणित होता है, एेसा जो कहा है--उस प्रमाण को दिखाते है-- 


पुवंरूप के बने बिना तो पुवं कौ तरह पदाथं अप्रकाशित ही रहेगा, अपने स्वरूप की 
प्रकाशरूपता प्रकाश से भिन्न नहीं हो सकती है ।। २॥ 


जो अथं है वह्‌ नीलादि पदाथं है, यदि इसकी नीकादिरूपता ही प्रकाशमानता है, तब तो 
परमाथंवपु से हटी हुई प्रकाशमानता नहौं हुई । जैसा कि सवके किए यह्‌ नीक है इस सम्भाववा 
से कहा जाता है अथवा किसी के प्रति नहीं भी है, यह्‌ कहा जाय, वस्तुतः अपने में ही वह्‌ नीक है 
दुसरे मे इसको सत्ता नहीं वन सकती, या अपने में नील नहीं है, अनील नहीं है, प्रकाश के अनुग्रह्‌ 
बिना व्यवस्था का योग नहीं बेठ सकता है तथा प्रका्मानता भी सवके चिएया किसीके लिए 
नहीं है, अपितु अपने में है या जपने में भी नहीं है, इससे जगत्‌ में अन्धकार फर जायेगा । इसलिए 


अ.-१, आ.-५, का.-२] विर्मशिनीटीकोपेतां [ ८३ 


वा प्रति अपितु स्वात्मन्येव, स्वात्मन्यपि वा न स्यात्‌ इति अन्धता जगतः । अथ इन्दियालो- 
कादिक्षणवर्गात्‌ प्रकाशरूपोऽसौ नीलक्षणो विशिष्ट एव जातः, एवमपि स एव प्रसङ्धः, प्रकटता- 
वादेऽपि अयत्ैव दोषः, सवंथा अरथशरीरविधरान्तः चेत्‌ प्रकाशो मम अवभासते इति प्रमातृलग्नतया 
प्रकाशस्थितिः दुरुपपादा । प्रमाता हि तदानीम्‌ इन्द्रियाय मयोऽ्थ॑रूपस्य प्रकाश्ञस्य कारणं भवेत्‌, 
बीजमिव अङ्कुरस्य । नच अङ्कुरो बोजपेक्षोऽङ्कुरात्मा, तते यदि न प्रकाशात्मा स भवेत्‌ 
श्रागिव' ज्ञानोदयात्‌ पूवं यथा सोऽप्रकाश्ञः, तया ज्ञानोदयेऽपि स्यात्‌ । ननु ज्ञानम्‌ अर्थप्रकाल- 
रूपमेव, तत्‌ कथं ज्ञानस्य उदयानुदययोः अथस्य तुल्यता स्यात्‌ \ स्यात्‌ एतत्‌ यदि उपपद्येत, 
यावता अर्थात्‌ भिन्नं यत्‌ ज्ञानं प्रकाञ्चरूपं, तत्‌ अर्थस्य सम्बन्धितया कथं स्थात्‌ । यदि तावत्‌ 
अथः प्रकाशते, इत्येवंभूतं ज्ञानस्य स्वरूपं तत्‌ अर्थज्ञानयोः अभेद एवायातः -अर्थंस्वभावस्य 
ज्ञानत्वेन उक्तत्वात्‌, अथंस्वभावत्वे च प्रकाशस्य अर्थात्मतायाम्‌ उक्तं दूषणम्‌ । अथ अर्थं प्रकाश- 
यति इति ज्ञानस्य स्वरूपम्‌, तहि प्रकाशमानम्थं करोति ज्ञानम्‌ इति आपतिते पुनरपि स एव 
दोषः \ कृतप्रतानश्च अयं प्रकृत्यर्थण्य थं विवेको मयेव भेदवादविदारणे इति तत एव अन्वेष्यः । 
तस्मात्‌ भिन्नः प्रकाञशोऽथंस्य सम्बन्धो भवति इति सम्भावनेव नास्ति ¦ अतश्च इदम्‌ उपपत्त्या 
आयातम्‌-अथंस्य स्वरूपं प्रकाशमानत्वं प्रकाज्ाभिन्नत्वम्‌ इति । प्रकाञ्ञश्च यदि घटेऽन्यः पटेऽन्यः 
तदा अनुसन्धानस्य अयोगः -इयोः प्रकाश्यो स्वात्ममात्रपर्यवसानात्‌ इति वितत्य उपपादितं 


इन्द्रिय भालोकादि क्षण समूह्‌ से प्रका्रूप नीलक्षण [ प्रकाशमान घटरूप ] विशिष्ट ही हो गया, 
इस तरह भो वही प्रसंग उपस्थित होगा, [ कोमारिों के मत ] प्रकटतावाद मेँ यही दोष आ 
जायेगा, सव प्रकार से यदि अथं-शरीर में विश्रान्ति मानोगे तो मु्ञे प्रका भासित होता है इस 
प्रकार प्रमाता में प्रका को स्थिति नहीं सिद्ध कर सकते हो; क्योकि उस समय प्रमाता ही इन्द्रिय 
जर पदाथं से युक्त होकर अथूप प्रकाश का कारण बनेगा, जेसे अंकुर का कारण बज होता है 
ओर अंकुर बज की अपेक्षा किये बिना अंकुरत्व प्राप्त नहीं कर सकता, यदि वह्‌ प्रकाशात्मा नहीं 
होता तो ज्ञान के उदय के पुवं जेसे अप्रकादित था--उसी प्रकार उदय होने पर भी अप्रकाशित 
ही रहता । 

अब प्रदन करते हैं किं ज्ञान को भी अधंप्रकाशवाला ही मान कलिधा जाय, वह्‌ ज्ञान के उदय 
ओर अनुदय होने पर अथं कौ समानता केसे करता । यदि वह्‌ कर सकता था तब तो ठीक दही 
होता, जवतक्र अथं से भिन्न ज्ञान प्रकाशरूप है तबततक अथं के सम्बन्धी होकर कैसे रहेगा । प्रथम 
पक्ष मे यदि अथं काप्रकाशहोतादहै,एेसादहीयदिज्ञामकालरूपहै तो अथं भौर ज्ञान में अभेद 
ही हो गया; क्योकि अस्वभाव को ज्ञानत्वरूप से कह दिया है गौर अथंस्वभावमें प्रकाश्का 
अथंर्प हो जाने में भौ पूर्वोक्तं दोष बता दिया है, तृतीय पक्ष में यदि ज्ञान का स्वरूप अंको 
प्रकाशित करता है, ज्ञान अथं को प्रकाशमान करता है पुनः भी यही दोषपभा पड़ेगा ओर इसका 
अच्छी तरह विस्तार भी कर दिया है-जो यह्‌ प्रकृत्यथं ओर ण्यथं [ प्रकते ओर प्रकाशयति ] 
का विचार मेने मेदवाद खण्डन में कर दिया है इसकिए वहाँ पर ही खोजना होगा । अतः भिन्न 
अथं का प्रकाश अथं का सम्बन्धी होता है एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिए । अतः उपपत्ति से 
यहो सम्पन्न हुआ कि अथं का स्वरूप प्रकाशमानत्व प्रका से अभिन्न है मौर प्रकाश यदि षटमें 
दूसरा ओर पटमें दूसरा ही है तो फिर अनुसन्धान योग नहीं बन पायेगा; क्योकि दोनों प्रकाशो को 
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“द्येत्‌ जनस्थितिः' इत्यत्र । तस्मात्‌ एक एव प्रकाशः । एतदेव आवृत्त्या दशितं "न च प्रकाशो 
भिन्नः स्थात्‌" इति ॥ २॥ 
व्यतिरिक्तस्य ज्ञानस्य अथंभ्रकाशरूपताम्‌ अभ्युपगम्यापि बाधकान्तरमाह-- 


भिन्ने प्रका चाभिन्ने संकरो विषयस्य तत्‌ । 
प्रकाशात्मा प्रकाहयोऽर्थो नाप्रकाशश्च सिद्धचति ।॥ ३ ॥ 


यदि अर्थात्‌ अन्य एव ज्ञानात्मा प्रकाशः अत एव भिन्नोऽ्थ॑तः, ताहि स्वात्मनि तस्य 
प्रकाक्नमात्रह्पत्वात्‌ अभेद एव । 

तथाहि नीलस्य प्रकाञ्ञः, पोतस्य प्रकाशः इति यो नीलाः पीतांशश्च, स॒ तावत्‌ 
ज्ञानस्य स्वरूपम्‌ भेदवादत्यागापत्तेः ! अथ विषयः, तदेवेदं विचायंते--इह प्रकाशबलात्‌ 
नीलपीतयोः भेदोऽम्युपगन्तव्यः, येनैव च प्रकाशेन नोलो नील एव इति उपगम्यते, तेनैव च 
प्रकालञेन पोतः पोत इति कथं संगच्छताम्‌, नीलेन जनितः, पीतेन जनितः, तेन वा सहं एक 
सामभ्रोक इत्यादि यत्‌ उच्यते, तत्‌ सिद्धे नोलपोतयोभेदे स्यात्‌, स एव विचायः \ अथ 


अपनेमें ही लीन रखते है; इसका भो हमने "नद्येत्‌ जनस्थितिः" में विस्तारपूर्वक कहं दिया 
है । न च प्रकाशो भिन्नः स्थात्‌" इस वचन से इसी बात को बारम्बार ही दिखलाया है ।॥ २ ॥ 

अथं से भिन्नज्ञान अथंप्रकाशरूप ही होता है इस बात को मानकर भी दूसरा बाधक 
उपस्थित करते ह-- 

प्रका अथं से भिन्न रहने पर यदि तुम अभिन्न मानोगे तो विषय का सांकथं हो जायेगा । 
प्रकाशरूप अर्थं प्रकारित किया जाता है इसीलिए अर्थंका प्रकाशित न होना नहीं सिद्ध 
होता है। ३॥ 

यदि पदाथं से भिन्न ही ज्ञानरूप प्रकाश है इसलिए अथं से भिन्न है, तव तो प्रकाशमाव्ररूप 
होने से ही अपने मे उसका अभेद हो जायेगा । जसे नक का प्रका पौत का प्रकाश है उसमें 
नीलां ओर पौतांश है, वही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, भेदवाद को त्यागना आवश्यक है । 
अब ज्ञान के विषय ऊपर विचार किया जाता है-यहां परं प्रकाश के सामथ्यं से नीक ओर पोत 
का भेद मानना पडेगा ओर जिस प्रका से नीर वस्तु नील ही होतो दै ओर उसीप्रकार पीत वस्तु 
पीत ही होती है, यह कैसे मेर खायेगा ? [ कौमारिक मत यह है कि साकारता के वारा किया हा 
ही यह नियम चलता है-- 

^तत्रीनुभवमात्रेण ज्ञानस्य सहशात्मनः । 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥' 

अनुभव मात्र से अपने सदश का ज्ञान होना चाहिए । जिसे प्रत्येक कमं विभाजित 
हो जातादहै।] 

यह्‌ नीक से पैदा हभ, पीत से पैदा हुजा, जिस सामग्री से पदां का प्रका होगा उसी 
सामम्रीसे ज्ञानका भी प्रकाश होगा, नील जौर पीत का मेद जव सिद्ध होगा तभी यह्‌ बात 
घरेगी, नीक पीत का भेद ही तो विचारणीय हे । सौत्रान्तिकमत से यदि नीलाकार वह्‌ प्रकाश 
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नीलाकारोऽसौ तत्‌ यदि प्रतिनिम्बबलात्‌ तदिद्रतीयविम्बानवभासात्‌ अथुक्तम्‌ । अथ अभेदः, 
ताहि त्यक्तो भेदवादः, तथा कारणतादिवादे शिखरस्थज्ञानं बहुतरनीलादिजन्यम्‌ एकत्र पटु अन्यत्र 
मन्दम्‌ इति कथं भेदः -भ्रकादाशरीरस्य अभेदात्‌, तथाभूते च अन्यतरदशंनोद्बोधितेऽपि 
संस्कारे बलादेव अञेषस्मरणप्रसङ्ध इति भूयान्‌ संकरः । स्यात्‌ एतत्‌, अथं एवास्तु, किमनेन 
दोषोपवादकेन प्रकाशेन इति । अत्राह--अप्रकाशस्य प्रसिद्धिरेव न काचित्‌, स्वात्मनि हि नीलं 
यदि पीतं न किचित्‌ वा; तत्‌ कि दुष्येत्‌, अत एव ग्रन्थकृतेव अन्यत्र उक्तम्‌-- 

एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमो । 

जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः \ 


इति, तत्‌ यदि प्रकाशः तदा भवति अरथः, प्रकाशश्च असौ कथम्‌ \ यदि प्रक।शतेव घटस्य वपुः 
सेव पटस्य इत्यादि विश्चवपुः प्रकाज्ञः सिद्धः \॥ ३ ॥ 

एकस्येव प्रकाज्ञस्य एवंभूतक्रमाक्रमकार्यकारणभावादिविचित्रवेश्वरूप्यप्रदशेनसामर्यरूपम्‌ 
ेश्व्य॑म्‌, इति तावत्‌ पयंवसाययितव्यम्‌ । तच्चैवं पर्यवस्यति, यदि प्रकाशस्य विचित्रभावे 
हेत्वन्तरम्‌ अपाकृतम्‌ तत्र प्रकाशस्य अविचित्रस्य क्रमेण विचित्रताकारणं प्रतिबिम्बात्मक, 


प्रतिबिम्ब के बल से होता है तो वह प्रकाश द्वितीय विम्ब के भाससे नहीं हौ सकता, विषय को 
संकीर्णता आ जायेगी । यदि अभेद कहो, तो फिर मेदं छोडना पड़ेगा, पाटवादि कौ संकीणंता 
होने से कारणतावाद स्वीकार करने पर चोटी का स्थान अत्यन्त अधिक नीलादि से जन्य होगा, 
एक जगह पटु है तो दूसरी जगह मन्द है यह मेद कंसे होगा ? प्रकाश शरीर के अभेद होने से। 
[ स्मृति द्वारा संकर दिखाते है ] स्मृति के द्वारा अभिन्न मानने पर द्सयोंको देखने पर संस्कार 
उद्बुद्ध होगा तो भी एक हौ बार सम्पूणं = अदोष के स्मरण का प्रसङ्ग भा पड़ेगा इस प्रकार बहत 
से संकर पैदा हो जा्येगे । यह भले ही होता हो, नीलादि पदाथं रहे, दोष को उत्पादन करनेवाले 
प्रकारा से क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ पदाथं हौ रहे प्रका न रहे । यहाँ पर स्मृति मे कते हैँ कि 
अप्रकाश कौ कोई प्रसिद्धि ही नहीं है, यदि अपने स्वरूप मे नील या पीत [ अनीक ] कुछ भौ 
नहो तो क्या बिगड़नेवाखा है, अत एव स्वयं ग्रन्थकार ने ही दूसरी जगह कटा है- 

इस प्रकार आत्मा मे नहीं के बराबर रहते हृए भी ये सारे के सारे जड पदाथं प्रकाश के 
ही स्वरूप है । प्रकाश न तो प्रकासे भिन्न दै गौरन अथंसे हौ मिनन है परात्मा के साथ जपना 
ही प्रकाश है। [ स्वयं प्रकाशरूप ज्ञान से अथं अभिन्न ही रहता है ] यदि वह प्रका है तभी 
अथं है, नहीं तो अथं कहाँ रहेगा अर्थात्‌ प्रकाश में अथं रहता है । यदि प्रकाशता ही घटका 
स्वरूप है ओर वही पट का भीहैतो फिर विद्वका स्वूप टी प्रकारका स्वरूप सिद्ध होगा 
[ इसलिए बोधरूप प्रकाश से अभिन्न ही अथं रहता है । यही सिद्धान्त है । |॥ ३ ॥ 

इस प्रकार क्रम-अक्रमरूप से, कायं-कारणभावादिसे विचित्र-चित्र विद्वके सूप को 
दिखाने का सामथ्यवाला यह सारा एेदवयं एक प्रकाशकाही दै, [ स्वयं जपने आगम शास्त्र 
की युक्ति से ओर दूसरों की भी युक्ति से निचय होने पर हृदयङ्गम करना चाहिए । | 

इस प्रकार वह्‌ समाप्त हौ जात्ता है, प्रकाश के विचित्र भावमें सौत्रान्तिक ने दूसरा हतु 
दिया था--उसे खण्डित किया, वहाँ पर अविचित्र प्रकाश क्रमसे विचित्र बनानेका कारण 
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तत्प्रतिबिम्बसजातीयं यत्‌ तदेव नीलादिषूपं बाह्यम्‌, तच्च यद्यपि अनुमेय, तथापि इदं नीलमिति 
्रतयक्षेण अध्यवसायात्‌ अध्यवसायग्राणितत्वाच्च प्रमाणस्थितेः प्रतयक्षव्यपदेदयं भविष्यति । 
बाह्याथंवादिकथितमिति हैत्वन्तरम्‌ अनुमीथमानं बाह्यरूपम्‌ आशञङ्कचमानत्वेन प्रदशंयति- 


तत्तदाकस्मिकाभासो बाह्यं चेदनुमापयेत्‌ । 
न ह्यभिन्नस्य बोधस्य विचित्राभासहेतुता ॥ ४ ॥ 
न वासनाप्रबोधोऽत्र विचित्रो हैतुतामियात्‌ । 
तस्यापि तत्प्रबोधस्य वैचित्ये कि निबन्धनम्‌ ।॥ ५ ॥ 


इह बोधः तावत्‌ अभिन्नः, प्रकाशमात्रमेव हि अस्य परमार्थः, प्रकाशाधिकं यदि नीलस्य 
रूपं, तहि तत्‌ अप्रकाशरूपम्‌ इति न प्रकारेत । अथ तथा प्रका्चत्वमेव अस्य रूपम्‌, पीतप्रकाशः कथं 
स्य।त्‌ ! अथापि क्रमिकनीलपीतादिप्रकाशञरूपमेव तस्य रूपम्‌, नीलाद्याभासशुन्योऽहमिति प्रकाशः 
स्वापाद्यवस्थासु न स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रकाजञः प्रकाश एव, अणुमात्रमपि न रूपान्तरम्‌ अस्य अस्ति 
इति अभिन्नो बोधः, तस्य च अभिन्नस्य कदाचित्‌ नीलाभासता कदाचित्‌ पीताभासता इतिये 
विचित्राभासाः तत्र कारणत्वम्‌ हि यस्मात्‌ न उपयन्नम्‌-हेतौ अभिन्ने कार्थभेदस्य असंभवात्‌, 
तस्मात्‌ स स विचित्रनीरपोतादिरूप आकस्मिकोऽज्ञातप्रत्यक्षसिदधहैतुकः सन्‌ बाह्यं विज्ञानगत- 


प्रतिबिम्ब रूप था, उस [ नीलादिजातीय ] प्रतिबिम्ब के समान सजातीय जो बाह्य नीलादि रूप 
है ओर वह यद्यपि अनुमान का विषय है, फिर भी यह नील है- ठेसा प्रत्यक्ष ज्ञान होने से ओर 
अध्यवसाय से जीर्ति होनेके कारण प्रमाण कौ स्थिति से प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा । यही बाह्यथं- 


वादीका कहा हुजा दूसरा हतु बाद्यरूप से अनुमान किये जानेवाले के प्रति आशङ्का करके 
प्रदशित करते है 


वह्‌ अज्ञात हैतुक आकस्मिक आभास यदि बाह्य पदाथं का अनुमान करावें तो उससे 
अभिन्न ज्ञान का विचित्राभास हेतु नहीं बन सकता है ।॥ ४॥ 

इसी ठङ्ख से विचित्र वासना का ज्ञान भी हेतुता को नहीं प्राप्त करेगा । उस ज्ञान की भी 
विचित्रता में क्या कारण होगा । इसलिए बाह्य अथं हौ आभास की भिन्नता में हेतु है।। ५॥ 


ऋत्‌ पद से प्म स रै, प्रकप्य से \ तरद \ अस्विक सीत क स्वरूप दत सोः, वह्‌ 
अघ्रका्‌ रूप ह जेमा ओर्‌ प्रकाद्गित हौ न होगा \ नख रूप से हौ इसका स्वरूप स्फुरत होता 
है नीर का पीत्तसे भेद होने से पीतका प्रकाश कैसे होगा। क्रम से नीर पीतादि प्रका्रूपता 
ही इसका स्वरूप हे, नीलादि आमास से शून्य जो अह प्रकाश है वह्‌ स्वप्न-मूच्छादि अवस्था में 
रहता है । इसीलिए प्रकाश को प्रकाश ही मानो, थोडा-सा भी इसका दूसरा रूप नहीं होता है, 
अतः पदाथं प्रकारा से अभिन्न हौ ज्ञानप्रकाश दहै, ओर उस प्रकाशको अभिन्न ही मन चिया 
जाय त्तो कभौ नील का होना ये जितने भी विचित्र आभास हँ उन विचित्र आभसों मे [प्रका क| 
कारणता का न होना नहीं बनेगा; वरयोकि देतु के अभिन्न होने पर कायं का मेद नहीं हो सकता 
है, इसीलिए वहं विचित्र नील-पीतादिषूप जो आकस्मिक अज्ञात प्रक्ष से सिद्ध हेतुबाला होत। 
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प्रतिबिम्बात्मकस्वस्वभावसंपादकम्‌ भौचित्यवश्ात्‌ निजरूपसदृशं क्रमोपनिपतद्रपबहुतरभेदात्मकं 
ज्ञानात्‌ सवंथा पृथग्भूतम्‌ अनुमापयति इति संभावयते बाह्याथंवादी । न च अस्य इदं संभावना- 
मात्रम्‌ अपि, तु निश्चयपयंवसापि एव मवति । तथाहि विज्ञानवादिना यो हेतुः वेचिश्ये वासना- 
प्रबोधलक्षण उक्तः स न उपपद्यते । सस्मृतिजनकः संस्कारो वासना' इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌, इह तु 
अनुभववेचिव्ये हेतुः परयेषणोयो बतंते । अस्तु वा नीलाद्याभाससंपादनसामर्यंरूपा ज्ञानस्य योग्य- 


तात्मिका शक्तिः वासना, तस्याश्च स्वकायंसंपादनोन्पुख्यं प्रबोधः, ततो बोधेषु आभासवेचित्यम्‌ 


इति! तत्रापि तु ब्रूमः-यद्यपि आभासानां ज्ञानान्तर्वंतिनाम्‌ अपारमाथिकं संवृतिसत्तवम्‌ 
उच्येतापि, तथापि यत्‌ एषां कारणम्‌ तत्‌ वस्तुसदेव अङ्घीकायंम्‌--अवस्तुनः सव॑सामथ्यंविर- 
हितालक्षणस्य कायंसंपादनप्राणितसामर््यात्मकस्वभावानुपपत्तेः ! एवं-स्थिते या एता वासना 
आभासकारणत्वेन इष्यन्ते, तासां बोधात्‌ यदि भिन्नं रूपम्‌, तच्च परमार्थसत्‌, तत्‌ अयं 
शब्दान्तर्रच्छक्नो बाह्यार्थवादप्रकार एव । अथ संवृतिसत्‌, तहि तेन रूपेण कारणतानुपपत्तिः, 
अथ येन रूपेण आसां पारमाथिकता तेन कारणता । तत्‌ तहि ज्ञानमात्रं तच्च अभिन्नम्‌, इति 
नीलाद्याभासरूपस्य कारयभेदस्य असिद्धिः । एवं वासनानाम्‌ अविचित्रत्वे ततप्रबोधो विचित्र इति 


हमा भी अप्रकाशमान बाह्य विज्ञानगत प्रतिविम्नरूप अपने स्वभाव को स्वतन्त्र बनानेवाला, 
उचित होने के कारण अपने स्वरूप के सदृश क्रम से आनेवाले बहुत से भेद ज्ञान सवधा अलग 
रखे हए अपने को अनुमान करार्वेगे, बाह्याथंवादौ कौ यही सम्भावना है मौर इसकी यह्‌ 
सम्भावना मात्र ही नहीं है--अपितु निर्चय ही पयंवसाय होता है । विज्ञानवादी के द्वारा जो 
वासना-प्रबोधरूप हेतु विचित्रता मेँ कहा है वह सङ्खत नहीं वैठता है । “स्मृति जनकः संस्कारो 
वासना स्मृति का जनक संस्कार वासना है, यह्‌ तो प्रसिद्ध ही है, यहाँ तो अनुभव की विचित्रता 
मजो हेतुहे उसे खोजना चाहिए । अथवा ज्ञानके नीलादि आभास को सम्पादन करने कौ 
सामर्यंवाल योग्यतात्मिका-शक्ति वासना है गौर वह्‌ वासना अपने नीकादिषूप का सम्पादन करने 
की उन्मुखता रखती है यही ज्ञान-शक्तिलूपता है, इसी कारण बोधादि मे आभास की विचित्रता 
दिखायी देती है । सौत्रान्तिकने जो युक्ति दी है, उस पर भी हम कहते है ज्ञान के भीतर आभासित 
होनेवाले पदार्थो कौ अपारमाथिक संवृत्ति-विकल्प वुद्धि है; यदि ठेसा कहते हो, तो भी जिसका 
जेसा कारण है उस वस्तु का कायं भी सदरूपही स्वीकार करना होगा-अवस्तु तो सामथ्यं से 
रहित होती है एवं कायं साधने को योग्यता उसमें नहीं रहती है । [ रेस स्थिति मे तो हमारे 
मनोरथलूपौ कल्पवृक्ष से यह्‌ फक्त हुआ कि हमारे हौ सिद्धान्त मे आप आ गये हो ] इस तरह 
ये वासनाएं आभास की हेतुता खोजती है, उनका यदि ज्ञान से भिन्नरूप होता तो वह्‌ वस्तुतः 
परमाथं सत्‌ ही है उसको दूसरे शब्दों से यह समञ्लो कि प्रच्छन्न-छिपा हुआ ही बाह्याथंवाद है । 
अव कटोकरिकारणको भी सद्रूप माना जाय तब तो विकल्प-वुद्धरूप से कारणता की सिद्धि ही 
नहीं बन पारयेगो, अव तो यही कहना ठीक होगा कि जिस शूपसे इन आभास-पदार्थोको 
पारमाथिकता है उसी रूप से आभास पदार्थो कौ कारणता भी माननी होगौ । तव तो ज्ञानमात्र 
ही रह जायेगा ओौर उसी की अभिन्नता भी रह जायेगी--ेसा माना जाय, जो नीलादि आभास 
रूप है उनमें कायं भेद की सिद्धि नदीं हो सकती दँ । एवं वासनाओं कौ अविचित्रत्ता होने पर 
उत्तका बोध विचित्र केसे होगा अर्थात्‌ कोई आथा भो इसमें नहीं होती है। गथवा भले ही 
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का प्रत्याशा । भवन्तु वा वासना भिन्नाः, तथापि बोधमात्रातिरिक्तस्य देशकाटभावादेः प्रबोध- 
कामिमतस्य विचित्रस्य कारणस्य अभावात्‌ प्रबोधोऽविचित्र इति एक एव प्रबोधः इति सममेव 
नीलादिवेचित्यं भासेत ! अथ स्वसन्तानवर्तीनि बोधान्तराणि विचित्राणि प्रबोधकारणानि इति, 
तदसत, सुख-दुःख-नील-पतादि-पूरवापरादिदेश-कालभेद्य ॒विज्ञानमात्ररूपत्वे विज्ञानस्य च 
प्रकादामात्रपरमार्थतापां स्वरूपभेदासर्भवे वोधवेलक्ष्यानुपपत्तेः । परप्रमातृरूपेषु बोधान्तरेषु 
सन्तानान्तरश्ञब्दवाच्येषवपि तुत्योऽयम्‌ अवेलक्षण्यप्कारः । तत्रापि परकीयाभिमतस्य कृशस्थूलादः 
कायस्य, श्वासप्रश्वासादेः प्राणस्य, सुखदुःखादेः धीगुणस्य, अनुमात्रभिमतसंविन्मात्ररूपा- 
भेदे परत्वं कप्य इति न विद्यः! बोधस्य तच्चिष्ठस्य इति चेत्‌, सोऽपि प्रमाणेन यदि न सिद्धः 
तत्‌ असन्‌ एव, सिद्धोऽपि प्रमेयतया चेत्‌ तत्‌ जड एव, तथापि च कायादिवत्‌ एव ज्ञानमात्र 
स्वभावः-स्वसंविन्मात्ररूपत्वे परं प्रति अस्य असिद्धेः । ननु व्याहारादिक्रिया स्वात्मनि इच्छया 
व्याहुरेयम्‌ इत्येवंरूपया हेतुभावेन व्याप्रा दृष्टा तत्‌ चैत्रकायेऽपि तया तद्धेतुकया भाग्यम्‌ । न च 
मत्संततिपतिता समीहा अस्ति इति स्वसंवेदनेन निश्चितम्‌, ततश्च परसमोहा सिद्धचति, तदेव 


वासना भिन्न हो, फिर भी बोधमात्र से अतिरिक्त जो देश-कालादि हैँ उसे प्रबोध करनेवाछे के 
माने हुए विचित्र कारण का अभाव होने से बोध अविचित्र ही रहता हैएक दही [आमभाससरूप| 
प्रबोध नीखादि विचित्रता को युगपत्‌ भासित करेगा । [ विज्ञानवाद के मत को आका अध 
शब्दसे करते ट] 

अपने सन्तान प्रवाह" में रहनेवाले अन्य-अन्य ज्ञान विचित्र कारण होगे, एेसा बाह्याथं- 
वादो का कहना ठोक नहीं वैठता दै, क्योकि सुख-दुःख नीला-पीतादि, पूर्वोत्तर देश-काल के भेद 
का विज्ञानमात्र स्वूपत्वमे ओर विज्ञान का प्रकाशमात्र परमाथंहूप में स्वरूप भेद सम्भव नहीं 
होने से बोध कौ विलक्षणता नहीं बैठ सकती है । इसीमें दूसरे पश्च से कहते हँ । प्रमातृरूप दूसरे 
बोध मे, दूसरे सन्तान प्रवाह शब्द के वाच्य में बोध कौ स्वरूपता अभिन्न ही रहती है अर्थात्‌ 
दूसरे सन्तान में भ समानता का ही समथंन क्रिया जाता है । अभेदता में भी दूसरे से माना हुभा 
कृश-स्थूलादि शरीर का इवास-प्रदवासादि प्राण का, सुखदुःखादि वृद्धि के गुण का, अनुमान 
करनेवाले के अभिज्ञान मात्र से अभेद होनेसे किसको तुम परत्व कदोगे; यह्‌ हमारी समञ्च 
मे नहीं अत्ता है। 

यदि बोधको परनिष्ठ मानते हो तो, वह्‌ भी प्रव्यक् प्रमाण से यदि सिद्ध नहींहै तबतो 
वह्‌ असत्‌ ही है, प्रमेयरूप [ बोधलूप ] से यदि सिद्ध भो मान लिया जाय तो भी वह जडल्पही 
हो जायेगा ओर जडता होने पर भी शरीरादि के समान ज्ञानमत्र स्वभाववाला परनिष्ठ अर्थात्‌ 
जडरूप ही होगा, ज्ञानमाव्रह्प होनेपर वह्‌ दूसरों के प्रति असिद्ध हो जायेगा; क्योकि ज्ञानोकौ 
परस्पर संवेदता नहीं बनती है । 

“ननु' कहकर [ सोगत ] बौद्धलोग प्रमाण देते हैँ कि व्याहारादि क्रिया [ बोलना | अपने 
आप [ स्व सन्तान ] में इच्छासे बोलेगे इस दहेतु रूप भावसे व्याप्त देखी गयो है वही चेत्के 
शरीर में भो उसी [ इच्छारूप हेतु ] से दोनो चाहिए । क्षण सन्तान में आनेवाली अन्य कौ इच्छा 
नहीं है अपने अनुभव ज्ञान से निदिचत होती है इसीलिए दूसरे की इच्छा सिद्ध हो जाती है, वही 


0 
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संतानान्तरम्‌ इति। भनत्रोच्यते--इह अनुमातुः व्याहाराभासो द्विधा भवति--व्यापनिग्रहण- 
कालेऽविच्छेदश्राणोऽहुं व्याहरामि इत्येवंरूपः । अनुमानावसरे च "व्याहरति अयम्‌" इति विच्छेद 
जोवित इति अन्यस्य व्याप्निः गृहीता, अन्यश्च आभासः कथम्‌ इदानीं हेतुः स्यात्‌, व्याहरति 
इति आभासस्य च हैतुः अविदित एव इति कथं ततो हेतोः समीहा अनुमीयेत, कि च "व्याहरति 
अयम्‌" इति यः प्रमात्रन्तरेऽनुमातुसंमते विच्छित्नतया अवभासः सोऽनुमेयसंमतायाः परसमीहायाः 
कथं कायं; स्यात्‌ । तस्या हि व्याहरामीत्याभासः कार्यो योऽसौ अविच्छेदजीवितः। न च 
अविच्छेदमयस्य विच्छेदमयः कारम्‌ इति युक्तम्‌-तथाभूतकायंकारणभावग्रहणोपायाभावनात्‌, 
नहि स्वात्मनि योऽयम्‌ अविच्छिन्नाभासः, स परत्र विच्छिन्नं व्याहरति अयम्‌" इत्येवंरूपम्‌ आभासं 
जनयति, इति केनचित्‌ प्रमाणेन सिद्धम्‌--परसि द्धिपूवंकत्वात्‌ अस्य अर्थस्य, परभ्रमातुसिद्धेश्च । 
एवंभरताथसिद्धचधीनत्वेन इतरेतराश्रयात्‌ । न च अवद्यम्‌ अविच्छिन्नात्‌ विच्छितनेन भाव्यम्‌ इति 
नियमोऽस्ति व्यभिचारात्‌! न च विच्छिन्नोऽपि आभास उत्पद्यताम्‌, इति तदनुसन्धानात्‌ तदुत्पत्तिः 
नियता--तत्सःडूवेऽपि अनुत्पत्तेः तदभावे च उत्पत्तेः, विच्छिन्न आभासः परत्र उत्पद्यताम्‌ इति या 
समीहा तया सह परत्र उत्पन्नस्य विच्छिन्नाभासस्य कायंकारणभावग्रहणमेव परासिद्धौ न युक्तम्‌ 


परकाय चेत्त्य है अर्थात्‌ दुसरा सन्तान है । [ अव सौत्रान्तिक लोग दुसरे सन्तान अनुमान के 
विषय में कहते हँ ] यहाँ पर अनुमान करनेवाले का व्याहाराभास दो प्रकारका है [ दूसरे का 
व्याहार ही समीहापूवंक हो सकता है, हमारे व्याहार की तरह ] व्यापि ग्रहण काल मे भिन्न 
काल न होता हुआ अविच्छेदरूप से मेँ बोक्ता हँ-एेसा हौ यह होगा मौर अनुमान कालमें 
"व्याहरति अयम्‌" मेद मूलक अन्य की व्यापि गृहीत होती है ओौर विच्छेद प्राणवाला आभास 
कैसे दूसरों की समीहा का गमक [ बतानेवाला ] होगा, बोलता है' इस आभास का इच्छारूप 
हेतु अविदित ही है कैसे उसकी इच्छा अनुमान करेगी ओर भी “व्याह रति अयम्‌" यह्‌ दूसरे 
प्रमाता में अनुमातुरूप से माना गया मेदपूवंक अवभास अनुमेयरूप से मानी गयी दूसरे की इच्छा 
काकंसे कायं हो सक्ता है । भें कहता ह" यह आभास अपना स्वात्म अविच्छेदरूप से प्राणित 
है ओर अविच्छेदरूप [ व्याहरामि इत्येवं रूपाभासस्य ] का विच्छेदरूप [ व्याहरति अयम्‌ ] से 
कायं होना उचित नहीं है, उसी प्रकार होनेवाले कायं-कारणभाव ग्रहण करने के लिए कोई 
उपाय नहीं है, अपने में होनेवाला जो "व्याहरामि" अविच्छेद भामास है वह्‌ | अनुमेय ] दूसरी 
जगह में विच्छिन्न होकर व्याहरति अयम्‌" इस रूप मेँ आभास पैदा करता है, किस प्रमाणसे 
सिद्ध होगा, क्योकि ये अथं दुसरे के सिद्ध होने पर ही सिद्ध होते है [ अविच्छिन्नाभास के रहने 
पर विच्छित्नाभास उत्पन्न होता है ] इस प्रकार से तो अन्योऽन्याश्रय दोष आ जायेगा । अविच्छिन्न 
आभास से कहीं विच्छिन्नभास होता है अर्थात्‌ "व्याहरामि' को जगह "व्याहरति अयम्‌' ठेसा क्या 
बोला जा सकता है ? नही, यह्‌ नहीं हो सकता है ओौर एेसा कोई नियम भी नहीं है जो अविच्छन्ना- 
भास से विच्छिन्नाभास होता हो, यदि मानते हो, तो इसका व्यभिचार होगा । विच्छिन्नाभास 
व्याहरति अयम्‌" दूसरे प्रमाता म उत्पन्न नहीं हो सकता है । अविच्छिन्नाभास के अनुसन्धान 
से ही विच्छिन्नाभास कौ उत्पत्ति सम्भव है--अविच्छेद के अभाव मे उत्पन्न नहीं हो सकता ओर 
अविच्छेद के रहुने पर उत्पन्न होगा, परप्रमाता में "व्याहरति जयम्‌" एेसा उत्पन्न हो, उसके साथ 
दुसरे प्रमाता में उत्पन्न विच्छिदाभास परप्रमाताके सिद्ध न होने से कायं-कारणभावादि का 
१२ 
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इति व्याप्रेरेवासिद्धिः । प्रमाच्रन्तराणि च यदि भिन्नानि तदा तच्रिष्ठानाम्‌ अवभासानां मेद एव, 
(्ञानादग्यतिरिक्तं च' इति न्ायात्‌ । ततश्च एकाभासनिष्ठत्वाभावात्‌ एकाभासविश्नान्तः सम्भूय 
प्रमातृणां व्यवहारो न स्यात्‌--इति अन्योन्यानुपरक्त सूतग्रस्प्रकृतिप्रायं जगत्‌ आपचेत \ अनुमीय- 
मानमपि च बोधान्तरम्‌ अनुमातुसम्मतात्‌ बोधात्‌ यदि भिन्नम्‌, तत्‌ अस्ति तावत्‌ सम्भवः -यत्‌ 
प्रमेयं बोधात्‌ भिच्चम्‌ अस्ति इति । सहोपलम्भनियमादेः अनेज्ञान्तिकत्वात्‌ नील्पौतादिनापि 
प्रनेयराशिना किम्‌ अपकृतम्‌, येन अस्य स्वरूपविभरान्तिः न सह्यते, तस्मात्‌ प्रमात्रन्तराणामपि 
असिद्धिरेव, सिद्धौ वा स्वंप्रमात्रन्तगंता आभासा एकेकत्र परत्र आभासवेचित्यहेतुं वासनोद्‌- 
बोधवेचित्रयं जनयेयुः -नियमे हित्वन्तराभावात्‌ इति, तथापि न॒ नीलादिवैचित्यसिद्धिः। 
एवं वासनानां तदुद्बोघहेतुनां च विचित्राणाम्‌ अनुपपत्तिरेव । ततश्च स्थितमेतत्‌, अभिन्नो बोधः 
तस्य आकस्मिकाभासभेदहेतुत्वानुपपत्तेः बाह्योऽ्थोऽनुमेयः सम्भाव्यते--इति यदि बाह्याथंवादिना 
उच्यते, इति इलोकट्रयाथंः ! चेच्छब्दः इलोकद्रयवाक्याथंश ङुद्योतकः ॥ ४.५ ॥ 

एवम्‌ आशङ्धुचमानत्तेन परसम्भावना दृढा दशिता, अधुना तु एनां सम्मावनां लिथिर्यितुं 
तावदाह- 

स्यादेतदवभासेषु तेष्वेवावसिते सति । 
व्यवहारे किमन्येन बाह्येनानुपपत्तिना ।। ६ ॥ 

ग्रहण नहीं होगा--यह्‌ व्याप्ति ही नहीं बनेगी ओर यदि अन्य जीव भिन्न हैँतो अन्य प्रमाओंमें 
रहनेवाले आभास का भेद ही रहेगा, [ “ज्ञानादव्यतिरिक्तं च" ज्ञान से अभिन्न अर्थान्तर कैसे होगा, 
यह्‌ आचायं धमंकौति का कथन है । ] इसी कारण एक वस्तु में न रहने के कारण एकाभास में 
रहकर मिले हुए प्रमाताओं का !शिबिक्रा' पालकी के समान व्यवहार नहींहोगा। इस तरह 
मआपसमें नमिलनेसे भूतसे प्रस्तहो जाने के समान मूच्छित ही प्रायः जगत्‌ का व्यवहार हो 
जायेगा । अनुमान किया जानेवाला दूसरा ज्ञान अनुमा्ा के सम्मत ज्ञान से यदि भिन्नहै, तब 
क्‌ प्रमेयज्ञानसे भिन्नदै, यही सम्भवदहो सकतादहै, कर्ताओर कमं का तादात्म्य नहीं 

। 

एक हौ साथ ज्ञान ओर ज्ञेय का बोध हो सकता है, यह्‌ कोई निरिचत नहीं हैया दहोभी 
सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर नील-पीतादि समूह ने क्या अपकार किया है, जिस 
अपकार से प्रमेय के स्वरूप मेँ विश्रान्ति होना तुम विज्ञानवादियों द्वारा नहीं सहन होता है, 
इससे अन्य प्रमाताओं कौ असिद्धि हौ होगो, सिद्धि मानने पर भी प्रमाताओं के भीतर रहनेवाला 
आभास स्थान में आभास की विचित्रताके हेतुं वासना मेँ उद्बोघ वेचित्य पैदा 
कर देगे; क्योकि नियम मे कोई हेतु नहीं है, एेसा यत्न करने पर भी नीलादिकों कौ विचित्रता में 
विचिघ्रताओं की अनुपपत्ति ही होगी । इससे यह बात रह्‌ गयी, अभिन्न चिन्मात्र ज्ञान आकस्मिका- 
मास मेद का हेतु नहीं बन सकता है इसीङिषए्‌ बाह्यां अनुमेय है यह बात सम्भव है ओर यही 
बाह्याथवादी का कना है दोनों इटोकों का यही अर्थ है । "चेत्‌" शब्द दोनों इकोकों के वाक्यार्थं 
कीशङ्काका द्योतक है ।। ४-५॥ 

बाह्याथंवादी द्वारा को हई आशङ्का को दढता पूर्वक बतलाया, किन्तु अव उस सम्भावना 
को शिथिल करने के लिए [ इसके वाद में ईद्वर अदरैतवादो ] कगे 
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स्थादेतत्‌--इति पूवेक्तिसम्भावनाभ्युपगमे यदा व्याख्यायते तदा कि तु इति वाक्यङषेण 
तच्छेयित्यविषयं सम्भावनान्तरं बोषहलोकेन ददते इति व्याख्येयम्‌ । यदि तु अध्याहारोन 
सह्यते तदा स्यादेतदिति इदमपि सम्भावनान्तरं स्यात्‌, यदनेन इलोकेन उच्यते इति एकवाक्य- 
तया योज्यम्‌, अनयापि कष्टकल्पना बाह्यान्‌ अर्थान्‌ प्रसाधयता भवता तैः न किचित्‌ कतंब्यम्‌, 
आभासेरेव तेः भवता अभ्पुपगतेः व्यवहारसिद्धेः, न हि नित्थानुनेयेन कश्चित्‌ व्यवहार इति 
कि बाह्येन, यत्र साधकं च नास्ति प्रमाणम्‌, बाधकं च प्रकाशात्‌ भेदे अनुमेयतयापि प्रकाशना- 
भाव इति तावत्‌ मुख्यम्‌ । अंभ्युच्चयवाधक्ास्तु मवयविनो वृत्यनुपपत्तिः, संमवायासिद्धिः, 
कम्पाकम्पावरणानावरणरक्तारक्तदिग्भागभेदादिविषुढधममंयोगः । अणुसंचयबाह्यवादेऽपि संचयस्य 


यह्‌ सम्भव हो सकता है उन आभासो की समापि होने पर जिसकी उपपत्ति न वैठती 
हो । एेसे व्यवहार में अन्य बाह्य-पदाथं से क्या क्षत्ति आयेगी ।॥ ६ ॥ 

हो सकता है-पूर्वोक्त सम्भावना को मान लेने पर जब व्याख्यान करोगे तब तो इस 
वाक्य रोष से उसके ेथित्य विषय की दूसरी सम्भावना को रोष इलोक से वताते ह-रेसी 
व्याख्या करना ठीक ह । यदि अध्याहार-समुच्चारण सह्य नहीं होता हो, तब तो यह्‌ भी दूसरी 
सम्भावना हो सकती है, जव कि इसो दलोक से यह्‌ कटा जाता है-एेसी एक वाक्यता 
जोड्नी चाहिए वाक्य मेद करना समुचित नही होता, [ अब दोनों के पकं मे समान अथं 
हो गया |] 

इस कष्टदायी कल्पना से भी बाह्य-अरथोँ की सिद्धि करोगे तभी भी उन बाह्य-अर्थो से 
प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योकि जिन आभासो को आपने मान ल्या है उन 
आभासोंसे हौ व्यवहार की सिद्धिहो जायेगो, नित्य अनुमेयसे कोई भी व्यवहार नहीं होगा, 
अश्रकाशमान होने कै कारण बाद्याथं से क्या उपस्थित है । जहां पर साधक कोई प्रमाण नहीं है, 
भौर बाधकं प्रमाण प्रयोजन है, क्योकि प्रकाश से भेद होने पर अनूमेयसे भी प्रकाशन का अभाव 
मुख्य रहता है । प्रकाल से भिन्न प्रकाश होता है तो यही अधिक बाधक प्रमाण हो गया; इस 
इस विषय में जैसा भी सोचो, किन्तु जव प्रकारा से भिन्न मानोगे तब तो बहु अप्रका्होही 
जायेगा । इसका प्रकाशित न होना हौ एकमात्र निष्कषं निकलता है अवयव मे अवयवी रहूता 
है तथा अवयवी का अवयवो मे नहीं रहना ही अभ्युच्चय बाधक कट्लाता है, अर्थात्‌ जब 


१. पव मेतो प्रमाण के व्याज से प्रवृत्त हुए बाघक को कह दिया किन्तु अब अपने आप भी प्रमेय के 
अपने निरूपण में प्रवृत्त हए प्रवृत्ति दवारा प्रवृत्त श्रमेय के स्वरूप का उन्मूलन कर देना ही इसक। 
अधिक बाघकत्व है । 


२. हाथ चलता ह इसमे केवल हाय का हौ चलन हो रहा है, सारे शरीर का नहीं होता हि, तभी अवयव 
ओर अवयवी की युतसिद्धि हो जाती ह । न्यायकन्दली मे इसका प्रतिपादन किया हज है 1 हाथके 
कम्पन होने पर हाथ के आश्चयभूत शरीर का कम्पन होता हज नहीं देखा जाता अथवा वैर का 
कम्पन होने पर तद्गत शरीर कम्पित होता नहीं देवा जाता, यही इसमे विरुद्रघभंता मिलती हे । 
उसी प्रकार एक अवयव के ठक जाने पर उसमे समवाय सम्बर्ध से रहुनेवाले अवयवी का ग्रहण नहीं 
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अन्यस्य अभावे अणव एव, ते च यदि संयुज्यन्ते निरन्तरतया तत्‌ अवहयं दिरभागभेदः, देवनाक्षे 
षटसु दिक्षु संचीयमानेषु षटसु अणुषु मध्यमस्य परमाणोः यत्रैव धाम्नि एको लग्नः तत्रैव यदि 
अपरः तत्‌ एकपरमाणु मात्रता । अथ अन्यत्र एकः अन्यत्र अपरः तत्‌ अवश्यं भागभेदापत्तिः, इति 
भाग एव परमाथंसन्‌, तस्यापि एषेव सरणिः इति न किचित्‌ अवशिष्यते बाह्यं तत्त्वतः! न 
चेतत्‌ वाच्यम्‌-मूर्तानाम्‌ एकदेशत्वायोगात्‌, संधोगे भिन्नदेशञत्वाव्यावृत्तेः तन्निष्ठं व्यणुकं नाम 
कायंद्रव्यम्‌ अणुपरिमाणम्‌, तेभ्यः त्रिभ्यो महत्कायंम्‌ इति \ अवयविवादो हि अयम्‌, स च 
पुवंमेव अपबाधितः ।! यच्च अब्याप्यवृत्तित्वं संयोगस्य उच्यते तच्निरंे कथं संगच्छताम्‌ । स्वाश्रये 
हि यदि असो समवेति किम्‌ अन्यत्‌ अध्य अवशिष्टम्‌ यत्‌ न व्याप्नुयात्‌ इति, अभ्युच्चयबाघकं 
च इदम्‌, इति न अत्र अस्माभिः भरः कृतः! विस्तरेण च प्रजञालङ्कारे दशितम्‌ आचायंशंकर- 
नन्दनेन ।॥\ ६॥ 


अवयवी वस्तु ही नहीं है तो अवयव किसमें रहेगा, यही वृत्ति की अनुपपत्ति है, समवाय कौ भी 
तो असिद्धि हो जाती है, क्योकि अवयव अवयवी कौ सत्ता मेँ ही समवाय की सत्ता रहती है, 
कम्पन-अकम्पन [ स्थेयं ] आवरण-अनावरण, रक्त-अरक्तादि दिशाओं का मेद विरुद्ध धर्मक 
संयोग मूत्तं मे वाध माना जातादहै। अणु समुदाथवादमें भी अणु समुदाय दूसरे परमाणु 
विलक्षण के अभावमेंअणुही रह्‌ जाते हैँ मौर वे यदि निरन्तर संयुक्त होकर मिले रहते हैँ तव 
तो अवचय ही दिशाओं से उपलक्षित होनेवाले भागका मेद है, एेसी स्थित्तिमें तो दिशाओं में 
भी भेद मानना पड़ेगा, षट्‌ कोणवाली दिच्ाओंका ही मेद होता है, परमाणुओं का संयोग- 
वियोग भी बन सकता है इसो प्रकार वहाँ पर भी मान लो, इसीलिए यथाथंता में बाह्य कोई 
पदाथं नहीं है ओर वह्‌ एक परमाणु मात्रका समथंन भी नहीं कर सकता है मूर्तो के एक स्थान 
में रहना असम्भव होने से, संयोग हौ जाने पर भिन्न देश मं रहना नहीं बनेगा उसमें रहनेवाले 
दो परमाणु करयं द्रन्य अणुपरिणाम ही रहेगा त्तौन परमाणु से महत्‌ कायं होता है । इस अवयवि- 
वादका तो हमने पूवंमेहौ खण्डन कर दिया दहै। 

अव्याप्यवृत्ति संयोग अक्षपाद के मत कौ आशङ्का कर क्ते हँ "यच्चेति'-संयोग का 
अव्याप्यवृत्तित्व निरंश में कंसे हो सकेगा । यदि यह्‌ कहौ कि अपने आश्रय में संयोग रहता है 
तो कौन वस्तु एेसी है जहाँ पर संयोग व्याप्त नहों होता है मौर यह बाधको कौ भरमार है इसलिए 
हमने कोई जोर नहीं दिया है ओर इसका सविस्तार प्रतिपादन श्रीभाचायं शङ्कुरनन्दन ने 
प्रज्ञालद्कारमेंकियाभीदै।६॥ 


होगा, आवरण हट जाने से तो ग्रहण होता हे, इस प्रकार एक साथ भौ ग्रहण होता है । अब कहो कि 
अवयवी का सम्बन्ध एक-एक अवयवौ के साथ रहता है अथवा सम्पूर्णतया रहता है, एक देश से 
| वृत्ति का | रहना बन नहीं सकता ह; अवयव से भिन्न एक देशा का अभाव होने से, अयवा सम्पणंतया 
रहता है यह कहौ तो भी दूसरे अवयव में वृत्ति नहीं रहती है; क्योकि एक अवयव के संसर्गावच्छिन्नरूप 
में दूसरे अवयवो का स्थान न रहुने से, उस स्वरूप से अतिरिक्त इसका दूसरा स्वरूप नहीं होने से भी 
यह बात हि । 

१. भरः -- शब्द अतिकाय प्रयत्-अथं मे है । 
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ननु बाधक नाम प्रमाणसिद्धे वस्तुनि न किचित्‌ कतुं समर्थम्‌ तेनेव दृढेन प्रमाणेन 
बाधकाभिमतस्य बाधितस्य अप्रमाणत्वसम्पादनात्‌ । दशितं च इह साधकं प्रमाणं का्यहेतुः 
^तत्तदाकस्मिकाभास' इति कारिकया इत्याश्ञङ्च आह- 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावज्ाद्‌बहिः । 
योगोव निरुपादानमथेजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


इह तावत्‌ स्वप्न-स्मरण-मनोराज्य-संकल्पादिषुं नीलाद्याभासवेचित्रयं बाह्यसमर्पकहेतु- 
व्यतिरेकेणेव निर्भासते इति यद्यपि अस्ति सम्भवः, तथापि तदाभासवेचित्रयम्‌ अस्थैरथात्‌ 
सरवप्रमात्रसाधारण्यात्‌ पूर्वानुभवसंस्कारजत्वसम्भावनात्‌ अवस्तु इति शङ्चेत । यत्‌ पुनरिदं 
योगिनाम्‌ इच्छामात्रेण पुरसेनादिवेचित्यनिर्माणं दृष्टम्‌, तत्र उपादानं प्रसिद्धभृत्का्ठ-शुक्- 
शोणितादिवेचित्यमयं न सम्भवत्येव, न हि एवं वक्तुं शक्यम्‌-सर्वंगताः परमाणवो योगीच्छया 
क्षटिति संघटिताः कायंम्‌ आरप्यस्यन्ते इति । यत एतत्‌ लोकप्रसिद्धकारणभावानतिक्रमसिद्धये 


अव प्ररन करते है कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु में बाधक प्रमाण कुछ नहीं कर सकता; क्योकि 
उस दृढ प्रमाण से जिसको बाधक माने हुए हो उसमे अप्रमाणत्व सम्पादित हो जाता भौर 
इसमें साधक प्रमाण तो कायं का हेतु है इसे तत्तदाकस्मिकाभासः' इस कारिका मेँ दिखा दिया 
है; इस प्रकार आशङ्का कर कहते है-- 


चिदात्मा देव ही भपने भीतर स्थित अथंसमूह्‌ को इच्छाबर से बाहर की ओर प्रकाशित ` 


करते हैँ जसे योगी उपादान कारणादि क बिना भी अथंसमूह को प्रकारित्त करते है | ७॥ 


स्वप्न, स्मरण, मनोराज्य, संकल्पादि मे बाहरी कारणों के बिना भी नीलादि पदार्थं चित्र. 
विचित्र रूपों से भासित होते र, यह्‌ सब संभव है, उसो प्रकार आभास की विचित्रता अस्थिर 
होने से सभी प्रमाताओं मेँ असाध्य होने के कारण पुव॑काल के संस्कार से ही उत्पन्न होत्ती 
है इसलिए अवस्तु ही है । जो कि यह्‌ योगो लोगों की इच्छा मात्रसे पुर, सेना, गढ-किला आदि 
का विचित्र-चित्र निर्माण देखा जाता है उसमें प्रसिद्ध उपादन [ कायं से अभिन्न रहता है जैसे घट 
के प्रति मिरी उपादान कारण होती है | मिटरी, काट, शुक्र, शोणित्तादि वैचित्र्यमय कारणों को तो 
संभावना भी नहीं देखी जाती है, एेसा नहीं कह सक्ते हो- योगी की इच्छामात् से सब जगह 
रहनेवाले व्यापकं परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलकर शीघ्र ही कायं संपादन कर देते है । 
जब कि यह्‌ लोक प्रसिद्ध कायं-कारणभाव अनतिक्रम सिद्धि के लिए निरूपण करते है । यह प्रसिद्ध 





१. जिन लोगों ने अपना परम संविद्रुप स्वातन्त्य नहीं जाना है उन्हँ सदेव संशय-विपर्यंय बने ही रहते 
हे । जिन्होने संविद्रूष स्वातश््य प्राक्त कर लिया है उन्हे तो कभो-कभी दूसरे कारण को खोजने के लिए 
अन्वेषण नहीं करना पडता है । इस विषय में “भदरदिवाकरवत्स'' ने कटा ह न दृश्यते त्वत्प्रतिभास- 
शक्तेः स्वप्नेऽ्ंवैचित्यनिमित्तमन्यत्‌ । तद्दृष्टसामथ्यंतया सदैषा विश्वप्रपञ्चप्रथनैकटेतुः ।। 

हे प्रभो ! आपकौ प्रतिभा-शक्ति से भिन्न कोई निमित्त अर्थवैचित्य के लिए स्वप्न काल मे 
भी नहीं दिखते हें । विश्वभ्रपन्च का विस्तार करने में एक मात्र कारण संविद्रूपका सामथ्यं हीह, 

२. धटरूप कायं से अभिन्न रहनेवाला उपादान कारण कहलाता है जसे कि घट के प्रति मिह । 
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निरूप्यते । न च एतत्‌ प्रसिद्धम्‌--परमाणुभ्य एव स्थूलं घटादि जायते इंति, कि तु कपालादि- 
व्यवधानेन, तत्रापि नियंतसहकारिसमवलम्बनम्‌ करचरणादिव्यापारो विरिष्टदेशकारधर्माधि- 
पत्ययोगः शिक्षाभ्यासप्रकषं इति, इयति च आश्रीयमाणे योगी कुम्भं निर्मिमाणः कुम्भकार- 
प्रसिद्धसमस्तसामग्रीसमजंनपुरःसरं घटं घटयन्‌ कुम्भकार एव स्यात्‌, तस्मात्‌ प्रसिद्धकार- 
णोल्लङ्खने किम्‌ असंचेत्यमानपरमाण्वाद्युपादानकारणान्तर चिन्तया इति । तत्र योगिसंविद एव 
सा तादो शक्तिः--यत्‌ आभासवेचित्यरूपम्‌ अ्थंजातं प्रकाठायति इति । तत्‌ अस्ति सम्भवः- 
यत्‌ संवित्‌ एव अभ्युपगतस्वातन्त्या अप्रतीघातलक्षणात्‌ इच्छाविशेषवक्षात्‌ संविदोऽनधिकात्म- 
ताया अनपायात्‌ अन्तःस्थितमेव सत्‌ भावजातम्‌ इदमित्येवं प्राणबुद्धिदेहादेः वितीणंकियन्मात्र- 
संविद्रपात्‌ बाह्यत्वेन आभासयति इति, तत्‌ इह विश्वरूपामासवेचित्ये चिदात्मन एव स्वातन्त्र 
कि न अभ्युपगम्यते स्वसंवेदनसिद्धम्‌, किमिति हैत्वन्तरपर्येषणाप्रयासेन विद्यते ! एवकारेण 
इदमाह-सर्वेण तावत्‌ वादिना विषयब्यवस्थापनं संविद्रषम्‌ अनपह्ववनीयम्‌ आदिसिद्धं हि 
तत्‌ इति उक्तम्‌ । तस्य च स्वातन्त्यमेव देवशब्दनिर्दिषटं चिद्रपत्वम्‌, इति किम्‌ अपरकारणान्वेषण- 
व्यसनितया । हि यस्मात्‌ एवं प्रकाशयति देव इति सम्भाव्यते, तस्मात्‌ कि बाह्येन अनुपप- 
तिना, इति पूर्वेण सम्बन्धः ।॥ ७ ॥ 


नहीं है कि प्रमाणुओं से ही घटादि की उत्पत्ति होती हो । किन्तु दो कपाल आपस मे जब मिलते 
है तमी घट तेयार होता है, उसमें भौ नियत सहकारी कारणों [घटरूप कायं से भिन्न देश में रहने- 
वाले जेसे चक्र, दण्ड, चीवरादि सहकारी कारण कहलाते है| का अवलम्बन करना, हाथ, पैर आदि 
के व्यापार विरि देश-काल धमं का योग होना अपेक्षित है । घट निर्माण के लिए धट सम्बन्धी 
रिक्षा, ज्ञान एवं अभ्यास का होना आवद्यक होता है । इतनी वस्तु-सामग्री के रहने पर योगी 
घट बनावे तो कुम्भकार ही सिद्ध हो जायेगा, इसलिए प्रसिद्ध कारण के उल्लंवन करनेमेजो 
संभव नहीं है उस परमाणु से भिन्न कारण कौ चिन्ता करना व्यथं है । उसमें तो यीगीकेज्ञानकी 
ही वह्‌ वेसी शक्ति है--जो आभास वैचित्यष्प से अथं समूह्‌ को प्रकारित करती है । इसलिए 
संभव हो सकता है जो कि संवित्‌ ही अपनी भिली हुई स्वतंत्रता से, निर्बाधिरूप से, इच्छा विरोष 
से, अधिक न होनेवारी संवित्‌ का नाशन होने से, भीतर रहनेवाले पदाथं समूह को ही बाहर 
मे प्राण, बुद्धि, देहादि खूप से, कछ फेरी हई संविद्रूप से, बाहर मेँ आभासित करती है, इसलिए 
बाहर के भावपदार्थो को विचित्र-चिवरूपता में चिदात्मा का ही स्वातन्त्य वों नहीं मान लेते हो 
जोकि वह्‌ स्वयं संवेदन ज्ञान से सिद्ध दै, क्यों दसरे-दूसरे हेतु के खोजने के परिश्रम से खिन्न होते 
हो । एवकार" शब्द से यह्‌ कते हँ कि सब वादौ से विषय की व्यवस्था संविद्रूप मानौ जाती दहै जो 
कि आदि सिद्ध है उसे हमने पटले ही कह दिया है ओर उसके स्वातन्त्र्य को "देव" र्द से व्यक्त 
किया है, कयो दूसरे कारण को खोजने में व्यसनी बनते हो, 'हि' जिससे सा यह देव प्रकाशित 
होता दै, एसो संभावना करना संभव हौ सकता है । इसलिए बाह्य कारण की क्या आवद्यकता 
है जबकि बन नहीं सकता ॥ ७ ॥ 


१. “इति' शाब्द वाक्य की समासि अथं मं दिया गया है । 
२. धटरूप कायं से भिन्न देहा में रहनेवाले का नाम सहकारी कारण है । जसे घट कै प्रति दण्ड-चक्रादि । 
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ननु एवम्‌ उभययापि सम्भावनानुमानम्‌ उन्मिषति, तत्र कि मुकुरप्रतिबिम्बितघटादि- 
दृष्टान्तेन ज्ञानभ्रतिबिभ्बिताभासवेचित्ये विज्ञानदपंणातिरिक्तं तत एव बाह्याभिमतं हेतुं कल्पयेम ? 
कि वा योगिदृष्टान्तेन संवित्स्वातन््यमेव हेतुभावेन ब्रवाम ? तदिदं सांशयिकं वतते इति आशङ्कच 
बाह्यार्थानुमानसम्भावनां सूत्रह्येन अपाकर्तुमाह-- 


अनुमानमनाभातपूवे नैवेष्टमिद्दरियम्‌ । 
आभातमेव बीजादेराभासाद्धेतुवस्तुनः ॥ ८ ॥ 
आभासः पुनराभासाद्राह्य स्यासीत्कथंचन । 
अथस्य नैव तेनास्य सिदिर्नप्यनुमानतः ॥ ९ ॥ 


न केवलम्‌ अनन्तरदलोकनिदिष्टाभिः युक्तिभिः प्रत्यक्षेण बाह्योर्यो न आभासते, इयदेव 
हि प्रत्यक्षं -यत्‌ नीलं भाति इति स्वप्रकाशसंविदरपं, नाधिकं किंचित्‌ इति, यावत्‌ अनुमानेनापि 
न अस्य बाह्यस्य सिद्धिः इति अपिशब्दः । तत्र अनुमानम्‌ अत्र नैव प्रवतितुम्‌ उत्सहते । प्रवृत्त. 
मपि न प्रकृतसिद्धम्‌ आदध्यात्‌ इति अनेन सृत्रह्येन दह्यंते ! तत्र अनुमानं --विकल्पः, स्व॑श्च 
अयं विकल्पोऽनुभवमरल इति प्रसिद्धम्‌ । तेन यत्‌ सवथा अनाभातपूवंम्‌--अननुभूतचरं तत्र 


अब शंका करते हैँ कि आगे कही जानेवालो दोनों तरह की संभावना से अनुमान निकलता 
है, [ सवंथा ही दूसरे में रहनेवाके अनुमान को सिद्ध करना होगा ओर उस संभावनाखूप अनुमान 
से तो दोनों समान ही विकसित होंगे अतः इसमे फिर किसका त्याग किया जाय ओर किसका 
ग्रहण किया जाय । ] घटादि का दपंण में पड़ हुए प्रतिबिम्ब के समान अथवा ज्ञानम जो 
प्रतिविम्बता का आभास है उसकी विचित्रता मेँ विज्ञान दपण से भिन्न भौर उसोसे बाहर माने 
हए [ अपने सदश दूसरे भाव-पदाथं का संक्रमण होना ] हेतु को क्या कल्पना करोगे ? अथवा योगी 
के दृष्टान्त से ज्ञान की ही स्वतन्वता को हैतुभाव से क्या हम करगे ? यही वात सन्देह मे पड़ी 
हई है एेसी आशंका कर बाह्याथं के अनुमान की सम्भावना को दूर करने के ल्एिदो श्लोकों से 
कहते है-- 


पूवं मे जिसका आमास नहीं हमा है उसका अनुमान नहीं होत्ता, हतु देने योग्य जो 
बीजादि वस्तु है उस आभास से इन्द्रियां आभासित ही होती हैँ ।॥ ८ ॥ 

बाहर के आभास से किसी भी तरह उसका आभास था इसलिए बाहर का अनुमान नहीं 
हो सकता है, हेतु से अथं कौ सिद्धि नहीं हो सकती मौर अनुमान से भी नहीं हो सकती ॥ ९ ॥ 

इसके पूवं मे दिखाये गये शोक की युक्तयो से भी नहीं अपितु प्रत्यक्षरूप से भी बाह्य 
अथं नहीं जामासित होता है, इतना ही प्रत्यक्ष है जो नील आभासित होता है--इसे पूवं मेही 
कह दिया है, अब कुछ भी अधिक कट्ना देष नहीं रह जाता है । “अपि' शब्द का अथं हैकि 
अनुमान से भी इसको सिद्धि नहं होगी । अनुमान की भ इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रवृत्त हो 
भीजायत्तो भी बाह्याथं की सिद्धि नहीं कर सकता, यह्‌ बात दोनों सूत्रों से बतलायी जाती है । 
अनुमान-विकल्प करना, जौर समस्त विकल्प अनुभव मूख हौ रहता है यह्‌ स्वजन विदित ही 








९६ ] ईखवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-८-९ 


अनुमानम्‌ अनुमितिव्यापारो विकल्पात्मा नैव केनचित्‌ वादिना इष्यते । ननु भवतु प्रत्यक्षतो 
ृष्ेऽनुमाने संकथा इयम्‌, सामान्यतो दुष्टे तु कि वक्ष्यसि यथा अर्थोपलब्ध्या इन्दरियानुमाने ?, 
उच्यते-- तत्रापि विकल्पेन यथा सोऽथंः स्पृश्यते तथा अनुमेय इति स्थितः! विकल्पश्च न 
इन्द्रियादिकम्‌ अर्थं केनचित्‌ संनिवेशाविजेषात्मना स्पृद्यति, अपि तु किचिदुपलब्धेः कारणम्‌ इति 
अमुना स्वभावेन, स च स्वभावः कारणतालक्षणः प्रत्यक्षगृहीत एव । तथा च बीजात्‌ अङ्कुरः 
तन्तुभ्यः पट इत्यादो कायकारणभावः प्रत्यक्षानुपलम्भवबलेन तावत्‌ निश्चेयः। तत्र च प्रत्यक्ष 
प्रत्थाभासं प्रामाण्यं भजते, विमंलक्षणस्य प्रमितिव्यापारस्य एकैकशब्द वाच्येऽर्थे विश्वान्तेः, 
तदनुसारित्वाच्च प्रमाणस्य इति वक्ष्यते! “एकाभिधानविषये मितिर्वस्तुन्यबाधिता !' इति । 
आभासमात्रं च सामान्यम्‌ इति निर्णेष्यते । अनुपलम्भोऽपि अन्योपलम्भरूप आभासमात्रविध्रान्त 
एव-इति कारणाभासो विक्ञेषञन्यः परिगृहीत एव बीजात्‌ अङ्कुर इति प्रतीतौ यत्‌ यय 
नियमम्‌ अनुविधत्ते अव्यतिरिक्तम्‌ तत्‌ तस्य कायम्‌, इति प्रतिघटं मृत्तिकादिरूपस्य हेतुतद्न्मा- 
स्य आभासात्‌, साभासात्‌ बाह्यः परनरनाभासरूपः, स च आभासते इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
अनाभते च॒ नास्ति विकल्परूपस्य अनुमानस्य व्यापारः । ग्रामगृहादेस्तु॒यत्‌ बाह्यं तत्‌ 
अग्रामादिरूपं न उच्यते--ग्रत्येकं वाटानुपकुङ्यतुलादेः बाह्यत्वप्रसङ्खात्‌ अपि तु तत्संनिङृष्टम्‌, 
तस्मात्‌ प्रामबाह्यम्‌ आभासबाह्यम्‌ इति च शब्दसाम्यमात्रम्‌ एतत्‌ न वस्तुसाम्यम्‌ । एवं ये 


है । इसलिए जिसका पूवं मे आभास नहीं हुमा है उसमे अनुमान जो अनुमिति का व्यापारहै 
उसका विकल्परूप किसी भी वादौ को इष्ट नहीं है, भले ही प्रत्यक्ष से दृष्ट अनुमान के रहने पर हो, 
किन्तु सामान्यतो दृष्ट मे क्या कटोगे, जैसा कि अथं उपलब्धि से इन्द्रियों के अनुमान मे ? उत्तर 
देते है-सविकल्प मौर निविकल्प का प्रत्यक्ष में भी विकल्प से जैसा अथं आभासित होता है वेसा 
ही अनुमेय भो होता है गौर विकल्प किसी संनिवेश विशेष से इन्दिधादि पदार्थं को नहीं स्पशं 
[ प्रकाित | करता है, अपि तु किचित्‌ उपकन्ि के कारण इन्द्रियां है इसी कारणसे, ओर वह्‌ 
स्वभाव प्रत्यक्ष से ही गृहीत होता है । वैसा हौ बीज से अंकुर ओर तन्तु से पट इत्यादि में कायं- 
कारणभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से निश्चय होता है । ओर प्रत्यक्ष तो सभी आभास में प्रमाण 
होता है, विमशंरूप जो प्रमा का व्यापार है उसके अभिधेय अथं मे भासित होता है, ओर 
तदनुसार प्रमाण करगे । "एकाभिघानविषये मिविवंस्तुन्यवाधिता' ओर आभास मात्र को 
सामान्य रूप से निणंय करेगे । अनुपलम्भ को भी अन्य उपकम्भल्प आभासमात्र मे ही वि्रान्त 
रहेगा, जिसके रहने पर जो नियम से होता है वहा उसका कायं माना जाता है जैसाकिमिद्रीसे 
घट ओर बीज से अंकुररूप, प्रत्येक घट में मिदर का आभास रहता है उसी का देतुरूप से आभास 
होता है, जब आभास सहित होने के कारण बाह्य अनाभास कूप है ओर भासित होता दै यह तो 
परस्पर विरुद्ध है । जब अनाभास होनेसे विकल्परूप अनुमान का व्यापार नहीं बन सकता । ग्राम, 
गृहादिसे जो वस्तु बाह्य है उसे अग्राम, गृहादिरूप नहीं कहा जाता है यदि बाह्यरूप माना जाय, 
तो फिर प्रत्येक देश में रहनेवाले भीत्तिका अर्थात्‌ दीवार, तुलादि को भी बाह्य रखना होगा 1 
अपितु उसके भोतर कौ ही वात कटी जाती है ्रामके बाहर होने पर भो ग्रामकी ही ये वस्तुं 
है ओर यह्‌ व्यवहार देखा भो जाता है, इसलिए ग्राम से बाह्य ञओर आभास बाह्य मात्र एक 
कथन ही है वस्तु साम्य नहीं है अथात्‌ इसमें दसरा कोई अभिप्राय नहीं है । एवं विकल्प में वस्तु 


अ.-१, आ.-५, का.-१० ] विमशिनीटीकोपेता [९७ 


विकल्पे वस्त॒ न आभाति इति मन्यन्ते तेषामपि तावत्‌ अनुमानविकल्पो न बाह्ये उपपन्नः । 
अस्माभिस्त्‌ उपपादितम्‌--अध्यवसायस्यापि आभासमानविषधत्वम्‌ “श्रान्तित्वे चावसायस्य' 
इति सूत्रे । तेन अनुमानविकल्पात्मनापि प्र महेन यदि अनाविष्टो नीलादिः अथः तत्‌ न अनुमित 
एव स्पात्‌ । अय आविष्ट एव, र्ताहि श्रागिवार्थोऽप्रकाश्ः स्यात्‌" इति न्यायेन प्रकाह्ञमात्रस्वभाव 
एव, न बाह्यः । तेन बाह्ये साध्ये यत्‌ किचित्‌ प्रमाणम्‌ आनीयते, तदबाह्यतामेव प्रत्युत 
प्रसाधयति इति विरुद्धमेव, अत एव आह "कथंचन" इति, केनापि प्रकारेण प्रत्यक्षात्मना अनु- 
मेयात्मना वा आभासनम्‌ आभासो बाह्यस्य अनाभासस्य न कदाचित्‌ अभूत्‌ इति, तस्मात्‌ सिद्धम्‌ 
“चिदात्मेव हि देव' इति ॥ ८-९॥ 

ननु अन्तःस्थितं बहिः प्रकाशयेदित्यक्तं॑तत्‌ अन्तस्थितत्वम्‌ उपपादनोयम्‌ इति 
आशङ्क आह- 


स्वामिनं श्रात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न॒ विना तस्मादिच्छामर्शः परवर्तते ॥ १०॥ 


आभासित नहीं होती है एेसा जो बौद्ध मानते दै, उनका भो अनुमान विकल्प बाह्य मेँ नहीं हो 
सकता । किन्तु हमने तो इसका "भ्रान्तित्वे चावसायस्य ' सूत्र मे प्रतिपादन कर दिया है [ “भ्रातित्वे" 
यह्‌ उपलक्षण टै, इसलिए "भासयेच्च स्वक्रालेर्थात्‌' इत्यादि से कहा है ओर केवरं भिन्नसंवेद्यः' 
इत्यादि मे करेगे ] इसलिए अनुमान विकल्परूप प्रका से यदि नीलादि अथ॑ आविष्ट नहीं है तो 
उसका अनुमान नहीं बनेगा; यदि कहौ कि आविष्ट है तो प्रागिवार्थोऽप्रकाशः स्यात्‌" इस युक्ति से 
प्रकाशमात्र स्वमव हो होगा, बाह्य नहीं है । बाह्य साध्यमें जो कुछ प्रमाण ले आयेगे वह॒ तो 
अबाह्यत्व को हो सिद्ध करेगा इसमें तो आपको विरुद्ध ही दिखायी पड़ेगा, इसलिए कहते हैँ 
कथंचन' क्रिस प्रकार भी प्रत्यक्षलूप से, अनुमेयल्प से आाभासन वा आभास का अनाभास कभी 
भौ नहीं हुंजा, इसलिए 'चिदात्मेव हि देवः' चिदात्मा हौ देव है--यह्‌ सिद्ध हुआ ॥ ८-९ ॥ 

अञ इस पर प्रन करते हँ कि अन्तःकरण में अवस्थित रहे हुए काही बाहर में प्रकाश 
होता है एेसा जो कहा गया है उसे ही सिद्ध करना है [ यदि चिदात्मा देव मेँ रहुनेवाली पदाथ" राशि 
है त्तो फिर क्यों नहीं भासित हत्ती है इसे युक्ति द्रारा साधते हैँ ] इस तरह आशंका कर कहते है- 

चिदात्मा देव में रदेनेवाले ही अथं-समृह भासित होते हँ । इसलिए उनमें अथंराशि तो 
रहतो दै किन्तु इच्छा के विना परामदं नहीं हो सकता है ॥ १० ॥ 


१. सवेदन ज्ञान कै भीतर बाह्य अथं क प्रतिबिस्ब रहता है प्रतिबिम्बरूप आभास का उत्थापक है अर्थात्‌ 
अन्तःकरण में ज्ञान का आभास तभी रहता है जब बाहर मे पदाथं विद्यमान रहता है इसमे कोई 
प्रमाण नहीं है इससे सिद्ध होता ह कि चिदात्मा देव ही सब कुछ है बाह्यरूप कुछ भी नहीं है । 

२. बाहेर में अवभासित होनेवाले पदाथं समूह्‌ का अवभासन केवल इदन्तारूप से ही होना यह सकल 
ल्लोक में प्रसिद्ध नहीं है जब कि भगवान्‌ महेश्वर में अन्तःस्थितरूप से भी अवभासन रहता ही हे, ओर 
बाहर में इदन्ता का उल्लास न होने कारण अहन्तारूप से अन्तर में नहीं ह यह भी बात नहीं है अपितु 
अन्तर में सदैव आभास बना ही रहता हे । 

३. इसका यह्‌ आश्य ह कि चिदात्मा ईश्वर का जैसे अभेद मे आभास होता है वैसे ही समस्त अर्थो मे 

१३ 
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बहीर्पतयापि आभासने अन्तारूपता न्‌ त्रुठ्यति श्रमातरेकात्म्यमान्तयंम्‌' इति हि वक्ष्यते, 
तच्च सदेव प्रकाशस्य प्रमातुत्वात्‌, तदात्मतया च विना भ्रकाहामानस्य अवस्तुत्वात्‌, कि तु तत्र 
अहम्‌ इति उचिते परामशे योऽयम्‌ इदन्तापरामर्शः सैव बाह्यता, तच्च इह अन्तःस्थितत्वम्‌ 
अहमित्येतावता चित्समुचितेनैव वपुषा पराम नम्‌, तच्च इह नीलादीनामस्त्येव, न तु नास्तिइति, 
यदि हि न स्थात्‌ कुम्भकृतो 'चटं करवाणि' इति य उत्तरक्रियपेक्षया इच्छाशब्दवाच्यः परामर्शः 
एषणीयात्मना, स परामृष्येन अनियन्त्रितः चेत्‌ ततः पटेच्छापि सा न कस्भात्इति संकीर्येरन्‌ 
व्यवहाराः । अथ तत्रापि च एषणीयः तदानीमेव निमितः सन्‌ तथा जातः, तहि तन्निर्माणं चिदा- 
त्मनि विनेच्छया नोपपन्नम्‌ इति । (तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुता \' इत्यत्र वणंयिष्यते । ततश्च 
इच्छान्तरमपि विषयनियन्त्ितं ? न वा ? इति विकल्पेऽनवस्था ! विषयनियन्त्रितं चेत्‌ स्यात्‌ 
आत्मतैव जाता, न चेत्‌ घटे पटेच्छा स्थात्‌ \ अथ तत्रापि तदानीमेव इति कृत्वा अनवस्था, तस्मात्‌ 
सर्वोऽयं भावराशिः चिदात्मनि अह॒म्‌ इत्येव वपुषा सततावभासुरवयुः रेश्वयंरूपाच्च स्वातन्त्य- 
लक्षणात्‌ स्वामिभावात्‌ विचित्रेण वपुषा क्रमाक्रमादिना संवित्‌ एनं बहिष्करोति भमातुभेदप्रयन- 


पद।थंरायि बाह्ररूप से प्रकाशित होने पर भी उसका भीतर रहना बना रहता है 
खण्डित नहीं होता है ्रमात्रेकातम्यमान्तयंम्‌' क्योकि एेसा आगे कहा जायेगा ओर वह्‌ भीतरी 
प्रकाश सदेव बाहरमे भी प्रकारित होता रहता है प्रमाताल्प होने के कारण ओर उसके बिना 
प्रकाशमान न होने से अवस्तु हो जायेगी किन्तु अहं" इस समुचित परामशं मेँ जो यह्‌ इदन्ता 
परामशं है उसीका नाम बाह्यरूपता है ओर यहाँ पर भीतर रहनेवाले "महम्‌ इस शब्द से 
समुचितरूप मे परामशं करना इतना ही माना जाता है वह नीलादि भाव-पदार्थौ मे रहता ही 
है, नहीं रहता है, एसी बात नहीं है, यदि वह न रहे तो कुम्भकार घटं करवाणि! द्वारा घटका 
निर्माण होना, मेँ आज घट बनाउंगा एेषी आगे को क्रिया को लेकर इच्छा शब्द से कहे जानेवाला 
परामृश्यमान जौ घट है उससे नियन्त्रित नहीं होगा, तव ततो अन्तर में स्थित परामशं को पट 
इच्छा क्यो न मानी जाय ? इस प्रकार सारा व्यवहार संकौणं होकर आपस में मिल जायेगा । अब 
कहो कि उस समय जो इच्छाका विषय दै वह्‌ उसो समय उत्वन्न होगा, तत्र तो चिदात्मामें 
बिना इच्छा से कोई वस्तु-पदाथं का निर्माण ही सिद्ध नहीं हो सकेगा (तिष्ठासोरेवमिच्छेव 
हेतुता ॥' इसका वणन क्रिया जायेगा ओर इससे दूसरो इच्छा भी परामृदयविषय से नियन्त्रित 
रहेगो ? या नहीं रहेगो ? एेसा विकल्प करते करते अनवस्था हो जायेगो । यदि विषयसे 
सम्बद्धता रखती है तो अत्मस्वरूप हौ हो गया, यदि घट में पट इच्छानहोतो दूसरी इच्छा 
मेभोदसीढद्धं से अनवस्था हो जयेगौ, इसकिए समस्त पदाथंराशि अहुरूप चिदात्मा में 
निरन्तर भासित होति रहना उसका स्वषूप नहीं है ओर एेड्वयंरूप से, स्वातन्त्यरूप से, स्वामी 
होने से, चित्र विचित्रर्प कार्यकारणभाव के क्रम्‌ से अथवा अक्रम से संवित्‌ ज्ञान हौ इस पदाथं 
रसि को बाहर्‌ कौ बोर प्रका्ित्‌ करता है, प्रमातुमेद्‌ ॐ ¶वस्तार के साथ, उसमे मो कटी पर्‌ 

आभासे प्रमाततुवगं को एक कर देता है \ जसे नुत्य करनेवालो नतंको अपनी भावभङ्धीसे 


मी अभेद पूर्वक ही आभास होता है--अर्थात्‌ अपने स्वरूप में पदार्थो का भी अभिन्नरूप से ही प्रकाश 
हे, नहीं तो भासमान होने वाते अर्थरूपी विषय प्रमाता का इच्छारूप विमत नहीं हो सकता है । 
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पुवंकम्‌, तत्रापि क्रचित्‌ आभासे प्रमातृन्‌ एकोकरोति नितम्बिनीनृत्त इव प्रेक्षकान्‌ । तावति हि 
तेषाम्‌ आभासे एेक्यम्‌ ! शरीरप्राणबुद्धिसुलाद्याभासाशेषु तु भेदस्य अविगलनात्‌ न सवथा 
एेक्य र \ अत एव प्रतिक्षणं प्र मातुसंयोजनावियोजनावेचित्येण परमेश्वरो विश्वं सृष्टिसंहारादिना 
प्रपच्चयति । तदुक्तमाचार्घेण--'सदा सूृष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । सदा त्रिभुवनाहार- 
तृप्ताय भवते नमः ॥' इत्यादि  श्रीभटूनारायणेनापि-- महुमुंहुरविश्नान्तस्रेलोक्यं कल्पनाशतेः । 
कल्पयन्नपि कोऽप्येको निविकल्पो जयत्यजः ।!' इति । तस्मात्‌ स्थितम्‌ अन्तःस्थितं भावजातं-- 
तेन विना तद्विषययस्य पराम्ंस्य अयोगात्‌ इति ॥ १०॥ 


्रक्षकवगं की दृष्टि को अपनी ओर एक सी कर देती है । उतने अंश में ही उनके आभास में एेक्य 
रहता है । शरीर, प्राण, बुद्धि गौर सुखादि का आभास के भागोंमें भेदन टूटने से सवंथा एेक्य 
नहीं होता है । इसलिए परमेश्वरं प्रतिक्षण प्रतिप प्रमाताओं के संयाजन [ मल्रक्षादि में |] 
वियोजन [ अन्यत्र ] कौ विचित्रता से सारे विहवको सृष्टि, स्थिति, संहार-प्रलयादि द्वारा प्रपञ्चित 
किया करते है । आचा्यंपाद ने भी कहा है--'सदा-सवंदा विनोदहूपी सृष्टिकरनेवाले सदा 
सुखाथं स्थितिरखनेवाले उसे अपने मेँ लय करके परितप्त हो जानेवाले एेसे आपको नमस्कार 
हो ।' इस प्रकार श्र भटूनारायण ने भी कहा है-- सैकड़ों कल्पनाओं से तोनो लोकों को बारम्बार 
कल्पना करते हुए मी विश्रान्ति लेनेवाले कोई एक निर्िकल्प अज को जय हो ।' इसलिए मानना 
पड़ेगा कि चिदात्मा के भीतर पदाथं समूह्‌ रहता है उनकी इच्छा के तिना परामन्ं नहींहो 
सकता ॥ १० ॥ 


१. आदाय यह है कि सर्वंशक्तिसम्पन्न शिवत्व का विभाग अवस्था में भी वैसा ही स्वरूप रहताहे 


जैसा कि नतंकी का नृत्याभास प्रेक्षकगण की दृष्टि कोएक ही साथ अपने अभिमुख एकत्रित कर 
लेने मेंहोताहे। 
श्रीसोमानन्दपादने शिवद्ष्टिश्ास्त्र ते सवंत्र शक्ति पञ्चकं स्वभाव का उपसंहार करते 
हए कहा है-- 
“एवं न॒ जातुचित्तस्य वियोगस्तितयात्मना । 
शक्त्या निवृंतचित्तस्य तदभागविभागयोः ॥ 
तथा च स्ुटमेव तेनैव प्रत्यभिन्ञापितम्‌, यथा । 
यदा तु तस्य चिद्धमंप्रभावामोदजुम्भया ॥ 


1 


विचित्ररचना नानाकयंसृष््टिप्रवतंने । 

भवत्युन्मुखिता चित्ता सेच्छायाः प्रथमा तुटिः ॥' 
इत्यस्य प्रस्तावे 

खा च द्या हृदुदेशे कायंस्मरणकालतः । 
प्रहषविगसमये. दरसन्दर्शनक्षणे ॥ 


अनालोचनतो दृष्टे विसगंप्रसरास्पदे । 
विसरगेक्ति भ्रसद्धे च वाचने धावने तथा ॥ 
एतेष्वेवप्रस द्खेषु स्वंशक्तिविल्येलता । इति । 





| 
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ननु परामर्शो नाम विकल्पः, स च अविकल्पशुद्धसंविद्वपुवि भगवति कथं स्यात्‌ इत्याज्ञ- 


इ्याह-- 2 ३ 
स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽ्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजंडोपमः ।॥ ११ ॥ 
“एकोऽहं बहुस्याम्‌' भीतर रहता है तभी इच्छा होती है अन्यथा इच्छा ही नहीं होगी । 
इस पर कहते हैँ कि परामशं का नाम इच्छा है जौर वह्‌ इच्छा वे्य कौ अपेक्षा रखती है। उस 
विशुद्ध, अविकल्प, संवित्स्वरूप भगवान्‌ में कैसे होगी--एेसी आशङ्का उठाकर उत्तर मेँ कहते है 


इस प्रकार इच्छा, ज्ञान ओर क्रियारूप शक्ति से जिसका कभी भौ वियोग नहीं होता, 
चिद्रूप की स्थिति अन्तर में एवं बाहर में एक सी ही रहती है । 

विभाग में जेसी शक्तिपन्चक कौ स्थिति रहती हे वैसा हौ कहना चाहिए--इसे स्पष्ट करते 
हए कहते हे-- 

शुध बोधरूप शिवततत्व मे शक्तिपञ्चक के एेक्यभाव का समर्थन कर देने पर ओर उस 
परसङ्गं के माध्यम से अपर अवस्था मे भी चिद्रूप की वैसी ही चिदानन्दमय स्थिति अवस्थित रहती 
ह । शक्तिरूप अवस्था जो परा अपरा हँ उसमें भी इच्छादि पांच निहित हौ हँ यहां इससे द्योतित हो 
रहा है। चिद्रूप क्िवभद्रारक का जो धर्म॑-स्वभाव है वही तो पञ्चविधकृत्य विभव हैजोकि सृष्टि, 
स्थिति, प्रल्य अनुग्रहादि करते रहते है । आमोद-प्रमोदरूप तथा स्वरूप परामर्शरूप से चिद्रूपका 
विकास होता है । 

अनेक प्रकार कौ सृष्टिकायं की रचना में निरन्तर चिद्रूप की ही तो उन्मुखता स्लकती है 
तब वह तुटि सुक्ष्म काल से परिच्छिन्न होनेवाली इच्छा-दाक्ति की प्रथम अवस्था कही जाती है । 

वह सूक्ष्म उन्मुख -शक्ति हृदयस्थ भे, कायं के रमरणकाल मे तथा हषं के हेवु भूत पुत्रादि 
के जन्म समय में, भय के प्रथम क्षणे, अकस्मात्‌ किसी को देख लेने पर, धातु के विसं अवस्था के 
अन्त में तथा विसजंनीय भाषण के प्रसङ्गं भे, त्वरित गति से भ्रन्य के पठन काल मे ओर दौडने में 
इन्हीं प्रसङ्गो मे पूर्वोक्त क्रम से भी शक्तियों कौ विलोठता अतिसुक्ष्म भावरूपता देखने मे आती है 
स्पन्दन शास्त्र मं भी कहा है -- 

अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा कि करोति वा मृदान्‌ । 
धावन्वा यत्पद गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिषितः ॥ इति । 

अत्यधिक क्रोध को चरम अवस्था पर पहुंचा हुआ अथवा प्रहृषं की पराकाष्ठा पर पहुचा हु 
[ अकस्मात्‌ किसी कारण से मेँ क्या करं ? ] इस [कि कर्तव्य विमूढता कौ स्थिति भें पड़ा हुआ व्यक्ति 
जिस भौ अवस्था में प्रविष्ट होता है उसी में स्पन्दता की श्षलक देवता ह । 

१. जिन्होने अपने स्वभाव पराम को प्राक्च कर लिया हे वे ही विमं को अच्छी तरह जानते हैँ । विम 
अहम्‌" एसा असाकितिक, स्वातन्त्यरूप, आत्भविश्रान्ति स्वभाववाला हे, वेदवेत्ता लोग इन मन्त्रशञरीर, 
भोमातृका, श्रीमालिन्यादि तततव को मानते हैं । 

२ भका का मुख्य रूप प्रत्यवमरं हे, उसके बिना अर्थभेद मात्र स्वच्छ ही रहता हे किन्तु चेतनता नहीं 
रहतौ, क्योकि चमत्कार का अभाव उसमें होता ह ! 





` ` = ककव र 





अ.-१, आ.-५, का.-११] विमशशिनीटीकोपेत्ता [ १०१ 


इह अवभासस्य प्रकाशस्य, अनवभासस्य च प्रकाशस्य घटादेः परस्परपरिहारेण योः 
स्वात्मनि चेत्‌ व्यवस्थानं, तत्‌ घटपटयोः इव इदमजउम्‌ इदं जडम्‌ इति दुरुपपादं वैलक्षण्यम्‌ 1 
अथ अवभासो यतोऽथंस्य सम्बन्धी, ततो न।जडः, तहि सम्बःधमात्रेण प्रत्‌ अपि घटस्य इति अजडा 
स्यात्‌ । अथ न स्वसम्बन्धमात्रम्‌ अपि तु अवभासोऽथंस्य प्रकाशः, ताहि अर्थात्मना स प्रकाश इति 
समापतितम्‌ । न च अन्यात्मना अन्यस्य प्रकाश्ञ उपपन्नः । अथ अन्यस्वभावोऽपि घटोऽवभासस्य 
कारणम्‌, ताह अवभासोऽपि घटस्य कारणम्‌ इति घटोऽपि अजडः स्यात्‌ ! अथ अन्येनापि सता 
घटेन यतोऽवभासस्य प्रतिबिम्बरूपा च्छाया दत्ता, ताम्‌ असौ अवभासो बिश्चत्‌ घटस्य इति उच्यते, 
ततश्च अजडः, ताह स्फटिकसलिलमकुरादिः अपि एवंभूत एव, इति अजड एव स्यात्‌ । अथ तथा- 
भूतमपि आत्मानं तं च घटादिकं स्फटिकादिः न पराम्रष्टुं समथं इति जडः, तथा परामन्ञनमेव 
अजाङ्यजीवितम्‌ अन्तबंहिष्करणस्वातन्त्रयस्वर्पं स्वाभाविकम्‌ अवभात्तस्य स्वात्मविध्रान्ति- 
लक्षणम्‌ अनन्यमुखपरक्षित्वं नाम । “अहमेव प्रकाशात्मा प्रक शे" इति हि विमर्दे स्वसंविदेव 
परमातृप्रमेयप्रमाणादि चरिता्ंम्‌ अभिमन्यते न तु अतिरिक्तं काङ्क्षति, स्फटिकादि हि गृहीतप्रति- 
बिम्बमपि तथाभावेन सिद्धो प्रमात्रन्तरम्‌ अपेक्षते, इति नि्िमरशंत्वात्‌ जडम्‌ । सवं तु वस्तुतो 


अवभास का स्वभाव ही विमशं है । स्वरूप परामशं करनेवाठे ही इसको जानते है ओर 
तत्त्वेत्तालोग विमशं को अहम्‌, भसकितिक, स्वातन्त्यरूप, आत्मविध्ान्तिल्प, ज्ञाता, कहते हे | 
अन्यथा अथं से उपरक्त रहने पर भो विमशं से शन्य प्रका स्फटिकादि के तुल्य जड हो 
, जायेगा ॥ ११॥ 


अवभासरूप प्रकाश का ओर अनवभासरूप अप्रकाश घटादि का परस्पर परिहार हो जाने 
से [ प्रकाश ओर घट ] इन दोनों का अपने में परिनिष्ठित स्वरूपं मानोगे तो यह जड है एवं यह 
अजड-चेतन है इप प्रकार चेतन ओर जड के मेद क। पता ठी नहीं चलेगा । अब यदि दूसरे पक्ष 
मे कहौ कि अवभास पदाधं सम्बन्धी है ओर सम्बन्धी होने के कारण जड उसे नहीं मानोगे, तव 
तो मिदर भी घट का सम्बन्धी होने से जड नहीं होगी । इसलिए यह कहना पडेगा कि केवल 
सम्बन्ध मात्र नहीं है अपितु अथंके प्रकाश का नाम अवभास है, तव तो फिर वही बात आ गयी 
जो अथंरूप से प्रकाश होता है गौर घट का अन्यरूप से प्रकाश उपपन्न नदीं हृजा । प्रकाश से 
भिन्न स्वभाववाला भी घट अवभास का कारण होता है, तब तो अवभासभी घटका कारण हजा 
इस तरह घट भी अजड चेतनरूप हो जायेगा ओर प्रकाश का सम्बन्धी होने के कारण अजड- 
चेतनखूप हो टो जाये, जब कहो कि प्रतिबिम्ब को ग्रहण करनेवाला स्फटिकादि अपने को' परामशं 
करने में समथं नहीं हो सकता है इसलिए वह्‌ चेतन नहीं है, इससे यह सिद्ध होत्ता है कि परामर्शंन 
ही चेतनता का जीवनदहै, भीतरमें ओर बाहेर में स्वतन्त्र स्वाभाविक, अवभास का स्वात्म- 
विश्नान्तिखूप क्रिषी अन्य कौ अपेक्षा न रखनेवाला दै इसौ को स्वात्मपरामजं कहा जाता है । 
अहमेव प्रकाशात्मा प्रकाले' मे ही प्रकाशर्प में प्रक्रायित हो रहा हं इस विमं के उदय होने 
पर अपना संवित्‌ ही प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयादि को ठीक-टोक मानते है उससे अतिरिक्त कु 
भी नदीं चाहते हैँ ओर स्फटिकादि तो प्रतिविम्बर ग्रहण करने प्र भो वैसा अपने को सिद्ध करने 
मे अन्य प्रमाता कौ अपेक्षा रखता है, अतः विमं से रहित होना जड ही है, वस्तुतः यह्‌ सब 





१०२] ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१२ 


विमहात्सिकप्रमातुस्वभावतादात्म्याहंपरामशंविश्रान्तेः अजडनेव पूर्वापरकोत्वयोः । यदक्तम्‌- 
“इदमित्यस्य विच्छिन्नविमज्स्य कृतार्थता । या स्वस्वरूपे विश्रान्तिविमशंः सोऽहमित्ययम्‌ \” 
इति । मध्यावस्थेव तु इदन्ताविमृरयमानपूर्वापरकोटिः, विमूढानां मायापदं संसारः, इति विमश्षं 
एव प्रधानं भगवत इति स्थितम्‌ ।॥ ११ ॥ 

न केवलं सं वित्ततत्वस्य अस्माभिः एव विमजप्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ यावत्‌ आगमान्तरेरपि इति 
दरशयति- 


आत्मात एव चेतन्यं चित्क्रिया चितिकतेता । 
तात्पर्येणोदितस्तेन जडत्स हि विलक्षणः।॥ १२॥ 


यतो विमं एव प्रधानम्‌ आत्मनो रूपम्‌ अमुमेव हतुं प्रयोजनरूपम्‌ उदिर्य आत्मा घि 
स्वभावो द्रव्यभूतोऽपि, चेतन्यम्‌ इति धमिवाचिना शब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आधित्य उदितः 
कथितः, भगवता दिवसूत्रेषु चेतन्यमात्मा' ( १-१ ) इति पठितम्‌, चेतन्यम्‌ इति हि धमंवाच- 


कुछ विमर्शरूप प्रमाता है उसका तादात्म्यरूप अहुपरामशं में विश्रान्त हो जाने के कारण वह्‌ तो 
आगे या पीछे सवंदा अजड-चेतनरूप ही रहता है । इस विषय मे कहा भी है- 

इदम्‌ यह्‌ परिच्छिन्न-भिन्न विमां को सफलता तभी होती है जबकि अपने स्वरूप में अहं 
इस रूप से विमशं करता हुञा विश्राम लेता हो । 

वही मायीयरूप मे जब आता है तभी इदन्ता के अगे-पीछे कोटिवाला विमूढा को माया 


पद मं रहनेवाले संसारो कहा जाता है, इसलिए विमं ही भगवान्‌ का प्रधानरूप है यह्‌ सिद्ध ` 


हुआ ॥ ११॥ 

७ केवल हम लोगों ने ही संवित्तत््व ज्ञान को विमशंमय नहीं माना है अपितु हमारे साथ- 
साथ आगम शास्त्रों [ पाटंजलन्यायादि ] ने भी माना है, इसे दिखाते है- 

इसकिए आत्मा चेत्तन्य है चित्त्वे क्रिया भी चेतन कर्तावाखी होती है । इसी कारण जड 
से वह्‌ चेतन आत्मा एक विलक्षण पदाथं है ॥ १२॥ 

क्योकि आत्मा चेतन का प्रधानरूप तो विमशं ही है इसी को हेतु मानकर आत्मा को 
धर्मी स्वरूप, द्रव्यरूप, चैतन्य माना जाता है, आत्मा के साथ चैतन्य का सामानाधिकरण्य रूप 
से उपादान किया है, रिवसूत्र मेँ भगवान्‌ सदाशिव ने भी 'चैतन्यमात्मा' ( १-१ ) चेतन्य को 


१. पूवं-अपर कोटिमेतो एक विशुद्ध शिवरूपता ही सभो के किए रहती है इसी का श्रौसोमानन्दपाद ने 
भी निर्दे किया हे-- 





न परं तदवस्थायां व्यवस्थैषा व्यवस्थिता । 
यावत्समग्रज्ञानाप्र ज्ञातुस्पशेद्ञास्वपि ॥ 
स्थितैव लक्ष्यते सा च तद्विश्रान्त्या तथा फले । इति । 
वह्‌ व्यवस्था उस परमशिवरूप अवस्था मं व्यवस्थित होकर रहती है कि उसमें दूसरा कोई 
नही रहता, जैसे सभी ज्षान का प्रारम्भ से लेकर. वेसा ही फल कौ परिसमर्पसि तक उसी में पिवश्नान्त्‌ 
होकर रहता है, उसकी विश्रान्ति के बिना अथं का बोध ही नहीं होता, अनेक प्रकारसे ज्ञानोंकी 
समग्रता मध्य अवस्था में प्रत्यगात्मा के कारण ही लक्षित होती ह । 


त 


अ.-१, आ.-५, का.-१२] विमशिनीटीकोपेता [ १०३ । | | 
कोपलक्षणम्‌, 'चितिहाक्तिरपरिणाभिनी' ^" तदृदृशेः कैवल्यम्‌ ।' ( यो° सू २-२५ ) दष्टा दृकि- | | 
मात्रः” (यो० सु० २-२०) इत्यादौ अपि हि धर्मशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आत्मनो दशितं , 


गुरुणा अनन्तेन । द्रव्यं हि तत्‌ उच्यते--यद्विश्ान्तः पदार्थव्गः सर्वो भाति च अथ्थंते च अथ. ॥ 
क्रियाय, तत्‌ यदि न कुप्यते तत्‌ सकलोऽयं तत्त्वभूतभावभुवनसंभारः संविदि विश्रान्तः तथा भवति ¢ 
इति \ स एव गुणकर्मादिधर्माश्निपभूतपदार्थान्तरस्वभावः तामेव मुख्यद्रव्यरूपाम्‌ आश्रयते इति सैव | 
र्यम्‌, तत्‌ अनन्तघभंराशिविध्रमभित्तिभूतायाः तस्याः स एव ध्मः चेतन्यम्‌ इति कतृङृदन्तात्‌ 
उत्पन्नेन भावप्रत्ययेन सम्बन्धाभिधायिनापि प्राधान्येन दशितः, तथाहि सम्बन्धस्य सम्बन्धि- ॥ 
वि्रान्तस्य प्रतीतिः, ्रव्यरूपस्य च सम्बन्धिनः प्रकृत्या उक्तत्वात्‌ चितिक्रियारूपं धमं सम्बद्धम्‌ ह | 
अबगमयता ष्या निष्कृष्ट एव अंशः प्रत्यायितो भवति । चितिक्रिया च चितो कतंता, स्वातन्त्य 
संयोजनबियोजनानुसंधानादिरूपम्‌ आत्ममात्रतायामेव जडवत्‌ अविश्नान्तत्वम्‌ अपरिच्छिननप्रकाञ- 1 
सारत्वम्‌ अनन्यमरुलव्रषित्वम्‌ इति, तदेव अनात्मरूपात्‌ जडात्‌ संयोजनवियोजनादिस्वातन््य- ॥ 
विकलात्‌ वेलक्षण्यादायि इति, तदेव परत्वेन प्रधानतया अभिसन्धाय, आत्मा चेतन इति वक्तव्ये । 
घर्मन्तिराघरीकरणाय विमशंधर्मोद्धुरीकरणाय च (आत्मा चेतन्यम्‌' इत्युक्तम्‌ । चित्करिया चिति-‡ 


मात्मतत्तव कहा हुआ है, क्योकि चैतन्य धमंवाचक का उपलक्षण है, 'चितिशक्तिरपरिणामिनीः | 
एक रूप में ही चिति-शक्ति रहती है । पातज्ञल्योग सूत्र भी ˆ ` ` "तद्दृशेः कवल्यम्‌' । ( २-२५ ) 
वही द्रष्ट का केवल्य है ओौर द्रष्टा ज्ञानल्प है द्रष्ट हयिमात्रःः "~ ( २-२० ) महषि ॥ 
| श्री पतञ्जलि ने भी धमं शब्द से अत्मा का सामानाधिकरण्य दिवलाया है। वही द्रव्य ॥ 
कहा जाताहै जौ सभी सिद्ध पदार्थं अथक्रिया करनेके ल्ए्ही भासित होता है ओर चाहा | 
जाता है, यहि वह्‌ विश्रान्त नहीं होताहो तोये जो कछ भावपदाथं है वे सम्पूणं जाकर | 
उसी प्रकार संवित्‌ ज्ञानम ही भाश्रय पते ह। वौ तत्त्वादि गुण कर्मादि का आश्रयभूत 
जितने अन्यपदाथं हँ वे सभी मुख्य द्रव्यूप संवित्‌ ज्ञान में ही आध्रय ल्ते ह, इसीलिए संवित्‌ ही 
द्रव्य है, अनन्तधमं राशि का आश्रय बनी हूर्ईद-संवित्‌ ज्ञान का ही धमं चैतन्य है, "चेतनस्य भावः 
चैतन्यम्‌" चेतन शाब्द कर्तारूप कृदन्त है उससे भाव अथं मे ध्य्‌! प्रत्यय करके सम्बन्ध बताने- 
वाला चैतन्य बन जात्ता है, क्योकि सम्बन्ध का सम्बन्धी मेँ 'चित्करिया चेतनस्य" विश्रान्तिरूप से । 
। प्रतीति होती है ओर द्रव्यरूप सम्बन्धी चेतन की प्रकृति से कहा गया, चिति क्रियारूपधमं चेतन ॥ 
मं सम्बद्ध है यही "धयन्‌, प्रत्यय से ज्ञापित होता है ओौर चितिक्रया चेतन क। कर्ता है, संयोजन- | 
वियोजन अनुसधानरूप स्वातन्त्र्य से रहित दै, स्वातन्त्य कतुंता-शक्छि से शून्य अन्य कौ अपेक्षा 
| रखनेवाला जड होता दै, "यथा स्वात्मभाग-निष्ठः संयोजन-वियोजनादि स्वातन्त्य रहितः नैवमात्मा | 
इत्यथः" अपने में सीमित मात्र रहुनेवाला होने के कारण आत्मा नहीं है, आत्मा तो भनात्मूप । 
जड से विलक्षण होता दै, चेतन को प्रधान मान करके “आत्मा चैतन्यम्‌" एेसा जहां पर बोलना ॥ 
चाहिए वहां पर धर्मान्तर नित्यत्वादि को दबा करके विमशंरूप धमं का उद्धार करने के किए 7 
*भात्मा चेतन्यम्‌' एेसा कहा गया है । चेतन की क्रिया में चेतन आत्मा कर्ता रहता है इसी कारण | 





१ इस प्रकार परम संवित्‌ क स्वातन्त्य-शक्ति से युक्त होकर ही यह विधि ठीक वैठती ह । इसकी उहूत ¢ 
सो शक्तियां भो उस संवित्‌-शक्ति से अवियुक्त होकर प्रकादा करती हं । । 








१०४ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१३ 


कतुता तात्पर्येण इति समासः अधंयुक्‌ पादविभ्नान्तिः इति हि काव्ये समयः, न शाते । यदि वा 
चित्‌ क्रिया आत्मा उदितः, चितिकतंता च, इति पृथगेव \ एवं तु न क्रचित्‌ पठितम्‌ ।॥ १२॥ 
ननु यथा प्रकाशोऽग्रकाशश्च इति उभयमपि स्वात्मनि, ततश्च प्रका इति उक्तं जडात्‌ न 
वैलक्षण्यम्‌ उदितं स्थात्‌, तद्त्‌ विमर्शोऽपि अविमर्शोऽपि च स्वात्मनि, इति तेनापि कथं वैलक्षण्यं 
जड जडयोः इत्याशङचाह-- 
चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्स्वरसोदिता । 
स्वातन्त्यमेतन्मुख्यं तदैडव्थं परमात्मनः !\ १३ ॥ 
चेतयति इत्यत्र या चितिः चितिक्रिया तस्पाः प्रत्यवमशंः स्वाटमचमत्कारलक्षण आत्मा 
स्वभावः, तथाहि--घटेन स्वात्मनि न चमत्क्रियते स्वात्मा न परामृक्यते न स्वात्मनि तेन प्रका- 
कयते न अपरिच्छिघ्चतया भास्यते ततो न चेत्यत इति उच्यते । चेत्रेण नु स्वात्मनि अहमिति 
संरम्भोद्योगोल्लासविभूतियोगात्‌ चमत्क्रियते, स्वात्मा परामृरयते स्वात्मन्येव प्रकादयते, इवमिति 
यः परिच्छेव एतावद्रु पतया तद्विलक्ष “भावेन नील-पीत-सुख-दुःख-तच्छरन्यताद्यसंख्यावभासयोगेन 


इसकी आधे पादमें ही पाद की विश्रान्ति की हुई है काव्यशास्तर में तो यह्‌ नियम चक्ता भो है 
किन्तु आगमशास्तरादि में एेसा नियम नही दै एवं ठेसा होना भौ चाहिए । अथवा चित्‌ क्रिया को 
ही आत्मा कहा हो ओर चिति का कतुंत्व भी आत्मा मे रख दिया हो यह्‌ तो कहीं पर भी नहीं 
पठा गया है । भिन्न रूप से भी जहां पर पदा है वहां पर “आत्मा चैतन्यम्‌" ओौर चिति कतुंता 
दसी ख्पमें पढ़ा गयादहै।। १२॥ 

"ननु" कहकर शंका करते हैँ । यदि प्रकाश ओर अप्रकाशये दोनों भीआत्मामें ही रहते 
ह ओर आत्मा में रहने के कारण प्रकाश पैसा मात्र कहने पर जड से विलक्षण कुछ भी नहीं 
उदित होता है, उसी प्रकार विमशं ओर विमं भीतो अत्मामें ही रहते, तब फिर जड 
भर चेतनं अजड की विलक्षणता कंसे मालूम पड़ेगी। इस प्रकार आशंका कर उत्तरमें 
कहते है 

चिति-चेतन जो प्रत्यवमशंरूप है--'अहम्‌ अस्मि" यही इसका पारमाथिक स्वरूप है । 
अपने ही रसमें देदोप्यमान परावाणौ कै रूपसे रहताहै। उस परमात्माका वही मुख्य 
स्वातन्त्रयरूप एेऽवयं है ।। १३ ॥ 

"चेतयति" इस क्रिया मे, जो चित्ति ( जानने अथं में क्रिया) है उसका परामशं स्मरणरूप 
से करना यही इसका अपना चमत्काररूप स्वभाव है, क्योकि घट अपने आपको प्रकारित नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ अपरि च्छन्नरूप मे नहीं भासता है, इसी कारण घट स्वयं जानता है-एेसे 
कोई नटीं बोल्तेहैँ) चैत्रतो अपने मे सवंदा ज्ञानमय होने के कारण चमक्करेतही रहता दहै, 
एवं अपनेमे ही प्रकाशित रहता है ओर सारे विद्व को अपने में किये रहता है । नील-पीत, 
सुख-दुःखादि मे युक्त होकर रहना एवं कमी न रहना पे सारी बातें उसमें होती रहती है, 
१. यह परावाग्रपता आद्य-शक्ति अभिन्नरूप से रहती ह नित्य संवित्‌ स्वरूप होने के कारण, आदि ओर 

अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाशसे रहित है। दूसरे परतन्त्रभाव कौ अपेक्षा नहीं रखनेवाली, 
स्वातच््र्य, एेदवयं से परिपूणं रहती है । 









अ.-१, आ.-५, का.-१३ ] विमशिनीटीकोपेता [ १०५ 


आभास्यते, ततः चैत्रेण चेत्यते इति उच्यते ! एवं च विमं स्वात्मनि अविमर्शोऽपि स्वात्मनि 
इत्थसिद्धमेतत्‌ । विमर्शो हि सवंसहः परमपि आत्मीकरोति, आत्मानं च परीकरोति, उभयम्‌ 
एकीकरोति, एकोकृतं यमपि न्यग्भावयति इत्येवं-स्वभावः\प्रत्यवमज्ं श्च अन्तरभिलापात्मकशाब्दन- 
स्वभावः, तच्च शब्दनं संकेतनिरपेक्षनेव अविच्छिन्चचमत्कारात्मकम्‌ अन्तमुंखशिरोनिदेशप्रख्यम्‌ 
अक।रादिमायीयसांकेतिकश्चब्दजी वितभूतं, नीलम्‌ इदं, चेत्रोऽहम्‌ इत्यादिप्रत्यवमशन्तिरभित्ति 
भूतत्वात्‌, पूर्णत्वात्‌ परा, वक्ति विश्वम्‌ अपलपति प्रत्यवमरशेन इति च वाक्‌, अत एव सा स्वरसेन 
चिद्रूपतया स्वात्मविश्रान्तिवपुषा उदिता सततम्‌ अनंस्तमिता नित्या अहमित्येव, एतदेव पर- 


इसलिए चैत्र जानता है-णेसा बोला जाता है । इस प्रकार इदन्ता आभास के विमशं में अपना 
विमं ओौर अविमशं नहीं हो सकता है- यह बात असिद्ध है । विमशं तो सव कुछ सहनेवाला 
होता है इदन्ता को भी अपना बना लेता दहै ओर अपनेआपको भी देहादिरूप इदन्ता कर 
लेता है तथा दोनों को सदाशिव भूमिमें एक भी करलेताहै एवं एक कयि हृए को दो भागों 
में विभक्त कर देतादहै। एकको जाग्रत्‌ अवस्था में बढ़ा देता है एवं दूसरे को शून्य अवस्था 
में दबा देता है-एेसा स्वभाववाला है। प्रत्यवशं उसोको कहते है--जो भीतर ही भीतर 
जानना, ओर उसमें किसी का संकेत भी नहीं रहता, मेँ स्वयं इन नोलादिषरूप का भोक्ता हं 
यही चमत्कार रहता है बिना बोले हृए स्वीकार कर लने के बराबर “अ० आ० क० ख० ग" 
इत्यादि सांकेतिक शब्दों का जीवन है, यह्‌ नीक है, मेँ चेत्र हुं--इत्यादि सभी परामर्शोके 
आश्रय होनेसे, ओर पूणं होने से परावाणी परामशंरूप हारा सारे विश्व को देखती है, 
इसीलिए परावाणी कही जाती है, वह्‌ अपने आपमें स्वात्मविश्रान्तिरूप चिद्रूप से निरन्तर 
उदित होती रहती है । 'अहं' इस परामशंखूप मे सदेव स्फुरित रहती है । ही परमात्मा का 


१. ^“ पालनपुरणयोः'* पालन एवं पोषण अथं में पदी गयी ^"ृ"' धातु से "परा" शब्द व्युत्पन्न हुआ हे । 

२. अनस्तमिता का अथं है जिसका सदा उदय है । जिसका जगत्‌ मे उदय होता देखा जाता है उसका 
अस्त होना निश्चित है किन्तु जिसका सदा उदय है बह कभी-भी अस्त होता हौ नहीं, इसलिए सदोदित 
कहा जाता ह । “सदोदित' सदा उगी हृदे चित्ति-शक्ति है जिसमें निरन्तर क्रिया शीलता ओर स्पन्व 
रूपता रहती हे । 

३. कुछ लोगों का कटना यह्‌ है कि पयन्ती अवस्था ही मुख्य आनन्दरूप है परा अवस्था नहीं होती, 
क्योकि वह तो पररूप रहने के कारण नहीं होती है, इसी को “एवकार' शब्द से लक्षित करता है, 
श्री सोमानन्दपाद ने भी इस विषय में कटा है-- "विमलं अनुभव कै द्वारा यह वाग्र पता अनुगत होती हे । 

इस प्रकार यहां से प्रारम्भ कर “एेसौ भले हो चर्चा करते रहो; जैसे पदयन्तो अवस्था ही 
उपयुक्त है ।' “यो हि प्यति पदयन्तीं स देवः परमः शिवः ।' इत्यादि तक । 
“जो लोग पहयन्तौ अवस्था को हो देखते हें, वही देव परम हिव है । इत्यादि से भगवान्‌ का 
स्वरूप शब्दरूप हे -एेसा कहा गया है । इसका भदटूनारायण ने भो उल्लेख किया है-- 
सुगिरा चित्तहारिण्या पश्यन्त्या दृ इ्यमानया । 
जयत्यु ल्लासितानन्दमहिमा परमेश्वरः ॥ 
चित्त को आकषित करनेवाली दृश्यमान पदयन्तीरूप ॒वाग्रपता से आनन्दकन्द महिमावालते 
परमे्वर का उत्कषं उल्लसित होता हे । 
१४ 














१०६ ] टश्वरप्रतयभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१४ 


मात्मनो मुख्यं स्वातन्त्र्यम्‌ ेश्वयंम्‌ ईशचितृत्वम्‌ अनन्यापिक्षित्वम्‌ उच्यते ! परापरं तु इदंभावरूपस्य 
परत्यवमशञंस्य अख्यातिप्राणस्य--उदूबोधमात्रेऽपि अहंभाव एव विश्रान्तेः धीसदाक्जिवारिनूमौ 
पदयन्तीदश्ायाम्‌ । अपरं तु इदंभावस्यैव निरूढौ मायागर्भाषिकृतानामेव विष्णुविरिच्चेन्रादीनाम्‌, 
तत्तु एषां परमेश्वरप्रसा बजमेव इति । अन्यनिरपेक्षतैव परमाथत आनन्दः, रेश्वव्॑, स्वातन्त्र, 
चेतन्यं च तस्मात्‌ युक्तमुक्तम्‌--"“'““"'तेन जडात् हि विलक्षणः ॥ इति ॥। १३ ॥ 


प्रधानागमे वपि एतत्‌ प्रद्शितमेव इति निरूपयति- 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सेवा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः \॥ १४॥ 

इह धटः कस्मात्‌ अस्ति, खपुष्पं च कस्मात्‌ नास्ति, इति उक्त वक्तारो भवन्ति, घटो हि 
मुख्य स्वातन्छरूप एेश्वयं एवं स्वामीपन है, जिसमें किसी अन्य कौ अपेक्षा नहीं होती है । 
अपने में रहना सुल-संपन्नता है ओर दूसरों के आधीन रहना ही दुःख-दीनता है । अपना 
स्वरूप नहीं भासित होना ही इदंभाव का परामदं कहकाता है । केवल उद्बोध हौ जाने पर 
भो सदाशिव भूमिरूप पदयन्तीदशा मे अहंभाव को विश्रान्ति हो जाती है । जब इदंभाव की 
मभिवृद्धि होती है तो मायागभं में रहनेवाले ब्रह्मा, बिष्णु आदि तथा सभी लोकपालों का 
प्रभाव-प्रतापत्तो सव का तव महेश्वर के प्रसादसेही होतादहै। किसीकी अपेक्षान रखना 
यही प्रमाथंतः आनन्द एडवयं ओर स्वतन्त्रय है । इसलिए युक्तियुक्त ही कहा है-तेन जडात्‌ 
स हि विलक्षणः ।' कथोकि वह॒ जड से विलक्षण ही है ॥ १३॥ 

[ रहस्य आगमो मे तथा परमेर्वर भावषितवेदान्तादि में प्रकाशकी ही प्रधानता है] 
इस प्रकार समस्त आगम स्त्रो मे भी विमशंखूप प्रकाश को ही प्रधानत्ता मानी जाती है। 
इसका निरूपण करते है-- 

वह देदप्यमान महा सत्ता है जिसमें देश-काल का "विच्छेद" स्प नहीं होता, वह 
रमेश्वर की सारतत्त्ववाली चिति-शक्ति को हृदय अर्थात्‌ प्रतिष्ठा स्थान कटा गया है ॥ १४॥ 

यहाँ पर घट रहता है मौर आकाशकुसुम नहीं रहता है, इस बात को बोलनेवाले कहते 
है, क्योकि घट को मेँ प्रत्यक्षरूप से देखता हूं, आकाशकुसुम तो प्रत्यक्ष स्फुरित नहीं होता है, 
यदि घटत्व ही स्फुरित होता है तो वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति को स्फुरित होगा । नहीं होता है, तो किसी 


आनन्दघन परम स्वातन्त्यरूप परमेइवर का उल्लास परम-महा पश्यन्तौ अवस्थाके कारण ही 

उल्लसित होता रहता है । वह्‌ परावाम्रुपता ही भगवान्‌ की शक्ति है--एेसा दिखा दिया है । आपस में 
एक-दूसरे से प्रेम प्राप्त करना हौ रतिक्रीडा का आनन्द उल्लास है--इस प्रकार लौकिक दृष्टान्त से 
भी आनन्द हौ प्रकट हुआ ज्ञलकता है ! 

१. जबकि मुनि ने कहा है--'सवं परवशं वुःखं सवं मात्मवदं सुखम्‌" पराधीनता में हौ दुःख हे ओर अपने 
में रहना सुख है । 

२, ब्रह्मा-विष्णु इन्द्रादि देव मायागभ के अधिकारी होने के कारण, इनमें अपना कुछ भौ करने का 
सामथ्यं नहीं होता । 


अ.-१, आ.-५, का.-१४ ] विमर्थिनीटीकोपेता [ १०७ 


स्फुरति मम, न तु इतरत्‌ इति, तत्‌ एतत्‌ घटत्वमेव यदि स्फुरत्तवं स्फुरणसम्बन्धः, तत्‌ सवस्य 
स्फुरेत्‌ न कस्यचिद्रा, तस्मात्‌ मम स्फुरति इति कोऽर्थः, मदीयं स्फुरणं स्पन्दनम्‌, एषैव च 
कच्चिद्रपता--पत्‌ अचलमपि चलम्‌ आभासते इति, प्रकाश्चस्वरूपं हि मनागपि नातिरिच्यते, 
अतिरिच्यते इव इति अचलमेव आभासभेदयुक्तमेव च भाति इति । तत उक्तम्‌- 

आत्मेव सवंभावेषु स्फुरचच्वृतचिद्रपुः । अनिरुढेच्छाप्रसारः प्ररदहक्क्रियः शिवः ॥॥' 
इति तथा- 

अतिक्रद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमोति वा मदान्‌ । धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रति- 
षितः ॥\' (स्प० २२) इति । “^ स्पन्दतत्त्वविविक्तये ।' (स्प० २१) इति । "गुणादिस्पन्द- 
निःष्यन्दाः' ।' (स्प० १९) इति च \ लोकेऽपि विविधवेचित्ययोगेऽपि स्वरूपात्‌ अचलन्‌ 
जनो गम्भोरः स्पन्दवान्‌ इति उच्यते । सत्ता च भवनकतृता सवक्रियासु स्वातन्त्यम्‌ । सा च 
खपुष्पादिकमपि व्याप्नोति इति महतो, देशकारौ नीलादिवत्‌ सैव सृजति ताभ्यां विक्ञेषणीया न 


को भो नहीं होना चाहिए, इसलिए मुञ्चे होता है इसका क्या तात्पयं है, मेरा ही स्फुरण उसमें 
खगा हा ह ओर स्पन्दन का अथं यह्‌ दै कि कुछ चलनात्मक प्रवृत्ति का होना, एवं यही किञ्चित्‌ 
्षलकना है जो स्वयं अचल रहता हा भो द्रष्टा के यहाँ स्फुरित होता है, कोंकि प्रकाशरूप 
दरष्टा से वह थोड़ा सा भी आधक नहीं होता है, [ स्वतः ] अपने आप अधिक होने के समान, वह्‌ 
अचल रहता हुआ ही आभास मेद से मिला हुभा हो क्षलकता है । इसी कारण कहा है-- 

सभौ भावों में विज्ञानरूप शरोरवाला आत्मा हौ अपनी इच्छा की वृद्धिकोन रोककर 
दृष्टि क्रिया को फैलाता हुमा वि्वूप ही रहता दै ओौर भी सुनो- 

अतिक्रोधी अथवा प्रह्ट-प्रसन्न रहनेवाला या क्रिकतंव्यविमूढ रहनेवाला या दौडता हुं 
जिस अवस्था में स्थित रहता-- वही प्रतिष्ठित स्पन्द कहकाता है । ( २२ } स्प° 

अतः जो कोई अपने स्वरूप को अभिव्यक्ति के किए निरन्तर प्रयत्न करता है, वह॒ तो 
जाग्रत अवस्था में हौ अपने भाव-परमानन्दमय तत्व कौ अनुभूति थोडे हौ काल में प्राप्तकर 
लेता है ॥ २१॥ 

सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण के रूप मेँ बहनेवाछे जो प्रवाह हैं वे सामान्य स्पन्द का 
ही आश्रय लेकर फलता हुजा भी उस योगौ के लिए प्रतिद्रन्दी-बाधक नहीं होता है । स्व-स्वभाव 
का आच्छादक नहीं हो पाता है॥ १९ "1 

संसार में विविध प्रकार को विचित्रता के रहते हृए भी अपने स्वरूप से पदच्युत न होने- 
वाले पुरुष को महान्‌ सत्ता भवन कर्तृरूप होने के कारण समस्त क्रियाओं को सम्पादन करने में 
सवं्तोभावेन स्वतन्त्र रखती है ओर वह महान्‌ भवन कतृंता होने के कारण आकाशकुधुमादिकों 
मे भी व्याप्त होकर रहती है, नीलादि कौ तरह्‌ देश-काल का भी वही सुजन करतो है देश-काल 
उसके विरोपण नहीं होते है अपितु नीलादि देश-काक के साथ सम्बन्ध रता है, जो जिसके साथ 


१. सन्नेव हदयप्रकाशो भवनक्रियाया भवति क्रिया । 
सेव क्रियाविमरशः स्वस्था क्षुभिता च विदवविस्तारः ॥ इति-- 
भवन क्रिया का कर्ता विद्यमानरूप में हृदय प्रकाशन ही होता है । वही क्रियाविमरं अपने मेँ 
स्थित होता हृ क्षुभित होकर विशव भर मेँ विस्तीणं हो जाता हे । 
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भवति, यत्‌ किल येन तुल्यकक्ष्यतया भाति तत्‌ तस्य विशेषणं --कटक इव चेत्रस्य । न च देश- 
कालो विमज्ञंन तुल्यकक्ष्यौ भातः-तयोः इदन्तया तस्य च अहन्तया प्रकाञ्ञे तुल्यकक्ष्यत्वानुपपत्तेः । 
एवं देशकालास्पर्शात्‌ विभुत्वं नित्यत्वं च-सकलदेशकालस्पर्ञोऽपि तन्निर्माणयोगात्‌ इति, ततोऽपि 
व्यापकत्वनित्यत्वे । तदुक्तम्‌--'महासत्ता महादेवो विश्चजीवनमुच्यते \' इति । सारम्‌ इति यत्‌ 
अतुच्छं रूपं तत्‌ इयमेव विमंशंशक्तिः, ग्राह्यग्राहकाणां यत्‌ प्रकाशात्मकं रूपं तस्यापि अप्रकाश्वे- 
लक्षण्याक्षेपिका इयमेव इति, श्रो सारश्ञाखरेऽपि निरूपितम्‌--यत्सारमस्य जगतः सा शाक्तिर्मालिनी 
परा ।' इति । सषा, इति शक्तिप्रत्यभिनज्ञानं दशितम्‌ ! हृदयं च नाम प्रतिष्ठास्यानभुच्यते, तच्च 
उक्तनीत्या जडानां चेतनं, तस्यापि प्रकाश्ञातमत्वं, तस्यापि विमशंशक्तिः इति विश्वस्य परमे पदे 


बराबर भासता है वही उसका विशेषण होता है जेसे--चेत्र का कुण्डल अर्थात्‌ कुण्डलवाला 
चेत्र है ओर विमशं के साथ देग-काक बरावर रहकर भासित नहीं होते, देश ओर काल इन दोनों 
का इदन्ता के साथ सम्बन्ध रहता है ओर उसको अहन्तारूप से प्रकाश तुल्यकक्षत्व नहीं वेता; 
इस प्रकार देश-काक के अस्पदं से विभुत्व भौर नित्यत्व सिद्ध होता है--उसी तरह सकृ देशष- 
कालसे स्पशंभी हो सकताहै, उसमेंभी देश-कालके निर्माणका योग होनेसे;इसीसे भी 
नित्यत्व ओर व्यापकत्व सिद्ध हो जातादहै, इस विषय मे कहा गया है-महापत्ता ओर महादेवो 
कैरूपमे यह्‌साराकासारा जड-चेतन विचिव्रढङ्गं से भासित होता है उसी का यहु सारतत्तव 
है-एेसा कहा जाता है । वहौ वस्तु सारतत्ववालो होतो है जो अतुच्छ अविनाशी हो भौर उसी 
को विमशं-शक्ति कहा जाता है । जो ग्राह्य ओर ग्राहक के प्रकाशात्मकं रूप हँ उनकी भी अप्रकाश 
रूप में विलक्षणता ले आनेवालो यहौ शक्ति है, श्रौसारतन् मे इसका निरूपण किया है- "इस 
संसार का जो सारतत्तव है वह्‌ परम माकिनी-खक्ति है ।' वही, यहं शक्ति प्रत्यभिज्ञान को बताती 
है ओर उसोका नाम हदय दै जिसको प्रतिष्ठानर्प से कहा जाता है ओर वह्‌ स्थान “तथाहि 
जडभूतानाम्‌'” कहे हुए नियम से जड एवं चेतन का है, उसको भो प्रकाशत्मकता है, उसको भी 
१. जो जिसक्रे साय जीता है वही उका बयवच्छेदक होता है । 
क, दिक्कालादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते । 
अवद्यं व्यापको यो हि सवंदिक्ु स वत्तंते ॥ इति श्िवद्ष्टौ-- 
दिज्ञा-कालादिको लेकर उसका व्यापकत्व बन नहीं पाता हे, विज्ेबण के ल्ग जाने से परि- 

च्छिन्न बन जाता हे जो सव॑त्र सभी दिह्ाओं ओर कालादि में समानरूप से व्यापक रहताहै बही 

व्यापक हे अर्थात्‌ देशकालादि से अनवच्छिन्न स्वभाववाला ही व्यापक माना जाता है । 
३. इसका विवेचन अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार मं किया है-- 

अन्तव्रिभाति सकलं जगदात्मनीहं यद्दविचित्ररचना मक्रुरान्त राले । 
बोधः परं निजविमर्ंनसारयुक्त्या विश्वं परामृदाति नो मकु रस्तथा तु ॥ 
जैसे दपंण तल पर पदाथं चित्र-विचित्र ठंग से भासित होते हे, वैसे ही परम संपिद्रूष में यह 

साराका सारा संसार आभासित है । परम संविद्रुप को विमदां-शक्ति के सामथ्यं द्वारा उसका बोध 

रहता है किन्तु दपंण को उसी प्रकार अपने में प्रतिबिम्बित पदाथं का बोध नहीं रहता । 
४. सेषा' क्योकि तद्‌ ओर एतद्‌ ये दोनों इब्द परोक्ष ओर अपरोक्ष के वाचक होकर प्रत्यभिज्ञा सूचित 

करते हं \ 
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8! ॐ विमज्ञरूपं ॐ {£ ष  - 
तिष्ठतो विश्रान्तस्य इदमेव हृदयं विमज्ञंरूपं परमन्त्रात्मकं तत्र तत्र अभिधीयते \ सवेस्य हि सन्तर 
एव हृदयम्‌, मन्त्रश्च विमशेनात्मा, विमशनं च परावाक्छक्तिमयम्‌ । तत एवोक्तम्‌-“न तैविना 
भवेच्छब्दो नार्थो नापि चितेगंतिः \' इति \ "तत्र तावत्समापन्ना मातुभावम्‌ "1" इत्यादि च, 


विमशं-शक्ति विव के परमपद मे विश्रान्ति स्थानरूप है गौर यही विमदंरूप ॒स्वतन्त्रात्मक है 
उसे ही तत्‌-तत्‌ स्थलों में कहा गया है । क्योकि सब का मन्त्र हौ प्रतिष्ठा-स्थान माना जाता है, 
एवं मन्त्र हौ विमर्ात्मा है ओर विमशं-शक्ति हौ परावाणीरूपी शक्ति से युक्त है । इसी कारण 
कहा गया है- 

उन मन्त्रो के बिनानत्तो शब्द ओर अथंविषयक ज्ञान ही होगा तथा चिति की गति 
का होना भी असम्भवहीहै। 

अक्रार से लेकर क्षकार पयंन्त जितने भी वणं हैँ उन्हँ 'शब्दराशि' से पुकारा जाता है। 
शास्त्रों में इसको मातृका कहा जाता है । सारी कौ सारी मेदवाली वाचक-वाच्यरूप स्थूल शब्द- 
राशि को अपने भोतर अभेदरूप में धारण करनेवालो परा-शक्ति ही मातृका-शक्ति है जेसा कि 
“सा हि भगवती अशेषवाच्य-वाचकाटमकजगदमेदचमत्कारात्मकशब्द राशिविमशंपरमार्था “` “ˆ 1 
[ स्व० तन्त्र० ] स्वातन्त्यशक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूपा ।' इसकी पूणता अहन्तारूप 
स्वातन्त्य-शक्ति से भिन्न ओर कुछ भी नहीं है । अपनी स्वतन्त्र सत्ता के बल से ही यह मपने जप 
अकार से लेकर क्षकार तक के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म वणं समूह्‌ के रूप मे फलकर बहुत प्रकार 
के वाच्यो ओर वाचकों से विद्व को भाभासित कर लेती है यह्‌ सारा विद्व प्रमाताकेरूपमेंही 
इस से सिद्ध होता है । किन्तु इसकी पहचान ज्ञानी-सिद्धजनों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं 
होती । इसलिए कट्‌। है कि “अज्ञाता माता मातृका विश्व जननी ॥ जिसको जानकारी न होने 
से माता ही "मातृका" कही जाती है । इसका दूसरा अथं भी करते है--'एतदेव च ब्राह्यादि- 
मातृणां मातृत्वं तत्तस्य परिवारभावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा हि चिद्रूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ 
परिवार एव, मातृशब्दो ह्यत्र परिवारवाच्येव न जननी वाचकः" । इसी दशन मे दिखाया गया 
हैकिअ' से लेकर श्ष' तककी शब्दराशि चिद्रूपकाही बाहरमे फैलाव है। भेद-दष्टिमं 
परिणत हो जाने पर यह्‌ शब्दराशि आठ भागों मे विभक्त हो जातौ है । ब्राह्मी मादि शक्यं 
का परिवार भी पयु भूमिका पर अपनी ही जन्मदात्री चिच्छक्ति को चारोंओरसेषेर लेतीहै 
जिससे कि पशु-जीवों को इसका बोध नहीं हो पाता है इसलिए आठ शक्तियों के परिवार कौ 
“मातुका' कहते है । प्रकाशरूप शिव ओर विम -शक्ति इन दोनो को एकं रसता ही सारे विइ्व की 
आधारता है । “अहं विमशं' ही इसका स्वरूप है, जो कि वह्‌ महामन्त्र रूप टै (अ' अनूत्तर-तत्तव 
एवं "ह्‌" अनाहत-शक्ति तत्त्व कौ प्रत्याहारद्या ही "अहन्ता" है । सारी शब्दराशि उसके भीतर 
“मयूर के अण्डरस' न्याय से अभेदपूवंक रहती है । परावाणो भी कुं लोग इसको कहते हँ । 


५ बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहुसमृतस्याव्ययस्य च । 
शाइ्वतस्य च धममस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ ( गी. १४-२७ ) 
है अजुन ! उस अविना पूणं ब्रह्म का ओर अमृत अमरणधमं का एवं नित्यघमं का ओर अखण्ड 
आनन्द का में ही एकमात्र आश्रय हूं अर्थात्‌ ये सबके सब मेरे ही एेश्वयं हँ । इसलिए इन सब का मेँ 
परम आश्नयहूं । 
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इत्यागमेषु । तत्रभवदुतृंहरिणापि- 


(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गम्यते ॥। 
वाग्रूपता चेदुत्रामेदबोधस्य शाश्वती ! न प्रकादः प्रकाञ्ञेत सा हि प्रत्यवर्म्नी \" इति 
सषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते । यदुत्कान्तौ विसं्ञोऽयं दृयते काष्ठकरुड्यवत्‌ ॥॥' 


स्थूल वाच्य-वाचकमय विश्व को विस्पुरित करने के किए यह इच्छा-शक्ति बन जाती है । 
परचात्‌ ज्ञान-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति के रूपों में अङ्कुरित हो जाती है, फिर मायापदवी पर आषूढ 
होकर विचित्र रूपों में प्रसृत हो जाती है । बाहर की ओर फैलनेवाली प्रक्रिया में यह्‌ मातृका 
शक्ति दो, नव भौर पचास रूपों मे बट जाती है । बीज ओर योनिके रूपसे दो मेद हो जाते हैँ 
स्वर समूह का नामतो बीजै मौर व्यज्जन समूहका नाम योनिदहै। १. अवगं "अ" सेअ: 
पर्यन्त “अमा', २. कवगं से कामा", ३. चवगं से 'चावंङ्गी', ४. टवगं से “टद्धुधारिणीः, 
५. तवश से "तारा, ६. पवगं से पावंती', ७. यवग से "यक्ञिणी', ८. शवगं से शारिका", 
९. क्षवगं अनुत्तर ओर अनाहत के संघ को विस्तृत करनेवाली कूटबीज है । इस प्रकार इसका 
नव भेद हुए । शब्द समूह्‌ कै प्रत्येक व्णं-अक्षर को भिन्न-भिन्न गक्तिवाला है-एेसा मानकर 
सोलह स्वरो एवं चौतोस व्यज्ञनों के रूप मेँ पचास भेदो कौ कल्पना की जाती है । इत्यादि, 
आगमो में उल्लेख मिलता है । 
श्रीमतृंह॒रि ने भी अपनी 'वाक्यपदोयम्‌' में उल्छेख किया है-- 


प्रत्यय अथवा ज्ञानदो प्रकारका होता है। हमारा वाग्‌ व्यवहार जागृत दशाकातो 
शब्दभावना से हो जाताहै। भावनाकासाथन होने पर अनुभूति में आनेवाले अनेकतथ्य है, 
जिन्हें शन्द से व्यक्त नहीं करते है, यद्यपि उन्हीं के साथ अनुभूत अन्य सत्यो को हम शब्द के 
द्वारा अभिव्यक्त भी करते हैँ । सुप्तकाक में भो हम सत्यो अथवा स्वप्नो का अनुभव किये रहते 
है । शब्दों के साथ उनका वणंन इसलिए नहीं करते हैँ करि सृष्ष्मल्प से शब्दभावना के बोज 
उस कालमें ग्रहणो गये रहते है । तामसौ अवस्था में पड़े रहने के कारण तमोरूपा दशा 
ही उसे कहना पडता है । किंतु जागृति दशा ओौर सुषुप्ति दशाका जो ज्ञान है बहु शब्द 
भावनाके विनाकभीभी स्थिर नहींहो सकेगा ओरन तो उसके स्वरूप का ही ठीक-टीक बोध 
हो पायेगा । 
वाक्‌ या शब्द से ही समस्त व्यवहार का बोध दहोताहै ओर वही आत्माभिव्यक्ति एवं 
स्मृति अवस्था में भो कारण रहता है । ज्ञान की समस्त आभास शब्दया वक्‌ के रूपमेही 
अवस्थिति रहती है । उसीके माध्यम से सब प्रकार का विचार-विमं हो सकता है वहु फिर 
किंसीभी रूप में रहे, व्यक्त अथवा अव्यक्त । वाक्‌ के न रहने प्र तो प्रकार हौ प्रकाशितन 
हो पायेगा; क्योकि समस्त व्यवहार छ्प हो जायेगा । 
सा सवंविद्यालिल्पनां कलां चोपवंधनी । 
तद्रशादभिनिष्पन्नं सवं वस्तु विभज्यते ॥ 
व्यावहारिक जगत्‌ को समस्त वस्तुओं से वाक्‌-शाब्द का सम्बन्ध निहित रहता है जैसा कि 
सभो को विद्या, शिल्प ओर कला आदि से सम्बन्ध प्रतिदिन रहता देखा भी जाता है, इसके 
दारा ही प्रत्येक निमित कौ गयी वस्तु के विषय में प्रयोज्य-्रयोजक आदि कौ कल्पनां भीको 
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इत्यादि च । तत्‌ एतेन विदुः इत्येतत्‌ निर्वाहितम्‌ । बौद्धेरपि अध्यवसायापेक्नं प्रकाज्ञस्य प्रामाण्यं 
वद्धः उपगतप्राय एव अयम्‌ अथंः--अभिलापात्मकत्वात्‌ अध्यवसायस्य इति । १४॥ 
ननु असंस्यशक्तिभेणीशोभितवपुषि परमरिवे विमशंशक्तिरेव इयम्‌ इत्थेकारम्‌ अभिषिच्यते 
कस्मात्‌ ?, इत्याश ङ्चाह- 
आत्मानमत एवायं ज्ञेयीकुयत्पुथक्स्थिति । 
ज्ञेयं न तु तदोन्मुख्यात्वण्डचेतास्य स्वतन्त्रता ।॥ १५ ॥ 
स्वातन्त्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्रयादद्रयात्मनः । 
प्रभुरीशादिसंकल्पैनिर्माय व्यवहारयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 


सर्वाः शक्तीः कतृत्वशक्तिः देश्व्यात्मा समाक्षिपति । सा च विम्ंरूपा इति युक्तम्‌ अस्या 
एव प्राधान्यम्‌ इति तात्पर्येण उत्तरमुक्तम्‌ । शब्दार्थस्तु अयं-प्रकाशात्मा परमेश्वरः स्वात्मानं 
्ञात्रेकरूपत्वात्‌ अज्ञेयमपि ज्ञेयीकरोति इति यत्‌ सम्भाव्यते-कारणान्तरस्य अनुपपत्तेः दशितत्वात्‌ 


जाती है । इस प्रकार आगे भी कहते हैँ कि-- 


समस्त ॒विद्याकलादि से सम्बन्धित रहनेवाली ही यह देखी जाती है एवं यह संसारी 
जीवों को चेतनता के समान है । बाह्य जगत्‌ में तो देहधारियों का व्यवहार इसके बिना होना 
असम्भव सा है, अपने अन्तर में रहनेवाले का भी सहारा किसौनकिषीरूपसे इससे होता 
ही है। जेसे चेतन के न रहने पर प्राणी 'विसंजञ' ही हो जाता वैसे वाक्‌, या शब्दके बिना 
भी उसको स्थिति अचेतन के समान ही हो जाती है । वृक्ष-पाषणादि को वाग्रपता कौ आवद्यकता 
नहीं होती है । वाग्रूपा से ग्रहण किया हुमा चेतन्य हौ सव प्रकार को सब सांक प्रवृत्तियों 
को प्रवृत्त करता है। यदि यह नरे, तो प्राणौ काठको तरह निर्जौवही रह जार्येगे। 
स्वभावमवभावस्य विमं विदुः अवभास के स्वभाव को विमशं कहते हैँ यह्‌ बात भी यहाँ 
पर आ गयो । अध्यवसाय को अपेक्षा रखनेवाले प्रकाश को विश्रान्ति होती है--एेषा कहुनेवाके 
बौद्धलोग भी प्रायः इसे स्वीकार करते हँ जो करि अध्यवसाय का अभिलाप स्वरूप है ।॥ १४॥ 

(ननु' कहकर अब शंका करते हँ कि असंख्य-शक्ति-सम्पन्न शिव में विमशं-शक्ति ही क्यों 
इतना महत्व पातो है ? इस आशंका का उत्तर देते है-- 

इसी कारण अपने आपको ही यह परमेश्वर अल्ग करके ज्ञेयरूप बना देता है । नहीं 
तो, उसकी ओर उन्मुख रहने से शिव को जो स्वतन्त्रता है वह खण्डित हो जाती ॥ १५॥ 

अद्रेतरूप अपनी स्वतन्त्रता से युक्त होकर अपने आप की ईशादि संकल्पो से निर्मित 
करके प्रभु व्यवहार कराता है ॥ १६॥ 


सारी शक्ता कर्ता की ही शक्त हैँ एेवयंरूप मेँ वही विमशं ह--यह्‌ कहना चाहिए | 
उसकी प्रधानता भो है, इसी तात्पयं से ये सारी की सारी वातं कटी गयी हँ । अव शब्दार्थं 
बताते है--यह प्रफाशरूप परभेरवर अपने आपको ज्ञाता होने के कारण अनज्ञेय होता हुआ भी 
ज्ञेय कर देता है इसकी जो सम्भावना है--इसमें दूसरा कोई कारण न मिलने से टढ सम्भावना को 
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द्ढेन सम्भावनानुमानेन, तत एव विमज्ञशक्तिलक्षणात्‌ कत्वात्‌ हेतोः भवति, यतो हि अयम्‌ 
आत्मानं परामृशति ततो विश्वनिभेरत्वात्‌ तथा नीलादित्वेन चकास्ति । ननु एषेव कुतः सम्भा- 
वना आत्मानं ज्ञेयीकरोति ?, इति आह पृथक्‌ प्रकाजात्‌ बहिभूता स्थितिः यस्य ताहक्‌ ज्ञेयं नैव 
भवति । तुः अवधारणे \ तत्र च उक्ता युक्तयः । अभ्युच्चययुक्तिमपि आह--यदि व्यतिरिक्तं जेयं 
स्यात्‌ तत्‌ ज्ञातुरूपस्य आत्मनो यत्‌ एतत्‌ ज्ेयविषयम्‌ ओन्मुख्यं स्वसंवेदनसिद्धं॒दुश्यते तत्‌ न 
अस्य स्यात्‌, तेन व्यतिरिक्तविषधौनमुख्येन अन्याधीनत्वं नाम पारतन्त्र्यम्‌ अस्य आनीयते । 
पारतन्त्र्यं च स्वातन्त्र्य विरुद्धम्‌ । स्वातन्त्यमेव च अनन्यमुखभ्रेक्षित्वलक्षणम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌, 
इति व्यतिरिक्तोन्मुख आत्मा अनात्मेव स्यात्‌ \ अनात्मा च जडो ज्ञेयं प्रति न उन्मुखीभवति इति 
प्रसङ्खः। 

त ततः प्रसङ्कविपयंयात्‌ इदमायातम्‌-अव्यतिरिक्तोन्मुखः स्वतन्त्रः सन्‌ आत्मानमेव 
ज्ेयीकरोति इति न च केवलं नीलादिरूपमेव ज्ञेयं, यावत्‌ अत्यक्तकतृस्वभावं स्वातन्त्रेण 
भपरि्यक्तमेव सन्तम्‌ आत्मानं निर्माय व्यवहारेण घ्यानोपासनार्च॑नोपदेशादिना योजयति इति 
थत्‌ सम्भाव्यते तदपि अत एव इति सम्बन्धः ! ननु स्वातन्त्पयुक्तं च निर्मोयते च इति विरम्‌ 
इदम्‌ ?, तत्राहु--अद्रयात्मनः संविदेकरूपस्य स्वातन्त्र्यात्‌ हेतोः इदं न न युज्यते, यत्‌ किल 
अनुमानके द्वारा दिायादै, इसो कारण विमशं-शक्ति्प कतृंत्व ही इसमे हेतु होता है, 
क्योकि यह्‌ अपने आपका पर।मशं करता है इसक्िए परिपूणं होने के कारण ठीक वेषाही 
नीखत्व पीतत्वादिको के रूपो मेँ प्रकाशित होता है। अब शङ्का होती है किं सम्भावना अपने 
को क्योंज्ञेय बनातीदहै?, उत्तर देते है--कि प्रकाशसे बाहर होकर उसकी स्थिति नहीं 
होती है वेसा जेय पदाथं नहीं रहता है । तु" शब्द निर्दिचत अथंके रूपमे है। इसप्रकार 
वहाँ पर युक्तियों को भी कह दिया गया है । ओर भौ अधिक युक्ति देते है यदि ज्ञेय अलग 
रहता है तो ज्ञातुरूप आत्मा की जो यह्‌ ज्ञेयविषयक उन्मुखता है जो किं अपने संवेदन 
ज्ञान से सिद्ध दिखाई देती है--वह्‌ इसको उन्मुखता नहीं दै, इसी कारण कर्ता से विषय भिन्न 
होने से पारतन्त्य उसमें आ जता दै ओर वह परन्त्रता तो स्वतन्त्रता से विरुद्ध स्वभाववाली 
होती है । इस प्रकार स्वातन्त्य को किसो अन्य को अपेक्षा नहीं होतो जबकि यही आत्मा का 
वास्तविक स्वल्प है भिन्न वस्तुको गोर उन्मुखता होने से आत्मा अनात्मल्पही हो जायेगा 
जबकि यह्‌ अभीष्ट नहोंदहै। ओर अनात्मरूप होनेके कारण जड हुआ वह्‌ ज्ञेयके प्रति 
उन्मुख नहीं होता । 

प्रसङ्ग से विपरोत होने के कारण यह्‌ सिद्ध हज शि--स्वयं उन्मुख स्वतन्त्र होकर अपने को 

ही ज्ञेय बनाता है ओर केवल नीलादिलूपको हो ज्ञेय नहीं बनाता ह अपितु अपने को भी बनाताहै, 
अपनी स्वतन्त्रता से कतुंत्व स्वभाव को न छोडता हुआ ज्ञेयरूप मे अपने को निर्माण करके ध्यान, 
उपासना, अर्चना ओर उपदेशादि से जोड़ता है यह्‌ जो सम्भव है वह्‌ भी अत एव का सम्बन्ध 
दै ।' अव शद्धा करते हैँ कि स्वातन्त्य से युक्त भी है ओर निर्माण भो करताहै यहु तो परस्पर 
विरुद्ध दिखाई पडता है ? इसके समाधान मे करते ह कि अद्रेतरूप संवित्‌ मात्र स्वातन््य हेतुसे 
पेषः चद द सकत रै, यह्‌ बात नर है अचित्‌ सम्भव हे सकत है, मायामय जगत्‌ से जे, अपति 


१. अतिदुघंटकारित्वमस्यनुत्तरमेव यत्‌ 1 
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मायापदे अतिवर्ं प्रतिभाति, तत्षभ्पादने यत्‌ अप्रतिहतं स्वातन्पं तदेव पुनः स्वातन्त्रयश्षब्देन 
दशितम्‌ ! अत एव इत्यनेन तु विमज्ंशक्तेरूपम्‌ इति अपुनरुक्तम्‌ \ अथ वा अत एव स्वातन्त्यात्‌ 
इति सामानाधिकरण्येन इलोकट्रयेन सम्बन्धनीयम्‌ ! उदाहरणम्‌ अत्र अर्थे दशंयति- नीलादि. 
निर्मागवत्‌ अस्य॒ स्वतन्तररूपनिर्माणस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ ईश्वरो-भगवान्‌-आत्मा-नित्यो-विभुः- 
स्वतन्वः इत्येवमादौ हि परमातुः, पुनयितुः, ध्यातुः वा पृथग्भूतं तत्‌ प्रमेयं, पूज्यं, ध्येयं च भाति 
इति तत्‌ तावत्‌ निमितम्‌, न च अनोश्वरलूपम्‌ । एवं हि ईश्वर इति, अनीश्वर इति संकल्प. 
ध्यानादैः तुल्यत्वं स्यात्‌, न च एवम्‌-फलमेदस्य उपलब्धेः इति, तस्मात्‌ स्वातन्त्यश्न्यता- 
भासनेन स्वातच्ययुक्ततामासनेन च यत्‌ इदम्‌ उभयं ज्ञेयम्‌ आत्मरूपमेव परमेधरो भासयति 
तत्‌ विमशंशक्तिबलात्‌ एव, इति सैव प्रधानम्‌ इति ॥ १५-१६ 1 

ननु प्रकाडबलात्‌ नावव्यवस्था, स च प्रकाशो विमरशंसार इति विमश्ाभिदे तदेव तत्‌ 
इति वक्तु युक्तम्‌, ईश्वर आत्मा इत्यादिसंकल्पेषु च निर्मितस्य इदन्तया परामशः, स्वातन््यं तु 


दुघंटता दिखाई देती है, इसे सम्पादन करने मे अप्रतिहत--जो कभी नहीं रुकनेवाला स्वातन्त्य 
है उसको स्वतन्त्र शब्द से बताया है । अतत एव' शब्द रलोक मे दिया है इससे विमरशं-शक्ति का 
स्वरूप दिखाया गया है अथवा इसका दूसरा भी अथं करते हैँ कि अत एव' स्वातन्त्य होने के 
कारण सामानाधिकरण्यरूप से दोनों दलोकों के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । [ ईलादिसंकल्यैः ] 
दूरवरादि के संकल्पो द्वारा उदाहरण अथं में बताया जाता है- नीलादि पदार्थो मे स्वतन्त्ररूप 
से निर्माण करने का अभाव होने से स्वयं भगवान्‌ परमेदवर आत्मा, नित्य, विभु स्वतन्त्र है, इस 
प्रकार आदि में प्रमाता का, पूजन करनेवाले का, ध्यान करनेवाले का, अलग हुआ वह प्रमेय, 
पूज्य ओर ध्येय मासता है यह सब मान लेना है वह्‌ ईङवर का ही रूप है, अनीख्वर का नहीं है । 
यह ईङवर है ओर यह अनीदवर है इसके संकल्प, ध्यानादि में तो फिर एकता हो जायेगी; एसा 
नहीं हो सकता, क्योकि दोनों के फलो मे भेद होत्ता है, इसकिए स्वातन्त्यशन्यता का आभास 
नीलादि में ओर स्वातन्त्य युक्तता का आभास ईश्व रादि में इन दोनों को अपने रूप में परमेश्वर 
ही भासित करता है जौर वह॒ भासन विमशं-शक्ति के कारणही होता है, इसीसे विमशं-शक्ति 
प्रधान है ॥ १५-१६ ॥ 

अव शङ्का करतेह किंप्रकायके सामथ्यं से भाव-पदर्थोकौ व्यवस्था होती है ओर 
वह प्रकाश का विमशंहौ सारूपदहै, विमं से जभेद होने पर भासन भी विमशं है एेसा 
कहना चाद्ये, ईखवर आत्मा है इसमें जो कुछ निर्मित होगा उसका इदन्तारूप से परामश 
होगा ओर स्वातन्व्य का तो अहं परामर्शंरूप से होगा, इदन्ता से निर्मित हए का अहंताखूप 


एतदेव स्वतन्त्रत्वमैश्वयं बोधरूपता ॥ 
जो परमेश्वर की लोकोत्तर, अति दुर्घट कायं करने की सामथ्यं -शक्ति है इसी को स्वतनतरत्व, 
एेश्चयं एवं बोधरूपता कहा जाता हे ।' 
१. श्री सोमानन्दपाद ने इसका विवेचन धिवदृष्टि शास्त्र में किया हे । 
"गच्छतो निस्तर ङ्गस्य जलस्यातितरङ्किताम्‌ । 
आरम्भे दृष्टिमापात्य तदोौन्मुख्यं हि गम्यते ॥' इति यथा- 
१५ 





११४] ईङ्व रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, बा.-५, का.-१७ 


अहंपरामर्शरूपम्‌, इति निर्मितस्य तदरपत्वाभावे कथं स्वातन्त्याभुक्तत्वम्‌ इति ?, तत्‌ एतत्‌ 
परिहतुमाह- 

नाहन्तादिपरामरशभेदादस्यान्यतात्मनः । 

अहमृश्यतयैवास्य सृटटेस्तिङ्वाच्यकममवत्‌ । १७) 


स्वरूपे भावप्रत्ययः, आदिग्रहणात्‌ आत्ेश्वरादिपरामज्ञः, तिङप्रहणं परत्ययोपलक्षणम्‌, 
कमंग्रहुणं क्रियावाचिसदसत्वभूतशक्तिरूपोपलक्षणम्‌ + तत्‌ अयम्‌ अर्थः-अहम्‌ इत्येवंरूपो यः 
परामर्शो, यच्च ईश्वरः प्रमाता आत्मा लिक इत्यादिः अनन्तप्रकारः परामशः, तस्य यद्यपि 
भेदोऽन्यान्यरूपता, तथापि तद्धदात्‌ हेतोः अस्य आत्मनो निमरतृरूपस्य अहंपरामज्ञंमयस्य 
निर्मयरूपस्य च ईश्वरादिपरामर्ञास्पदस्य यो भेदः शङ्कितः, स न युक्तः, यत ईश्वर इत्यपि यः 


परामशं मे अभाव रहने पर कंसे वह॒ स्वातन्त्य से युक्त हभ ? इस शङ्का को दूर करने के 
लिए अब कहते है-- 

अहन्ता ओर इदन्तादि परामशं के भेद से इस आत्मा में भेद नहीं होता है । जैसे अहं 
परामशं से ही सृष्टि में ^तिङ्‌' वाच्य का कमं होता है ।॥ १७ ॥ 

अहं इस अभिन्न प्रकाडारूप अब्यय मे भाव प्रत्ययं तल्‌" करके अहन्तारूप बनता है 
वही प्रकाश का अपना निजी लक्षण है, “आदि' शब्द जो इोक में छया गया है इससे आत्मा 
ईरवरादि का परामश ग्रहण करना चाहिए, "तिङ शब्द प्रत्यय का उपलक्षण करता है, कमं 
के ग्रहृण से क्रियावाची सद्रूप ओर असद्रूप शक्ति का उपलक्षण है । सब का साराय यह टै कि 
अहं एेसा जो परामशं है ओर जो ईइवर प्रमाता है एवं आत्मा शिव है इत्यादि अनन्त प्रकार 
के जितने भी परामशं हँ ओर उन अनन्त परामश के जितने भी भिन्न-भिन्नरूपों मे भेद प्रतीत 
होते है, इन परामर्शो में भेद हतु से अहंपरामशंमय निर्माता को अपेक्षा से निर्मेयखूप ईवरादि 
परामशं के आश्रयभूत परामदां के जिस भेदकौ शङ्काकी है-वह ठीक नहीं है, क्योकि मै 


“बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निवृत्तिः । 

तदास्था्रविकासो यस्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते ।\' इति । तथा लोकब्यवहारोऽपि । 
शगोस्तनात्पाततः क्षीरे विकासस्तत एव हि । 

न च न क्षीरमित्येष व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥' 

[ अहं परामजं ही स्वातच्त्य है इदंभाव का परामदां निपभित रचना है । निर्मित पराम 
कातो अहं परामशं में अभाव रहने के कारण परभ स्वातन््य “इदं पराम केसे बनेगा ? इसके 
समाधानम उत्तर यह्‌ हे ] कि अगरत्सिति [ गंहितता से रहित ] विषव को हो उन्मुखता मानो है उसे 
दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते है \ जेते लिस्तरंग जल का अतितरेग मे पिणत हो जाने पर जलगत तरंग 

मे सवंप्रथम सूक्ष्म कल्पना उठती है वही उन्मुता है, ओर हाय को मृदौ बाधने से पुवं सुसुद॑म 
लिचाव-नरसोका देखा जाता हौ उसौ प्रकार अपने स्वरूप मे स्थित बोधरूप कौ विदव रचनाकेकिएजो 
सवं प्रथम विकास प्रवृत्ति का प्रारम्भ होना, वही उन्मुलता कही जातौ है । 

गौ के स्तन से निकला हुआ दूध विकार को ही प्राप्त हो जाता है ओर उस समय यह दुग्ध 
है-एेसा क्या बोध नहीं होता ह ? जब परामलं क्य होता हे तब सवंदा क्य हो ही जाता है । 
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परामशः, स ईहनश्ीठे जञातृत्वकतृत्वतत्त्वे विध्राम्यति, जातृत्वादि च ज्ञानादौ, स्वातन्त्र्यम्‌ 
अनन्यमुलपर्ित्वम्‌ अविच्छिननजञानादिशक्तियोगः, अबिच्छेदश्च जानामि करोमि इति अस्मदथं 
विश्रान्तिः इति । अस्य ईश्वरस्य आत्मनः सृष्टः सृज्यमानस्य अहविमशंनोयत्वमेव । सृष्टः इति 
वा हेतौ पञ्चमी ! अस्य ईश्वरस्य यतः ईश्वरादिसंकत्पेषु अपि अहंपरामशंनयोग्यस्येव सृष्टिः । 
अहे छृत्यः। यथा क्रिथाकारकसमुच्चयविकल्पादिशक्तयो यथास्वं तिङ्‌ तृतीथादि च वादिप्रथोगा- 
वसेथपरामञशंपरमार्थाः पाकः कर्ता समुच्चयो विकल्पः इत्यादिशब्देः अमिधीयमानाः सत्त्वभावम्‌ 
आपादिता अपि, पचति चैत्रेण चवा इत्येवंभूते मुरपरामरशे विधाम्यन्ति । अन्यथा तु ताः 
प्रतोता नेव भवेयुः । तद्रत्‌ अत्रापि । 


एतदुक्तं भवति-परामर्शो नाम विश्रान्तिस्थानम्‌, पार्यन्तिकमेव तच्च परमाथिकम्‌, अह- 
मित्येवंरूपमेव । मध्यविश्नान्तिपदं तु यत्‌ वृक्षगूस्थानयं ग्रामगमने तदपेक्षया सूष्टत्वम्‌ उच्यते, 

अनेन नीलादेः अपि, इदं नीलम्‌ इति मध्यपरामरेऽपि मुरपरामश्े अहमित्येव विधान्तेः आत्म- 
इति को विरोधः! मयत्वम्‌ उपपादितम्‌ एव । नीलम्‌ इदम्‌ अहं वेद्वि इति, अहं प्रकाशे इति हि 
इयत्तत्त्वम्‌ । यथोक्तम्‌ 'इदमित्थस्य' इत्यादि । मुदस्तु नौलादिविमर्शात्‌ एव अथंक्रियादिपरितोषा- 
भिमानी, इति नोलादेः स्वातन््निभुक्तत्वम्‌ उक्तम्‌ ! आत्मादौ तु तन्मुरपरामन्ञंविश्नान्तिमन्तरेण 


ईदवर हँ यह परामशं भी सामथ्यंशारी जञातृत्व-कतुत्व मे विश्रान्ति लेता है, ओर ज्ञातृत्वादि 
परामशं ज्ञान में विश्रान्त होता है, स्वात्तन्व्यखूप किसी की भी अपेक्षा न रखनेवाला होत्ता 
है जिसका अविच्छिन्न ज्ञानादि शक्तियों से सम्बन्ध है, ओर अविच्छेद "जानाति" करोमिखूप 
अस्मत्‌ शाब्द के अथं में ही विश्रान्त होता है। इस विश्वरूप अपने आत्मा कौ सृष्टिमें 
सृज्यमानरूप पदार्थो को अहन्ता शब्दसे हौ विमंन के योग्य है । सृष्टि करने के कारण हतु 
मे पञ्चमी विभक्ति है । क्योकि इस ईदवर की ईद्वरादि संकल्पों मे भी जबकि अहंपरामदं के योग्य 
ही सृष्टि होती है । “मृदयतया" इसमे अह्‌-योग्यता अथं मे कल्यप्रत्यय हुजा है । क्रिया कारक 
समुच्चय विकल्प शक्त्यां यथाक्रम तिङ ओर तृतीयादि विभक्ति वादौ के प्रयोग से जानने योग्य 
सिद्धे परामश [सत््वभूत] पाक हो रहा है ओर कोई कर्ता कर रहा है जो विकल्प शब्दों से कहे गये 
सत्त्वतभाव को कह्नेवाला पचाता ह अथवा चैत्र से पचाया जाता है इत्यादि मूल परामशं मेँ विश्रान्व 
होते हैँ । अन्यथा वे शक्तियाँ प्रतीत ही नहीं होगी । उसी प्रकार यहाँ पर भी है । इससे यह्‌ कहा 
जाता है कि परामशंको ही विश्रान्ति का स्थान माना जाता दै ओर वह्‌ अन्तिम पारमाथिकं तत्तव 
है तथा उसका स्वरूप अह्म्‌ है । मध्य सें विशाम लेनेवाला जोकि गाँव को जाते समय वृक्षके 
मूल स्थान मे वेठना-उठना इत्यादि प्रमाता की अपेक्षा से हौ बनाया गया कहा जाता है, इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं होगा । इससे नीलादि पराम्शंमे भो अटन्तारूप मूर पराम में ही 
विश्रान्त है, इसी कारण आत्ममयत्व कहा है । मे इसको नील के रूप में जानता हं, में प्रकारित 
होता हं यही तो सारतत्तव है । जिसके लिए कारिका मे कहा है--इदमित्यस्य' इत्यादि । मूढ 
प्राणी तो नीलादिके विमदंसेही अथंक्रियादि परामश से संतु होकर उसका अभिमानी हो 
जाता है । इसलिए नीलादि को स्वतन्त्रता मे सवंथा भिन्न ही मानागयाहै। अत्माआदिके 
मूक परामशं मे तो विना विभान्त हृए्‌ प्रतीति को परिसमाप्ति मानते है ओर अथंक्रिया को 
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प्रतोतिपरिसमाप्निम्‌ अथंक्रियां च मूढोऽपि न अभिमन्यत इति तस्थ निर्मितो अपि अनुज्क्ितस्वा- 
तन्त्र्यम्‌ उक्तम्‌ । १७ ॥ 
ननु एवं विश्वपरामर्शानाम्‌ अहम्‌ इत्येव विशरुद्धेकपरामश्ंविश्नान्तिरेव तत्त्वम्‌ तत्‌ 
कथम्‌ इदम्‌ उच्यते--ज्ञानस्परत्यादिका अस्य शक्तय इति, ज्ञानस्य च निणंयसं्यभेदा नोकादीनां 
च वेचित्रयम्‌ ? इति आश्ञङ्धायां परिहारमाह- 
मायाक्चक्त्या विभोः सेव भिच्नसंवेद्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिनामभिः ।। १८ ॥ 
अनुपपन्नम्‌ अवभासनं माया इति उच्यते, ततश्च भिन्नं प्रकाशात्‌ सवंम्‌ अवभासजातं 
माया, तत्न च चित्तत्त्वस्येव स्वातन्त्र्यं मायाशक्तिः, तथा भिन्नं यत्‌ संवेद्यं प्रमातुश्च अन्योन्यतश्च, 
मायाह्यक्त्या भिन्नेन प्रमातुः अन्योन्यतो वेद्याच्च करणवर्गेण यत्‌ संवेद्यं स॒ एव गोचरो- 
विश्चान्तिपदं यस्याः तादृशी सती सेव प्रत्यवमर्शत्मा चितिः परावाग्रपा, ज्ञानम्‌ इति, संकल्प 
इति, अध्यवसाय इति च उच्यते, आदिग्रहणात्‌ संशयः स्मृतिः इत्यादि \ तथाहि-यत्‌ 
इन्द्रियेण स्फुटग्राहिणा बाह्येन विषयेण स्फुटेन च नियन्त्रितं सं वित्तत्वं यत्‌ ज्ञानम्‌ । मनसा 
विषयेण च अस्फुटेन संकत्पः \ बुद्धचा विषयेण च विषयत्वपयंन्तभाजा अध्यवसायो निश्चयः । 


मुढ लोग भी नहीं मानते, इसलिए उसके निर्माण में भी स्वत्तन्त्य को नहीं छोडता हु कहा 
गया है ।। १७॥ 

अब शङ्का करते हैँ किं विश्व के समस्त परामर्शो का 'अहम्‌' इस विशुद्ध परामशं मात्र में 
ही विश्रान्तिहैतो फिर यह्‌ कैसे कते हैँ कि इसी ज्ञानस्मृत्यादि गक्तियाँ हँ तथा ज्ञान के 
निणैय ओर संशय भेद हैँ एवं नीलादि पदार्थो में चिव्र-वचित््य रहता है ? यह्‌ नहीं बन सक्ता है 
इस आशंका का परिहार करते है- 

विभु परमेश्वर को माया-शक्ति से विमशं-शक्ति ही भिन्न-भिन्न संवेद्य के विषय करनेवारी, 
ज्ञान-संकल्प-अध्यवसायादि नामों से कही गयी है । १८ ॥ 

जो अवभासटठोकन बैठ सकें उसी को तो माया कटा जात्ता है, इसलिए प्रका्च से भिन्न 
सभी अवभास समूहं माया है ओर चिदात्मा की स्वतन्त्रता ही माया-शक्ति है, उस माया-शक्ति से 
भिन्न जो संवेद्य है ओर प्रमाता कै अन्योऽन्य सम्पकं से ओर माया-यक्छि से प्रमाता के भिन्न होने 
से परस्पर वेदयसे भी ओर करण-वगंसेजो ज्ञेय होता है वही उसका विषय है--उस संवेद्य में 
जिसकी विश्रान्ति होती है वेसी ही परामर्शात्मा चिति-शक्ति है वह्‌। परावागी, ज्ञान, अध्यवसाय 
ओर संकल्पादि से कही जातो है । आदि ग्रहण से संशय, स्मृति से भी कही जाती है । क्योकि 
बाह्य-इन्द्रियों द्वारा स्पष्टरूपसे विषय का बोध होनाहौज्ञानदै जौर मन द्वारा विषयका 
अस्फुटरूप से बोध होना संकल्प कटलाता है । बुद्धि से विषय का हृढलूप से निरचय हौ अध्यव- 





१. परमेश्वर विभुहौीप्रमाताहं वे परमेक्वर हौ तो माया-दक्ति से संकुचित होकर ग्राहक जैसे हो जाते 
है । उसी प्रकार विमरशं-शक्तिः भी साया-शक्ति के दारा वेद्य विषय के उपराग से संकुचित हो जाने पर 
ज्ञान-स्मरण संकल्पादि रूपों मं परिणत हौ जाती है । वस्तुतः विम्ल-लक्ति से भिन्न दूसरा कुछ भी 
ज्ञानादि नहीं हे । 
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विषयस्य च यत्‌ भिन्नत्वे बहिरन्तःकरणानर च तत्प्रकाशपमेदत्‌ अनुपपन्नं ¶चत्तेतत्वेन अभास्यते, 
इति भेदे यतो विभान्तिः, न तु भेदस्थ अभेदे ईश्वरसदाशिवादिवत्‌, ततो ज्ञानसेकल्पादयो 
भिन्नाः तस्य अप्रध्वस्तस्वस्वभावाभेदस्य संवित्तत्त्वस्य अनुसंधातुः शक्तय इति उक्ताः, संहाया- 
दयश्च भिन्ना नीलादिवेचित्यं च इति सर्व॑म्‌ अखण्डितम्‌ \\ १८ ॥\\ 
ननु प्रत्यवमर्शात्मत्वं चितिशक्तेः संकल्परमरणादिशक्तिषु सविकल्पात्मिकासु भवतु ! या 

तु निविकल्परूपा साक्षात्करणलक्षणा अनुभवज्क्तिः, तत्र कथम्‌ \ प्रत्यवमर्शो हि अभिलापभेद- 
योजनामयः, अभिलापविश्ञेबयोजना च संकेतस्मरणम्‌ अवेश्नते \ तच्च संस्कारप्रबोधम्‌ सोऽपि 
तादृशदृश्म्‌, इति एवं प्रयमसमये कथम्‌ अभिकापयोगः ?, इति परस्य व्यामोहम्‌ अपोह- 
यितुमाह-- 

सान्ञात्कारक्षणेऽप्यस्ति विमञ्ञेः कथमन्यथा । 

धावनाद्युपपदेत प्रतिसंन्धानवजितम्‌ ॥ १९ ॥ 


साय है । अन्तःकरणं मे उस प्रकाश से अभिन्नता होने के कारण मेद नहीं बैठता, इसी कारण 

भेद का अभेद मे जेसे-ईरवर का सदारिव में होता है, इसलिए ज्ञान संकल्पादि भिच्च होत है, 

नहीं विनष्ट हृए प्राण पुरयंष्टक से नियन्त्रित जीव में संवितत्तव का अनुसन्धान करनेवाले की 
शक्तियाँ कही गयी ह, इसलिए संशय, स्मृति, विकल्पादि भौर नीलादि भिन्न-भिन्न रूपों में रहुने- 

वाले वेचित्य भाव सब के सब परमेश्वर में अभिन्नरूप से रहते है ।। १८॥ 

अब प्ररन उठता है कि जो प्रत्यवमात्मित्व चिदात्मा की शक्ति है वह॒ संकल्प-स्मरणादि 
के सविकल्पो मे भले ही रहे, किन्तु निविकल्परूप जो साक्षात्कार करनेवाली अनुभव-शक्छि है 
उसमें प्रत्यवमर्शात्मत्व किस तरह से है । क्योकि प्रत्यवम्ं अभिलापके भेद की योजना से युक्त 
होता है अभिलाप विशेष को योजना संकेत स्मरण कौ अपेक्षा रखती है ओौर वह्‌ संकेत स्मरण 
संस्कार के जगने पर ठोता है । वह्‌ भौ वैसी दृष्टि होने पर होत्ता है, इस प्रकार साक्षात्कार के 
समय में कंसे अभिलाप का योग बैठ सकता है ? यह्‌ जो दूसरों को मोह्‌-प्रम हो रहा है उसे दूर 

करने के लिए कहते ह-- 

साक्षात्कार के समय में भी विमरं रहता ही है, नहीं तो, प्रतिसन्धान से रहित धावन- 

वाचनादि क्रिया में केसे परामशं होता ॥ १९॥ 

१. अशुद्ध प्रमाता । 

२. पशु, जव, प्रमाता, देह, प्राण एवं पुयंष्टकरूप पामे बद्ध जाने के कारण सीमितल्प मे ओर 
निदिचतक्रम में कुछ ही इच्छा करता ह । जानता है ओर करता है पतिप्रमाता असीमितरूप में सब 
कुछ एक साथ ही इच्छा करता है, जानता है जौर करता है फिर भी पञुप्रमाता की परमात्मा में ही 
क्रिया शीलता अवस्थित रहती ह । पञुप्रमाता कौ अवस्थिति अपने सीमित स्वरूप में ही हे 1 चिति- 
सत्ता पर ही दानो रूपों में होनेवाली क्रिया शीकता आधार रखती हे । 

३. प्रत्यक्ष ज्ञान में भी द्रष्टा को दृश्य का सूक्ष्मरूप में प्रत्यव होता हे, वाचन, धावन इत्यादि में शीघ्र 
क्रिया के द्वारा उन-उन दुश्यमान्‌ को ग्रहण करने की इच्छा ओर छोडने की इच्छा अनुसंधान से 


छी होमौ । 
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इहं तावत्‌ चेतन्यस्य आतत्मभूतोऽङ्लिनिदेशादिप्रस्योऽभिापयोगः, अन्यथा बालस्य 
प्रथमं व्यवहारे दृश्यमाने व्युत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । निधिकल्पविज्ञानपम्परया हि तं शब्दं श्यणोति, 
तमथं पुरः पश्यति, पुनः तद्विविक्तं भूतलं पश्यति इति, घटम्‌ आनध--नय-इति व्यवहारात्‌ 
कथम्‌ अस्य अयम्‌ अर्थो हृदि परिस्फुरेत्‌, घट इति, इदमानय इति, इदं नय इति, इदमिति 
योजनाप्राणो हि अयमर्थः, योजना च विकल्पव्यापारः । अथ बालस्य प्राग्नन्मानुभूतसंकेत- 
स्मृतेः एवम्‌, तथापि संकेतकाले स शब्दो विषयत्वेन इदं भावेन अप्रत्यवभररयमानत्वात्‌ भेदात्‌ 
्रच्ुत्य निर्भासमानो विज्ञानशरौ रविध्रान्तोकृतो वाचक इति भवति, तत्‌ विज्ञानस्य स्वरूपं 
चेत्‌ भाति, ततु अभिलापमयतेव इति, यथा विषयस्य सुखरूपत्वाभावेऽपि ज्ञानं सुखात्मकं भाति 
तथा मा भूत्‌ अभिापात्मा रूपादिः विषयः, तथापि विज्ञानं तदात्मकं अवभासिष्यते । अत्र 
तु द॑ने विषयस्यापि विमदंमयत्वात्‌ अभिलापमयत्वमेव वस्तुतः, स्तेमित्योद्वस्थापि यदि न 
परामर्शंमयी तहि अस्यां विकल्पात्मकप्रमातृब्धापारानुल्लासात्‌ सम्भवः शपंथपरमाथं एव, 


निरिचित मायाजन्य विमं मे चैतन्य का स्वरूपभूत अङ्गुलिनिर्देश के समान अभिकाप- 

योग रहता है, नहीं तो बालक को प्रथम व्यवहारहष्टि में व्युत्पत्ति [ शक्तिग्रह ] ही नहीं होगी । 
क्योकि बालकं निविकल्प विज्ञान परम्परासे ही शब्द को सुनता हुआ, उस अथं को आगे की 
ओर सामने देखता है, फिर अथंशून्य भूतल को देखता है, इसके बाद घट लावो ओर घट ले 
जावो-इस व्यवहार से बालक को इसक। अथं हदय मेँ प्रतिफकल्िति नहीं होगा, घट का ज्ञान 
ओर उसका ले आना फिर उसका छे जाना इत्यादि योजना मे मिले रहना ही उसका अथं है 
भौर योजना ही विकल्प का व्यापार कहलाती है । यदि यह्‌ कट कि वाक को पूर्वजन्म की 
स्मृति से एसा होता है-तो भी संकेत कारु में विषयलूप से या इदंभाव से प्रत्यवमर्शन नहीं 
होनेके कारण भेदसे हटकर भासित होता हज विज्ञान शरोर में विश्राम लेकर यह शब्द 
वाचक होता है वही विज्ञानका स्वरूप टै एेसा यदि कटो, तो वह अभिलापही हो गया, 
[ जसे माला-चन्दन-वनिता आदि विषयक सुख साधन के सुखरूपता का अभाव रहुने पर भी 
ज्ञानतो सुखरूप से भासता है उसी प्रकार अभिलापमृत रूपादि विषयक नहो तो भी ज्ञान 
उस रूपत्व का भासित्त होगा ] इस प्रकार शब्द को आरोपित कर्ता है जैसे विषय का सुक्ष्मरूप 
न होने पर भी ज्ञान सूक्ष्म होता है वेसा जभिलापरूपादि विषय सुखरूप नहीं है तब भी अभिला- 
पात्मक विज्ञान कोतो अवभासित ही करेगा । हमारे स्वतन्त्र शेवाद्रैत दर्शनम तो विषय भी 
विमशंमय होने के कारण वस्तुतः अभिलापमय हौ होते र, सकल विक्रल्पों के क्षोभ से शून्य 
रहना आदि अवस्था भी परामदांमयी नहीं रहती, तो इस अवस्था में विकल्परूप प्रमाता का 


१. सक्रल विकल्प कै क्षोभ से रहित हो जाना ही स्तिमित कहुलाता हे । बाह्य ओर आन्तर से प्रसार का 
रुक जाना स्तैमित्य अर्थात्‌ चांचल्य का अभाव हो जाना ह । 

२. प्रत्यक्ष विषय के साधन में इन्द्रियां कल्पना से रहित हो जाती है - 

संहत्य सवंतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना 

स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साक्षजा मतिः ॥ 

पुनविकल्पथन्किचिदासीन्मे कल्पनेदृज्ी । 

इति वेत्ति न पूरवोक्तावस्थायामिन््रयादृगतौ ॥ 





अ.-१, आ.-५, का.-१९ ] विम्शिनीरीकोपेता [ ११९ 


स्मरणे च न स्थात्‌, रूपविषयाध्यवसायी हि यदि विकल्प उदियात्‌ किमन्यत्‌, सवंचिन्तासंहरणेन 
स्तेमित्यं नाम न स्यात्‌ इति, तत्रापि अस्ति अन्तः पराम सकलेन च शब्दग्रामेण, शब्दनं हि 
सहन्ते वस्तुनि । तत्र च नियतशब्दयोजनं क्रियते । 


तथाहि-बालस्य पुरतः पिण्डे सहजो यः परामशः, अहम्‌ इत्यविच्छेदेन इदम्‌ इति 
विच्छेदेन वा तत्यष्ठे एव गौर इति गौः इति वा शब्द आरोप्यते, सोऽपि अभ्यासात्‌ प्रमातृमयी- 
भवति, तत्पृष्ठे च जन्यः शुक्ल इति बलीवदं इति,एवमन्यत्‌ इति संकेततत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ अस्ति 
साक्षात्कारे प्रत्यवम्ः । अपिशब्दस्य अथमाशयः--इह सा्नात्कारो वस्तुतः "पर्यामि" इत्येवं- 
भूतविकल्पनव्यापारपयन्त एव ¦ विकल्पो हि प्रत्यक्षस्य व्यापार, इति परोऽपि मन्यते! न च 
व्यापारः तदतो भिन्नो युक्तः, तत्स्वरूपभूतो हि सः । भवतु वा क्षणमात्रस्वभावः साक्षात्कारः 
तत्रापि अस्ति विमं, अवदयं चैतत्‌--अन्यथा इति यदि स न स्यात्‌ एकाभिसंधानेन जवात्‌ 
गच्छन्‌ त्वरितं, च वर्णान्‌ पठन्‌, दुतं च मन्तरपस्तकं वाचयन्‌, न अभिमतमेव गच्छेत्‌, उच्चारयेत, 


व्यापारनहोनेसे किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती है ओौर स्मरणभी नहीं हो सकता है, 
रूपविषयक ज्ञान ही यदि विकल्परूप से उदित हो तो फिर व्या कहना है, सब प्रकार कौ चिन्ता 
का संहार करके शान्त चुप-चाप वेठे रहना भी तो नहीं बनता है; क्योकि वहाँ पर भी अन्तःकरण 
मँ परामशं रहता ही है ओर सम्पूणं शब्दसमूह्‌ से विमं करते रहना सभी वस्तु-पदाथं सह्‌ कते हँ 
अव उसमें नियत शब्दो की योजना बनाते है, इसीको दिखाते है- जैसे कि बालक की अभिमुख 
अवस्थित वस्तु में सहज जो परामशं होता है अहम्‌" इस अनवच्छिन्न प्रकाशरूप से, “इदम्‌' इस 
परिच्छेद-परिमितरूप से भासता है अथवा उसी के पदचात्‌ ही "जहम्‌' इस रूप मेँ प्रकारित होता 
है, गौ !इदम्‌' इस रूप मे भासता है-एेसा शब्द का आरोप होता है, वह भौ अभ्यास द्वारा प्रमाता 
से युक्त होकर होता है भौर उसी के पदचात्‌ दूसरा गुक्छ टै, यह वैल दहै, इस प्रकार दूसरा एेसा 
संकेतत्त्व है । इसकिए साक्षात्कार होने पर प्रत्यवमगं ज्ञान होता है। अपि" शब्द का यह 
अभिप्राय है कि यहाँ पर साक्षा्तार परमाथंतः “पद्यामि' मेँ देवता हं-एेसा विकल्प करनेवाले 
का व्यापार पयंन्त ही रहता है । क्योकि विकल्प ही प्रत्यक्ष का व्यापार माना जाता है, एेसा 
सोगतादि का मानना है । व्यापार कोई व्यापारवाले से भिन्न नहीं होता ओर एेसा माननाभी 
उचित नहीं है, क्योकि वह तो उसका स्वरूपभूव होकर रहता है । भके हो क्षणभर रहे, क्षणमात्र 
स्वभाववाला साक्षात्कार होकर रहे किन्तु उसमें भौ विमशं ज्ञान रहता है ओर यहु आवश्यक भी 
है--यदि वह उसमे नहीं रहेगा, तो एक अनुसन्धान से वेगपूर्वक गमन करते हूए, त्वरित गतिसे 
वर्णो को पृते हए, चीघ्रता से मन्तरुस्तक को बाँचते हुए, अपने अभीष्ट वस्तु को भी नहीं 


नित्य-स्तिमित अन्तरात्मा के माध्यम से चारो ओर से चिन्ताको समटे कर स्थिर रहता 
हृभा भी चक्ष-इन्दरिय के दवारा रूप ग्रहृण कर लेता है । वही प्रत्यक्ष बुद्धि कहौ जाती हे। मेरी कुठ 
एसी हौ कल्पना थौ फिर एला विकल्प करता हुआ, जो जानता है उसकी पर्वोक्तं अवस्था में इन्द्रियों 
की गति नहीं देखी जाती । 
१. में अपनेमेंस्थिरहो गयाहूं। इस स्थिति में संकल्प, विकल्पं एवं स्मरण इत्यादि का अपने आप 
अवरोध हो जाता हे । 








१२० ] ॥ दव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१९ 


वाचयेत्‌ वा । तथाहि-तस्मिन्‌ देशे ज्ञानम्‌ आाचिक्रमिषा-आक्रमणम्‌-आक्रान्तता-ज्ञानं प्रयोजना- 
स्तरानुसंधानम्‌-तित्यक्षा-देशान्तरानुसंधिः, तत्रापि आचिक्रमिषा इत्यादिना संयोजनवियोजनरूपेण 
परामर्शेन विना अभिमतदेलावापतिः कथं भवेत्‌ \ एवं त्वरितोद्‌ग्रहणवाचनादौ मन्तव्यम्‌ । तत्र 
विशेषतः स्थानकरणाक्रमणादियोगः। अत्र च यतः पश्चाधूपविस्थूलविकल्पकल्पना न संवेद्यते, 
तत एव त्वरितत्वम्‌ इति सृष्ष्मेण प्रत्यवसर्ञो न संवतितशब्दभावनामयेन भाव्यमेव \ सं्बतिता 
हि शब्दभावतः प्रसारणेन विवत्यंमाना--स्थुो विकल्पः यथा इदमित्यस्य प्रसारणा घटः शुक्ल 
इत्यादिः, तस्यापि पुथुबुध्नोदराकारः शुक्लत्वजातियुक्तगुणस मदाय इत्यादिः । धावु गतिशु्धौ 
इति पाठात्‌ धाविस्त्वरितगतोौ स्वशक्तिवशात्‌ वतंत इति \! १९ ॥। 

भवतु एवं सृष्ष्मो विमलः प्रकाशश्शरीरावेशी, यत्र तु स्थृरत्वेन विकत्परूपता स्फुटा, तत्र 
काब्दो नीकादिवत्‌ एव पृथक्‌ प्रतिभासते-- नीलम्‌ इदम्‌ इति, स कथं प्रकाशस्वरूपात्‌ अपुथग्भूतः 
प्राप्त कर सकेगा, अथवा उच्चारण एवं नांच भी नहीं पा्येगे । देखिये-उस देशमें ज्ञानदहै 
आक्रमण करने को इच्छा कानया आक्रमण, आक्रान्त का ज्ञान होना दूसरे प्रयोजन का अनु- 
सन्धान करना है, त्याग करने को इच्छा देशान्तर कौ इच्छा का अनुसन्धान करना है, उसमे भी 
'आचिक्रमिषा" इत्यादि वाक्यों से संयोजन-वियोजनरूप परामशं बिना अभिमत देश की प्राप्ति केसे 
होगी । इस प्रकार शीघ्रगति में ग्रहेण करने ओर वांँचने इत्यादि मे मानना होगा । यहाँ पर विरेष- 
रूप से स्थान-मृधं, ताल्वादि, करण, आक्रमण आदि का योग रहता है । [ यदि सर्वत्र नोलादि ] 
ज्ञान में शब्द है तो किञ्चित भी निविकल्पक सिद्ध हुभा, वेसा ही क्यों अवतरकामे दिया? 
[यातु निविकल्पक रूपा ] इत्यादि वाक्य से जो यह निविकल्पकषूप है इत्यादि कहा जता है, 
वहतो दूपरेकाहोज्ञान है, उसके न रहने पर भी हमारा कुछ भी अनिष्ट होनेवाला नहीं होगा 
देखिये--ईइसीको म अब भटी भांति जानता हं एवं मेँ करता हं, इसका यही संकुचित स्वखूप है 
जबकि नियति, काल, राग, अशुद्ध विद्या, कला, माया उन छः कंचुको से भरा हुजा, प्रकारा 
स्वभाव उस पुरुष नाम त्रारो माया प्रमत्ताकादै। सव कुछ देवता हूं इस प्रकारका बुद्धि 
इन्द्रिय विशेष व्यापार वगं मे जो अनुयायी है' में जानता हूं, व्यापाररूप उसमे जो करण सामान्य 
रूप अशुद्ध विद्यावत्व है वह्‌ किञ्चित्‌ भौ स्वतन्त्र नहीं है अपितु वह्‌ तो परमेख्वर कौ हौ शक्ति है । 
जब कि उसके पीछे होनेवाली भावी स्थूल विकल्प कौ कल्पना ज्ञात नहीं होती है, इसकिए 
त्वरितत्तव यह सूक्ष्म विमशं से संवित शब्द भावना से युक्त होना चाहिए । वह संवतिता ही 
राब्दता है जब कि प्रसारण = फैलने से स्थूल-विकल्प बन जाती है, जेसे "इदम्‌" इसका फैकाव घट 
शुक्ल है इत्यादि पो मे हो जात्ता है, उस घटादि का भी फेखाव पृथुबुध्नौदर आकार शुक्छत्व 
जाति से युक्त होकर गुण-समवायरूप हौ जाना इत्यादि । यहा पर धावृ-धातु गति को शक्ति अथं में 
पढ़ी गयी है । इसलिए धावु धातु त्वरित गति में अपनी शक्ति सामथ्यं से प्रवृत्त होती है ।॥ १९॥ 

ठीक है, इस प्रकार सृष्षम विमं प्रकाश शरीर में आविष्ट हकर रहता है । जहाँ पर स्थूख 
[अध्यवसाय] रूप से विकल्परूपता प्रस्फुट होती है वहाँ पर शन्द नोलादि पदाथंको भांतिही 
भिन्नहप में प्रतिभासित्त होने लगता है-जेसा किं यह नौकदटै, वह प्रका स्वर्पसे अभिन्नरूप 


१. मूधं, ताल्वादि स्थान ओर जिह्वाग्रादि भाग करणेन्दरिय इन दोनों के परस्पर संस्पदां हो जाने पर ही 
वर्णो की निष्पत्ति होतौ है । 












= 1 
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स्यात्‌, शब्दात्मा च विमेः, स च तत्र मायात्मके भेदपदेऽपि प्रकाश्ापृथग्भूतो भवद्डः इष्टः, 
तत्‌ एतत्‌ कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ ?, इत्यागङचाह-- 


घटोऽयथमित्यध्यवसा नामरूपातिरेकिणी । 
परेशशक्तिरात्मेव भासते न॒ त्विदन्तया । २० ॥ 


केन एतत्‌ उक्तम्‌-धट इति यः स्थूलः शब्दः स ॒प्रकाश्ञजोवितस्वभावो विमशं इति ! 
सोऽपि हि स्थूलः शब्दोऽर्थवत्‌ पृथग्भूत एव भाति । तौ नामरूपलक्षणौ शब्दार्थो एकरूपतया 
"सोऽयम्‌" इत्येवंरूपत्वेन परामृशन्ती अध्यवसायज्क्तिः या, सा परमेश्वरशक्तिः विमशंरूपा 
आत्मवत्‌ एव अहमित्यनवच्छिन्नत्वेन भाति, न तु कदाचित्‌ इदन्तया--विच्छिन्नत्वेन भाति, 
विच्छिन्नत्वेन अवभासे परप्रतिष्ठत्वात्‌ पुनविमर्शन्तरेण भाव्यम्‌, तत्रापि एवम्‌ इति अनवस्था, 
अतो नीलस्य प्रकाञ्ञनमेव न स्यात्‌--प्रतिष्ठालाभाभावात्‌ । तस्मात्‌ "सवं एव विमश्ः प्रकाशात्‌ 
अविच्छिन्न एव इति! अध्यवसा इति, “आतश्चोपसर्गे ( पा० अ० ३-३-१६ ) इत्यङन्तः 
लियाम्‌ ॥ २० ॥ 


मेँ केसे भासित होगा, ओर वह शब्द विमशंरूप में भासता है तो इसका मायात्मक भेदवाले संसार 
मे भी प्रकाश से अभित्नहूप में होकर भासना आपको भी अभीष्ट है, इसको कैसे जानना चादिए ? 
इस प्रकार आशंका कर उत्तर देते है- 

वही यह वट है एेसा जो अध्यवसाय [ज्ञान] नाम [घट] एवं रूप [पृथुबृघ्नोदर आकार] से 
व्यतिरिक्त है । वही परमेश्वरकी शक्ति आत्मा के समान "अहम्‌" इस अनवच्छिन्नरूप से भासती 
है इदम्‌" परिच्छिन्नरूप से नहीं भासती ।॥ २० ॥ 

यह किसने कहा है--जो यह ' घट" स्थर शब्द है वह प्रकाश जीवित स्वभाववाला विमशं 
है । वह भी स्थूर शब्द के अथं की माति भिन्नूप से ही भासता है उन नाम एवं रूप लक्षणवाले 
शाब्दाथं को जो एक [सोऽयम्‌] रूप से परामडं न करनेवाली अध्यवसाय-शक्ति है, वह्‌ विमशंरूप 
परमेदवर की शक्ति आत्मा की जैसी अभेदभावपू्वंक "महम्‌" अनवच्छिन्नरूप से भासती है, वह्‌ 
कभी भी इदन्तया अर्थात्‌ विच्छिन्नरूप से नहीं भासती है । विच्छिन्नरूप से आभासित होनेपर तो 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा रखनी पडती है दूसरे के प्रकाश से प्रकारित होनेवाला अप्रतिष्ठित 
कहृलाता दै, विच्छिन्न स्वतः प्रकाशित न होने के कारण अप्रतिष्ठित है, विमलं के विना होना 
असम्भव ही है वह भी किसी अन्य से, इस प्रकार अनवस्था हो जायेगी, इसक्एि नील का प्रकाशन 
ही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिष्ठान = सभी संवेदन ज्ञानो को प्रकारित करने का सामथ्यं नीर में नहीं 
है । इसी कारण सव विमं प्रकाश से अविच्छिन्न ही है । “अध्यवसा' यह्‌ प्रयोग "आतदचोपसगे 
[३-३-१०६] इस पाणिनीय सूत्र के हारा “अङ' स्तरीलिड कौ विवक्षा मे "टाप्‌' होकर निष्पन्न 
हुजा दै ॥ २० ॥ 
१. अध्यवसायरूप ज्ञान ही भिन्न-मिन्न रूपों में प्रकाशमान होनेवाले [ घटादि ] नाम एवं रूपादि से 


व्यतिरिक्त चिति-शाक्ति ही आत्भरूप में अभिन्न होकर भासती ह । 
१६ 





| 
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ननु एवं सवंस्यैव ज्ञानकलापस्य अहमित्येव प्रतिष्ठाने वेद्यभूमिस्पर्शो नास्ति वेदभुवि च 
देशकार्योगः न तु वेदकाशे देशकारयोगाभावे च यत्‌ इदं ज्ञानानां स्वांलापेक्षया ज्ञानान्तरापेक्षया 
च सक्रमत्वं लक्ष्यते तत्‌ कथं स्यात्‌, क्रमाभावे च एकत्वमेव वस्तुतो भवेत्‌, ततश्च ्ञानस्मृत्यादि- 
शक्तिभिस्तद्वान्‌ परमेश्वरः' इति यत्‌ उक्तं ॑तत्‌ कथं निवंहेत्‌ ? इत्याशङ्कां शमयन्‌ पूर्वोक्तभुप- 
संहरति- 

केवलं भिच्नसंवेद्यदेशकालानुरोधतः । 
जञानस्म॒त्यवसायादि सक्रमं प्रतिभासते ॥ २१॥ 


सत्यम्‌ एवम्‌--अक्रममेव संदित्तत्वम्‌, किन्तु स्वशक्तिवलात्‌ भिन्नत्वेन भासितानि यानि 
वेद्यानि तेषां मूर्तिमेदङ्ृतो यो दूराद रवैतत्यावैतत्यादिः देः, क्रियाभेदङृतश्च चिरशीघ्क्रमादिरूपः 
कालः, तो अनुरुध्य-च्छायामात्रेण अवलम्ब्य, ज्ञान-स्मरणाध्यवसायानां स्वांशा इव भान्ति, 
निरंशानामपि तद्धूासमानांलकृतश्च सक्रमत्वावभासः परस्परापेक्षया स्वांशापेक्षया च, यद्यपि 


अब प्ररन करते हैँ कि सब ज्ञान का यह्‌ "अहम्‌" परामशंन ही जीवन है ओौर जव वेद्य- 
भूमि से उस परामशं का स्पशं हौ नदीं दै एवं देश-काल का योग वेद्यभूमि में रहता है, इस प्रकार 
वेदक के अंश में देश-कालकायोग न रहनेसेतो ज्ञानोंका अपने भंश कौ अपेक्षा से अथवा 
अन्य ज्ञानो की अपेक्षा से सक्रमता दख पड़ती है वद्‌ केसे वेठेगो ? क्रम के अभाव में वस्तुतः 
एकत्व ही रहेगा । ज्ञान स्मृत्यादि शक्तिभिस्तद्रान्‌ परमेखवरः' अर्थात ज्ञान, स्मृति आदि 
शक्तियों से युक्त परमेवर कंसे होगा ? इस शंका का समाधान करते हृए पूर्वमे कहै गयेकाही 
उपसंहार करते ह- 

केवर भिन्न-मिन्न देश एवं कार के संवेद्य के अनुरोध से ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि क्रम 
से प्रतिभासित होते हैँ ।। २१॥ 

ठीक ही है, संवितत्तव अक्रम ही रहता है, किन्तु अपनी माया-शक्ति के बर से भित्न-भिन्न 
रूपों मेँ भासित होनेवाले जितने भी वेद्य पदाथं हँ उनके मूति भेदक्ृत्‌ जो दूर-समीप ओर 
संकूचित-विस्तृत-विगा इत्यादि देश भेद ओर क्रिया मेद से होनेवाले गीघ्र-विलम्ब इत्यादि जो 
काल-मेदादि इन्हीं दोनों मेदो को छायामात्र मान लेने पर ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवसाय इनके 
अपने-अपने अंश मालूम होते है, निरंथों में भो आभास अंशसे सक्रमत्व का अवभास परस्पर 


१. चिद्रूप को माया-शक्ति के दारा घटादि संवेद्य विषय उस-उस देशकालादि से भिन्न होकर प्रकाशित 
होते हें । जिसका अभेद से आक्रान्त होने पर विभिन्न देक्ञ कालादिरूपसे ज्ञान, स्मृति-शक्ति इत्यादि 
अवभासित होने ल्गती है । 

२. चिति-शक्ति से वेद्य विषय भिन्नरूप में भासते हैँ । देशा-काल को लेकर उपलक्षण कहा गया है । स्फुट 
ओर अस्फुटरूप से सम्बन्ध का ज्ञान, स्मरण, संकल्पादि भेद अन्तरंग कहलाते हैँ उसमें भी नील ज्ञान, 
पीत ज्ञान यह उस से भी अन्तरंगतर है, नील ज्ञान में भी सुख, दुःख, संवदेन इत्यादि का भेद अन्तरंगतर 
हे । यह चिरकालीन ज्ञान एवं त्वरित ज्ञान यह बहिरंग है । यह पूवं में ज्ञान हुआ, यह वाद में ज्ञान 
हआ यह बहिरंगतर ह, मच्छर का ज्ञान सूक्ष्म है हाय का ज्ञान स्थूल होता है, यह्‌ बहिरंगतर भेद 
कहलाता है । अतः प्रधान वस्तु के कारण ज्ञान का भेद हो जाता हे । 
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कालक्रम एव स्फुटो विज्ञानेषु भाति न देदक्रमः, तथापि विमुढस्थ पर्वतसंवेदनं दविततमिव | 
बदरसंवेदनं च सुक्ष्ममिव भाति--इति देशक्रमोऽपि दशितः, तेन वेद्यगतक्रमस्वीकाराभासात्‌ ॥ | 
सक्रमत्वम्‌ भभासमानमपि न अपार्माथकम्‌--आभासमानस्य परमा्ंत्वात्‌, ततश्च युक्तमुक्तम्‌ 
ज्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तयः इति \ मायारक्त्या विभोः" \ इति शोकेन स्वरूपवैचित्रयं 
ज्ञानानां दशितम्‌ । अनेन तु देशकालवेचित्यम्‌--इति विशेषः । इति शिवम्‌ \॥ २१॥ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामौदव रप्रत्यभिज्ञासूव्रविमशिन्यां 
प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानराक्तिनिरूपणं नाम पञ्चममाह्लिकम्‌ । | 
न । 
अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानशक्तिनिरूपणास्यं | | 
षष्ठ माह्भिकम्‌ ॥ | 
स्वात्माभेदघनान्भावांस्तदपोहनटङ्कतः ॥ || 
छिन्दन्यः स्वेच्छया चित्ररूपकृततं स्तुमः शिवम्‌ ॥ | 
एवं स्भृतिजक्तिर्लनिशक्तिश्च निरूपिता । अथ तदुभयानुग्राहिणौ अपोहन्चक्तिवितत्य | 
इलोकेकादहाकेन अह प्रत्यवमर्शो यः प्रकाञ्ञात्मा' इत्यादिना "विद्धे सर्वस्य जीवतः, इत्यन्तेन | 
निर्णीयते । तत्र इलोकेन श्रत्यवमङञ अविकल्पो विज्ञेष' इति सूच्यते । ततः श्लोकेन । ्ुद्धेऽह- ॥ | 
्रत्यवमर्शेऽपोहनव्यापारासंभव' उच्यते \ ततः ^स्वदृष्टादेव तदुपपत्तिः इति इलोकेन । ततोऽपि | | 
अपेक्षा से जौर अपने अंशकी अपेक्षासे होतेह, यद्यपि कालक्रम ही स्पष्टरूप से विज्ञानों में | 
भासता है, देशक्रम नहीं मासता, फिर भी विमूढ लोगों को पवंत्त का संवेदन-ज्ञान विस्तृत = | 
विशाल सा लगता है ओौर बेर-फल का ज्ञान सूक्म-छोटा सा लगता है, इस प्रकार देशक्रम भी । 
बता दिया, इसलिए वेद्यगत क्रम के स्वौकार कै अभ्यास से सक्रमत्व होता है, आभासित होने- | 
वाले पदाथं भी अपारमाथिक नहीं दै किन्तु जाभासमान का स्वरूप पारमार्थिक ही है, इसीलिए 
सत्य ही कहा है कि “ज्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तयः" अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि भगवानु । 
की ही शक्तियाँ है । "मायाशक्त्या विभोः ।' प्रमु को माया-शक्ति से मेद होता है इस प्रकार इलोक | | 
से ज्ञान, स्मृति, संकल्प, अध्यवसायादि के स्वरूप वैचित्य दिखा दिये ओर इससे देश-काल का ॥ | 
वैचित्र्य भी ज्ञात हौ जाता है ॥ २१॥ | 
४ पञ्चम आद्भिक समाप्त 
जो अपने आत्मा में अभिन्नरूप से रहनेवाके पदार्थ-भावों को ट्त होने से रोकते हूए ॥| | 
अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा चित्र-विचित्ररूप बनाते ह, एते शिव को हम स्तुति करते ह । 
इस प्रकार स्मृति-शक्ति ओर ज्ञान-शक्छि का निूपण कर दिया गयः । अब उन दोनों पर 
अनुग्रह्‌ करनेवाली भपोहन-शक्ति का विस्तारपूर्वक ग्यारह इलोकों से अहं प्रत्यवमर्ो यः प्रका- 
शात्मा' इत्यादि से लेकर "सिद्धे सवस्य जीवतः' यहाँ तक निर्णय करते हँ । प्रथम श्लोक से 
 श्रत्यवमशें अविकल्पौ विरोषः' प्रत्यवमं में विकल्प नहीं होता है यदी विशेषता सूचित होती है । 
+ उसके पश्चात्‌ शुद्धऽ्ं प्रत्यवमशेऽपोटनव्यापारसम्भवः' अर्थात्‌ "अहम्‌" इस शुद्धप्रत्यवमशं में 
# व्यापार का होना संभव नहीं है यह्‌ कहा जाता है । अनन्तर एक इलोक से स्वटष्टावेव तदुपपत्तिः" 
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दयेन । 'अञुद्धस्याहमित्यवमश्ंस्य विकल्परूपता' । ततः इलोकेन 'अनुसंधानस्ापि विकल्परूपता' 
एवं “भूतानुसंधानादिरूपमेव परमेश्वरस्य सखरष्टृत्वम्‌' इति इलोकेन । ततः प्रकृते चिदात्मन्यर्याव- 
भासस्य सत्तोपसंहि यते" इ।केन । ततो दयेन तप्यैवार्थावभासस्यानुभवस्मरणादो वेचित्यमु- 
च्यते, तदुक्तिश्च प्रकृतायामीश्च ररूपस्वातमप्रत्यभिज्ञायामुपयुज्यते' इति इलोकेन । इत्याद्धिकस्य 
ता्पर्याथः । 

अथ ग्रन्थार्थो व्याख्यायते--उक्तमिदं सस्वभावमवभासस्य विमं" इति, तत्र 
विमर्शोऽभिकापात्मना शब्देन योजित एव, तद्योजनाकृतं च विकल्परूपत्वं शुद्धेऽपि परमेश्वरे प्राप्त, 
न चेतदिष्टं-तस्य संसारपदे मायात्मन्थुपपत्तः-इत्याशङचाह-- 


अहं प्रत्यवमर्शो यः प्रकाात्मापि वाग्वपुः । 
नासो विकल्पः स ह्युक्तो हयाक्षेपौ विनिश्चयः ॥ १॥ 


प्रकाशस्य विशुद्धसं विद्रुपस्य देहादिसंस्पर्ञोरनाबिलोभूतस्य यः आत्मा जीवितभूतः सारस्व- 
भावो विच्छेदशन्योऽन्तरभ्युपगमकल्पोऽनन्यमुखप्रक्षित्वस्वातन्तपविध्रान्तिरूपः (अहमिति प्रत्यव- 
मशंः असौ विकल्पो न भवति, विकल्पत्वाश ङ्ायां बोजं दजञंयति--वाग्वपुरपीति । विषयरूपात्‌ 


करेगे । फिर दो इलोकों से अशुद्धस्याहमित्यवमशंस्य विकल्परूपता' अपने दशंन का सिद्धान्त स्थिर 
करेगे । तब एक रलोक से अनुसंधानस्यापि विकल्पल्पता' एवंभूनानुसंधानरूपमेव परमेदवरस्य 
सृष्टृत्वम्‌' यह करेगे कि तरह-तरह के अनुसन्यान करना-- पटी परमेदवर कौ सृष्टि है । उसके 
बाद श्रकरते चिदात्मन्यर्थावभासस्य सत्तोपसद्धियते' इस प्रसंग के अन्तगंत चिदात्मा मे अर्थाव- 
भास की सत्ता का उपसंहार करेगे । तव दो श्लोकों से 'तस्येवार्थावभासानुमव स्मरणादौ वैचित्य- 
मुच्यते, तदुक्तिर्च प्रकृतायामीश्वररूपस्वात्मप्रत्यभिज्ञायामुपयुज्यते' उसका अथं अवभास के 
अनुभव, स्मरण आदि में विचित्रता बतायेंगे ओर प्रसंग से प्राप्त अपनी ईदवर-प्रत्यभिज्ञा मेँ उसकी 
उक्ति का उपयोग होता है--यह्‌ इकोक से करगे । यही इस अ ह्लिक का अभिप्राय है | 

अब ग्रन्थके अथंकी व्याख्या करते हयद्‌ कहा गया है कि 'स्वभावमवभासस्य 
विमशं' ` “ˆ ।' अर्थात्‌ विमशं को अभिलापरूप शब्दे से जोड दिया गया है, उस योजना से प्राप्त 
विकल्परूप शुद्ध परमेदवर मे भी मिक्ता है किन्तु यहं ठीक नहीं है; क्थोकि मायामय संसार 
मे उसको उपपत्ति वेठती है, इस प्रकार आशङ्का कर उत्तर मे कहते है-- 

जो अहं प्रत्यवमरं प्रकाशरूप वाणी का स्वखूप दै | वह विकल्प नहीं है, वह्‌ तो द्वित्व 
को अपेक्षा रखनेवाला आत्मसाररूप निर्चय है ।॥ १॥ 

जो विशुद्ध संविद्रूप प्रकाश है उसका देहादि संस्पशं-सम्पकं से नहीं विगड़नेवाला जीवन 
है; आत्मा के सारस्वभाव, विच्छेदशन्य, भीतरी प्राप्ति के समान, किसो अन्य कौ अपेक्षा न रखने- 
वाला, अपसे में विश्रान्ति लेनेवाला अहं इस रूप का परामशं है--वह विकल्पित नहीं होता है, 
अर्थात्‌ अहं प्रत्यवमज्ं मे विकल्प नहीं होता दै; विकल्पल्प की शङ्का मेँ बौज का अभाव दिखाते 
है-वाग्वपुरिति' । वयोकि श्रोत्र के दारा ग्रहण होनेवाला शब्दरूप विषय से दूसरा हौ अन्तः- 
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श्योत्रपर्यत्‌ छब्दष्दन्य एव अन्त्रबभएसमएनः सेविद्रषपवेदे छब्दनात्सरएभलष्पोवर्गत्यनेनेत्तः- 
वि अथे स्वष््य्सेन स्पेऽ्सित्यमिसम्बल्येन, यष वा्वपुः--कस्मए (वकल्पः ? आह- नास्य 
प्विकल्पलक्षणसस्ति, तथहि-विविघ! कल्पन! व्विविघत्वेन च कङतस्य कल्पोऽन्यव्यवच्छेदने 
विकल्पः, विविघत्वं च बह्लावनग्निसंभावनासमारोपनिरापते सति भवत्‌, दये वह्वचवह्लिरूपमा- 
क्षिपति, तेन विकल्येऽवश्यं तच्च निश्चेतव्यम्‌--अतश्च व्यपोहितव्यं भवति ।\ १॥ 
तथा च-- 


भिन्नयोरवभासो हि स्याद्घटाघटयोद्रंयो । 
प्रकाशस्यैव नान्यस्य भेदनस्त्ववभासनम्‌ ।॥ २ ॥! 


घटे हि वृष्टे घटस्थान एवाघटोऽपि योग्यदेशाभिमतस्थानाक्रमणशीलो विज्ञानजनकः स्व- 
कारणोपनोतः संभाव्यते पटादिस्वभावः, अतो घटाघटयोद्रयोरवभासस्य संभावनात्‌ समारोपः 
सावकाश्ोभवति, अघटस्य सत्यारोपे निषेधलक्षणोऽपोहनव्यापारः--इति तदनुप्राणिता विकल्प- 
रूता घट इत्येतस्य निश्चियस्य, “लिडः संभावनायाम्‌' । यस्त्वयं प्रका्ो नाम तस्य स्थाने यः 
संभाव्यते स॒ तावदप्रकाहरूपो न भवति-तुल्यकक्ष्यस्य हि संभावनं भवति, न च यत्प्रकाञेन 
कतंव्यं तदग्रकाशस्य कदाचित्‌ दष्ट-संभावनारोपणादिवलादेव च अस्याप्रकाश्चरूपत्व विघटेत, 


करण में भासता हुमा, संविद्रूष मेँ बैठा हा शब्दनारूप अभिलाप वाणी शब्द से कहा गया है 
अपने अध्यास से वही यह है--इस सम्बन्ध से यदि वचन = वाणी का स्वरूप है तो क्यों नहीं विकल्प 
होगा ? उत्तर देते है--ईइसका विकल्परूप नहीं है, क्योंकि अनेकरूप से अनेक प्रकार की कल्पना 
ओर शङ्का से युक्त कल्पना मान लेने पर दूसरे से व्यवच्छेद करना विकल्प कहलाता है, मौर 
विविधता क्या वस्तु है ? उसे कहते है-अग्नि मे यह अग्नि नहीं है, इस सन्देह को दूर कर देने 
पर वह्भि-अवह्िरूप द्वित्व को आक्षेप करना ओर उस हेतु से विकल्प में द्वित्वरूप का निर्चय 
करना होगा । इससे क्या जोड़गे ओर क्या विभक्त करेगे एवं व्या हट्येगे बौर क्या शङ्का 
कररेगे--यही कहना पड़ेगा । विकल्प में द्वित्व का समर्थन करता है ॥ १॥ 

जब घट भौर घट से भिन्न इन दो भिन्न पदार्थो का अवभास होता है! तब प्रकाश के 
जेसा अन्य मेद करनेवाले पदाथं का अवभासन नहीं होता है ॥ २॥ 

जबकि घट के दशंन होने पर उसी की जगह घट से भिन्न योग्य देश के अभिमत स्थान 
को आक्रमण करनेवाला विज्ञानजनक अपने कारण से प्राप्त किया गया पटादि स्वभावक आलोक 
भो सम्भव रहता है, इसकिएु घट गौर अघट दोनों के अवभास को सम्भावना घट में घटभिन्न के 
आरोप कौ सम्भावना उपस्थित हो जाती है, घट से भिन्न का आरोप होने पर निषेधरूप अपोहन 
व्यापार होता है इस प्रकार अपोहन व्यापार से अनुप्राणित होकर घट कौ विकल्परूपता का 
निश्चय हो जाता है, ^स्यात्‌' इस वाक्य मेँ जो 'लिङ्‌' लकार किया है वह्‌ सम्भावना अर्थं मे है । 
किन्तु जिसको आप प्रकाश करते हैँ उसके स्थान पर जिसकी सम्भावना कौ जातो है, वह्‌ 
अप्रकाश नहीं हो सकता; क्योकि समान स्वरूपवाले कौ ही सम्भावना होती है, प्रकाश जिस कायं 
को करता है वह अप्रकाश भी करे ेसा कहीं देवा गया है? सम्भावनाके आरोपणकेवलसे 
ही इस अप्रकाश का विघटन हो सकता है, इसलिए प्रकाश के तुल्य अप्रकाशरूप उसो के सह 
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अतः प्रकाशनुल्यस्यान्यस्याप्रकारूपस्य भेदिनस्तततुल्यकक्ष्यस्थापोहनात्मकभेदनव्यापारासहिष्णो- 
रवभासनमेव नास्ति, तदभावे कस्यापोहनम्‌ ? अवभास्संभवेऽपि प्रकाशरूपत्वमेव । न च प्रका- 
शस्य स्वरूपदेशकालभेदो-येन द्वितीयः प्रकाश एकस्मादपोह्यतेति, हीति--पस्मात्‌ एवं, ततो 
दाभावादपोह्‌ःसंभवे विकल्परूपत्वाभावात्‌ चिन्मात्रे परामन्ञटमनि अहमिति प्रत्यवमर्शं एव, न 
तु विकल्पः । २॥ 

ननु घटे परिनिष्ठितरूपे दृष्टे तदृशेनमुपजोवता विकल्पेन कथमधटस्य निषेधनं क्रियते, न 
ह्यघटस्य केनचिन्नामापि गृहीतम्‌, अघटवाक्तनापि घटे दुष कथंकारं प्रबुध्यताम्‌ ? सत्यम्‌--एवं 
शाक्यः पयंनुयोज्यो, न सु वयम्‌, यतः - 


तदतत्प्रतिभाभाजा मात्रेवातद्रचपोहुनात्‌ । 
तच्चिश्चयनमुक्तो हि विकल्पो घट इत्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 


इह प्रमाता नाम प्रमाणादतिरिक्तः प्रमासु स्वतन्त्रः संयोजनवियोजनाद्याधारवज्ात्‌ कर्ता 
दशितः, तस्य च प्रमातुरन्तः सर्वार्थावभासः, चिन्मात्रशषरीरोऽपि तत्सामानाधिकरण्यवृत्तिरपि 
दपेणनगरन्यायेनास्ति-इत्यपि उत्तम्‌ । एवं च ततपरतिभां घटाभासम्‌, अतत्प्रतिभां च अघटाभासं 
प्रमाता भजते-सेदते तावत्‌, तद विकल्पदजञायां चित्स्वभावोऽसौ घटः चिद्वदेव विश्वहारीरः पुरणः, 


भेद करनेवाला अपोहनरूप भेदन व्यापार को नहीं सहनैवाले का अवभासन नहीं होता है, उसके 
अभावमें किस का अपोहन होगा ? अवभास को सम्भावना होने पर भी प्रकाशरूपता ही रहती 
है ओर प्रकाश के स्वरूप में कोई दे-काल का भेद नहीं रहता है जिससे दूसरा प्रका्च एक से 
हटाया जा सके, हि" शब्द का अथं है कि जिससे एेसाहो रहा दै इसी कारण द्वित्व के अभाव 
से भपोहन कौ असम्भावना मे विकरल्परूप के अभाव से चिन्मात्र परामदं में "अहम्‌ यहो पराम 
होता है, विकल्परूप से नहीं होता ।॥ २॥ 

अब शद्धा करते हैँ कि परिनिष्ठित, संकुचितरूप निविकल्प घट दशा कै देखने प्र उसके 
उपजीवितत विकल्प के दशंन से घट से भिन्न कौ निषेवता किंस प्रकार करते हैँ किसौ ने अघट का 
नाममभीतो नहीं लिया हे, घट से भिन्न की व।सना के देखने पर कंसे प्रबुद्ध होगी ? ठीक टै--इस 
विषय में बौदधलोगों से ही पूछना चाहिए; देमसे मत प्रदन करो, क्योकि- 

उसकी प्रतिभा को नहीं प्राप्त करनेवाले, प्रमाताके हाया ही उससे भिन्न को ओञ्चक 
कर देने पर उससे निश्चय चटा हुजा 'घटोऽयम्‌' एेसा कहना ही विकल्प है ॥ ३॥ 

यहां पर प्रमाण से अत्तिरिक्त विषयों में जो स्वतन्त्र रहता है उसी को प्रमाता शब्द से 
कटा जाता जो कि संयोजन-वियोजनादि के अवारभूत्त होने से कर्ताभी कहा गया है ओौर 
उस प्रमाता के भोत्तर सम्पूणं अथं का अवभास होता रहता है, चेतन शरीरवाला होता हज भी 
दपंण में प्रतिबिम्बित होनेवालो नगरी कै समान चेतन आत्मा मे सभी पदाथं प्रतिबिम्बित 
रहते ह--इस विषय में विचारटह्‌। गया है ओर एसी परिस्थिति मे उसकी प्रतिभा घटाभास है 
ओर जिसमें उसको प्रतिभा नहीं है उस जघटाभास को प्रमाता प्राप्त करता है अर्थात्‌ घटाभास 
ओर घट से भिन्न पटादिके आभास को प्रमाता प्राप्त कर केता है, आभास को अविकल्प दशा में 


१. सदृश आदि की वासना ही कारण होती है । 
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न च तेन केचिट्रचव्रहाराः, तत्‌ मायाव्यापारमुल्लासयन्युणंमपि खण्डयति भावं, तेनाघटस्थात्मनः 
पटादेश्वापोहनं क्रियते निषेधनरूपं, तदेव व्यपोहुनमाधित्य तस्य घटस्य निश्चयनमुच्यते “वट एव" 
इति--एवाथंस्य सं भाव्यमानापरदस्तुनिषेधरूपत्वात्‌, एष एव परितदछेदात्तक्षणकल्पात्‌ परिच्छेदः, 
हीति-यत एवं, तस्मात्‌ युक्तं (्रयाक्षेपो विकल्प' इति पूर्वइलोकोक्ते वस्त्रे इलोकदयेन हेत्‌ 
क्मेणोक्तौ, यस्मादेवं विकल्पः ततोऽ्हमिति शुद्धो विमं: न विकल्पः--इति इलोकत्रयेण महा- 
वाक्यार्थः । शाक्यैरपि प्रमातुरेवायं व्यापार उक्तः एकप्रत्यवमर्शाद्य' इत्यत्र श्रपत्तेति स्वयमिति" 
च वदद्भिः, स त्वेतेः कथं समर्यंः--इत्यास्तामेतत्‌ \। ३ ॥ 

नन्वेवमहमित्यपि प्रत्यवमरशोऽनहंरूपस्य घटादेः प्रतियोगिनोऽपोहनीयस्यापोह विकल्परूपता 
कथं न स्यात्‌ ? इत्याङ्येनाह-- 


चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
देहै बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा॥ ४॥ 
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव स॒ परभ्रतियोग्यवभासजः ॥ ५ ॥ 


चित्स्वभाववाले चिदात्मा के जेता विश्वशरीरल्प होता हृजा भी पूणं रूपमेँ रहूता है ओौर 
उसके विकल्परूप होने के कारण कोई भी व्यवहार नहीं होते हैँ इसी कारण मायाव्यापार को 
उद्बुद्ध करते हुए विदवशरीर भी प्रमाता पदाथं को खण्डित कर देते है, अघट का जो स्वरूप 
पटादि है उसका अपोहन अर्थात्‌ निषेव कर देना, उसो निषेधरूप पट को आश्रय करके घट का 
घट एव' शब्द से निश्चयन कहा जाता है । यही अपट वस्तु का निषेधरूप होने से "एवं" अथं 
की सम्भाव्यमानता कही जातो है, चारों ततरफसे हटा देने के कारण परिच्छेद कटा जाता है, 
हि" शब्द हेतु अथं में है, इसलिए पूवं शलोक से प्रत्यवमशं विकल्परूप मेँ कहा गया है ्रयापिक्षी 
विकल्पः, दो वस्तुओं की अपेक्षा रखनेवाला विकल्प होता है । दो इ्लोकों के क्रमसे दो हेतु 
कहे गये है, क्योकि एेसा विकल्प है इसलिए अहं यह्‌ विमशं है, विकल्प नहीं है--तीन रोको 
से महावाक्याथं लक्षित होता है । बौद्धो द्वाराभो यहीक्हा गयाहैकि यह्‌ प्रमाता काही 
व्यवहार है 'एकप्रत्यवम्चच्यः' [ एक प्रत्यवम्यस्यि ज्ञाने एकत्र हि स्थितः । प्रप्ता तदतद्धेतून्‌ 
भावान्‌ विभजते स्वयम्‌ ।॥। माचायं धमं कीति का कथन है कि “एक पराम संज्ञक ज्ञान में एक 
जगह हौ स्थित हुआ प्रमाता उस हतु के ओर उससे भिन्न पदाथं भावों को स्वयं विभक्त करता 
है 1” ] उसका ये रोग कैसे समथंन करेगे इसलिए इसे छोड़ दा, अप्रासङ्किक ह । ३॥ 

अब शंका करते हैँ कि अहं इस पराम में अनहंरूप घटादि प्रतियोगीरूप अपोहनीय है 
इसके अपोहन में विकल्परूपता क्यों नहों होगी ? इस अभिप्राय से कहते है 

माया-शक्ति के द्वारा चित्तव को छिपा करके जो भित्त-भिन्न रूपों से देह, वृद्धि भौर 
प्राण में आकाश के समान कल्पित होते है ।॥ ४ ॥ 

एेसा होने पर दूसरों को हटाने के कारण प्रमाताशूप से अहं यह्‌ वमर्थ अन्थप्रति गोगो 
के अवभास से उत्पन्न हुआ विकल्प ही है ॥ ५॥ 
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अहमित्यवमर्शो द्विधा--ुद्धो मायोयश्च, तत्र शुद्धो यः संविन्मात्रे विश्वाभिन्ने विश्वच्छा- 
याच्छुरितस्वच्छात्मनि वा । अशुद्धस्तु वेद्यरूपे शरीरादौ । तत्र शुद्धेऽह-प्त्यवमरे प्रतियोगी न 
कञ्िदपोहितव्यः संभवति--घटादेरपि प्रकाशसारत्वैना्रतियोगित्वेनानपोहयत्वात्‌, इत्यपोह्यत्वा- 
भावे कथं तत्र विकल्परूपता । अशुद्धस्तु वेदयरूपे शरी रादौ अन्यस्माद्‌ देहादे्धंटादेश् व्यवच्छेदेन 
भवन्‌ विकल्प एव-इति वाक्याथ । अक्षराथंस्तु--चित्तत्तवंप्रकादामात्ररूपं हित्वा सदप्यपहस्तनया 
अप्रधानोकृत्य भिन्ने देहादावहमेव देहादिः नीलादौ प्रमेये प्रमाता--इत्यभिमानेन “योऽहं स्थलः 
इत्यादिविमशंः स विकल्प एव, न तु शुध प्रत्यवमशंमात्रम्‌ । अत्र हेतुः --परो द्वितीयो देहादि- 
घटादिश्च यः प्रतियोगौ तुल्यकक्ष्योऽन्योन्यपरिहा राच्च विद्धस्तस्य योऽवभासः -समारोपणलक्षणः, 
तस्माद्यतोऽसौ तच्निषेधानुप्राणितोऽहमित्यवमर्ञो जातः अहं स्थूलो, न कृशो, न घटादिः" इति 
शुद्धप्रकाश्रूपध्य अपह॒स्तनमेव देहादेभदे हेतुः, तदपहस्तने तु परमेश्वरस्य स्वात्मप्रच्छादनेच्छारू- 
पामेदाप्रकाशनं ्रान्तिरूपं प्रति स्वातन्यल्पा मायाश्क्तिरहंतुः, चिद्रपस्य चापहस्तनं देहादेरेव 
अल्यक्तवेद्यभावस्य भिन्नस्यैव उपपत्तिशन्यतयेव प्रमातृताभिमानः । 


अहम्‌ विमशं दो प्रकार का है-एक तो शुद्ध है दूसरा मायीय है, इसमे शुद्ध विमां यह्‌ 
है किजिस ज्ञानरूप चिन्मात्र मे अभिन्न एकरूप से सारा विश्व प्रतिफलति होता है अथवा 
स्वच्छ सदाशिव चिदात्मा की दशा में ललकता रहता है । अशुद्ध मायीय विमं वे्यरूप शरीरादि 
में रहता है । जो शुद्ध अहम्‌ विमशं है उसमें तो कुछ हटाने योग्य नहीं रहता है ओर घटादि के 
प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य का विषय भी नहीं रहता, जब अपोह्य ही नहीं रहेगा तो 
विकल्परूपता कैसे बर्नेगी ? किन्तु अशुद्ध मायीय वेद्यरूप देहादि मँ तो परस्पर एक दुसरे से 
भिन्न होने के कारण विकल्पता बनी ही रहतौ है । यह्‌ तो वाक्याथं हआ अब अक्षराथं बतलाते 
है-जो प्रकाश मात्ररूप चित्तव है उसे छोडकर ्राणादि पुटक मेँ रखता हुभआा अपने को 
अप्रधान बनाकर अपने से भिन्न देह, बुद्धि ओर प्राणादि मे, "मे" ही देहादि एवं नीलादि विषय का 
प्रमाता हं इस प्रकार अभिमान करता हज, स्थूलखूपमें मेरा ही रूप है, इस प्रकार का विमदां 
ही विकल्प कहलाता है, शुद्ध परामशं मेँ एेसा नहीं होता है । क्यो नहीं है ? इसमें हेतु बत्ताते 
है-दूसरा देहादि एवं घटादि बराबर के प्रतियोगी आपस मे एक-दूसरे का परिहार करनेसे 
विरुद्ध है उसका जो अवभास समारोपरूप है, उससे जो भिन्न निषेध करनेवाला अहविमशं 
उत्पन्न होता है । जिसका शुद्ध स्वरूप है किमे स्थूल हं, मै कृश नहीं हु मेँ घटादि भी नहीं 
हे इत्याद, शुद्ध प्रकायरूप का हटा देना ही देहादि के भेदमें हतु है, उससे हटा देने मे 
तो अपने स्वरूप को छिपाने की इच्छा होने से अभेद का प्रकाशन नहीं करने देने मेँ भान्ति- 
वाले पदार्थो के विषय मेँ तो भगवान्‌ की अपनी स्वातन््यरूप माया-शक्ति ही मुख्य कारण है, 
चिद्रूप को छिपाना एवं देहादि अव्यक्त वेद्यभाव के भिन्न को उपपत्ति की रून्यतारूप से प्रमातृता 
का अभिमान करना है। 


१. देहादि को वासना कौ उपेक्षा से प्राण श्रेष्ठ होतः है, संकटप-एविकल्प करत्‌! अन्त्‌ःकरण्‌ का घम्‌ हे, 
एनसे अनुग्रह्‌ से वित्तत्व कौ प्रासि हो जाती हे, उसका प्राण अधिष्ठेष बन जाता हे, उसी प्रकार 
संवितत्तव अधिष्ठित प्राण के द्वारा बुद्धिरूप पूर्ष्टक के सहारे शरीर अधिष्ठित रहता ह । इसकिए 
चेतना स्वातन्त्य-शक्ति हौ इसकी अधिषटात्‌ हे, इस विषय में कहा भी है-- 
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तथा च-देहाभिमानभूमिकायां स्थिताश्चार्वाकाः चैतन्यविशिष्रः कायः पुरुषः' इति 
कायमेव प्राधान्येनाहुः--स्त्रोबालमूर्खवाणां तथाभिमानात्‌ । ततोऽपि विवेकवन्तः पाकजोत्पत्ति- 
परिणामादिबलादस्थिरं शरीरं मन्वानाः प्राणशक्तिसमधिष्ठानेन च विना विकारशतावेशं 


जेसा कि--चार्वाकादि नास्तिक लोग देहाभिमान भूमिका में रहते हैँ । अलग-अलग 
मदिरा सम्बन्धी द्रव्य जबतक एक दूसरे से नहीं मिते हैँ तबतक उसमें मद-शक्ति नहीं आती 
है मिलते ही मदिरा में मद-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसो प्रकार अलग-अलग भूत चैतन्य 
से रहित हँ वे जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हँ तब स्वाभाविक उसमें हलन-चलन 
करने को शक्ति आ जाती है, इसलिए चैतन्य की कल्पना केवर भ्रान्ति ही है । 'चैतन्यविरिष्टः 
कायः पुरषः' यही चा्वकिों का सिद्धान्त है । शरीर को हो प्रधानत्ता देते हैँ । स्त्री, बालक ओर मूखं 
लोगों काभी वैसा ही अभिमान होता है । कु वेदान्ती लोग शरीर का उत्पन्न होना, बढ़ना-घटना 
एवं विनष्ट हो जानेवाले दोषों से शरीर का अस्थिर मानते हुए तथा प्राण-गक्तिके न रहने के 


भ्रकाञञरूपो भगवान्प्राणाधिष्ठान उच्यते । 
प्राण एवाधरो धर्मो हंसश्वेति त्रिवाहनः ॥ 
भगवान्‌ प्रकालात्मा ही प्राण का अधिष्ठान है--एेसा कहा जाता है । अधिष्ठान का अधिष्टेय 
प्राण ही आत्मा का धमं है अर्थात्‌ अधिष्ठान ओर अधिष्ठेय तथा इन दो्नोकाजो ज्ञानहै वही 
त्रिवाहन है । 
अत एव गौता में भौ भगवान्‌ ने इसका उल्लेख किया हे-- 
श्शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्रामतीरवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाश्ञयत्‌ ॥ 
जैसे वायु सूम गन्ध के परमाणु-रेणुको गन्ध के स्थान से ग्रहण कर ले जाता हे, उसी प्रकार 
श्रौर धारियों का स्वामी जीवात्मा भो जिस शरीर को पह त्यागता है, उससे मन सहित इन्ियों को 
ग्रहण करके दूसरे नये शरीर में ले जाता है । 
संविद्रुप ईहवर प्राण-पुयंष्टक के अधिष्टान द्वारा शरीर को धारण किये रखते हँ--यह बात 
स्पन्दज्ास्त्र मे भी श्री गुरुवयंने कटी है-- 
यतः करणवर्गेभ्यं विमृढोऽमूढवत्स्वयम्‌ । 
५००१५०० ००९ “`` प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः ॥ 


संहान्तरेण चक्रेणेति ९९.७००.००० । 

जिसके सामथ्यं बल से ही, अनन्त-शक्ति चक्र के साथ-साथ उस बाह्य जड इन्द्रियों को भौ 
चेतन क जैस शक्ति सामथ्यं प्राक्ष हो जातो है जिससे स्वतन्त्र होकर सृष्टि, स्थिति ओर संहारादि 
करने में प्रवृत्त होते हैँ । इसलिए उस तत्त्व को जानने के लिए योगौ को यत्न करना चाहिए । क्योकि 
उसकी यह अकृत्रिम स्वभाववाली स्वतन्त्रता रोम-रोममें भरी हई हे । 

इसलिए देहाभाव के भस्मीभूत हो जानेपर, स्वप्न अवस्था को जैसा निद्रा मे इवे हए मोह- 
आवरण कौ स्थिति रहने पर भी चेतन में अधिष्ठित प्राण को अपनी गोद में रखनेवाल्े पुयंष्टक की 


वैसी स्थिति परलोक में भौ रहती है । फिर दूसरे देह के अधिष्ठान से भोगों को भोगने में कोई 
१७ 








१३० ] ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-४-५ 


शरीरस्य पश्यन्तो बुभुक्षा पिपासायोगयोग्यं प्राणमेवात्मानं केचन श्रुत्यन्तविदो मन्यन्ते । ततोऽपि 
समधिकविवेकभाजः प्राणस्यापि अनित्यत्वादनुसंधानयोग्यतामपद्यन्तो ज्ञानसुखाद्याश्रयभूतां 
बुद्धिमेव काणादभ्रभृतय आत्मानमाहुः ! अपरे तु तस्या अपि योगिदक्ञायां वेद्यभावादपरत्वं 
मन्यमानाः असंवेद्यपवंरूपं यन्न किचिद्रूपं सकलवेद्यराशिविनिमुक्तं शून्यत्वान्नभस्तुल्यं न तु 
महाभूताकाशस्वभावं प्रमातृत्वं शृन्यब्रह्मवादिनः सास्यप्र भृतय आहुः । तस्मिन्नपि वेदो 
शन्यान्तरं तत्रापि शुन्यान्तरम्‌--इति यावदधदः तावत्कल्पना न तरुटचति, तदर्थमाह “कल्पिते 
इति । न चानवस्था परमाथंप्रका गबलेन यतः सर्वस्य प्रकाशो न तु देहादिवश्चात्‌, तथात्वा- 


कारण असंख्य प्रकार से शरीर का विनाश देखते हृएु प्राण को ही बुभुक्षा-पिपासा से सम्बन्धि होनेसे 
आत्मा मानते हँ । उससे भी अधिक विचारविमर्शं करनेवाले प्राण को भी अनित्य समञ्ञकर अनु- 
सन्धान कौ योग्यता न देखते हृए ज्ञान-सुखादि के आाश्रयमूत बुद्धि को ही काणादादि लोग आत्मा 
समह्ते हे । दूसरे सांख्य सिद्धान्ती उसको भो योगी दा में वेदयलूप न होने के कारण असंवेद्य 
गरन्थिरूप जिसका कि कोई स्वरूप नहीं है; सम्पूणं वेद्यरायि से भिन्न होने के कारण महाभूत जो 
भाकाश है उसके बराबर नहीं, बत्कि शून्य ब्रह्य को प्रमाता मायते हैँ । उस वेद्यमें भी शृन्यता 
एवं उसमें दूसरी शून्यता, इस प्रकार कभी भी समाप्ि नहीं होती है, इसकिए कहा है कि कल्पिते" 
कल्पना करने पर इत्यादि । वहां अनवस्था भो नहीं होतो है; क्योकि परमाथ प्रका के बल 
से सभी का प्रकाश होता है वहाँ पर देहादि की कल्पना नहीं होती है, देहादि को प्रमाता मानना 


दस्तरता नहं पडतो ओर बहुत प्रकार से देखा भी जाता है कि योगिनी अपने ही शरीररूप गृह 
मे अवस्थित होकर स्वतन्त्ररूप से, प्राण को भेजना ओर वापस बला लेनारूप क्रिया से दूसरे शरीर 
मे जाकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, ओर स्वतन्त्रीकरण में हमने युक्तो को बता ही दिया 
हे । जिसका उल्लेख शिवसुत्र के माध्यम से हआ है- 

ब्रह्मपदे कभलक्ञ रीरस्तदूत्थप्राणिरूपेण सर्व॑त्र विचारी । 


ब्रह्मपद में जो कमल शरीर है उससे उठकर प्राणी सवत्र विचरण करता है सवंथा देह ओर 
प्राण की तो स्थिति भिन्न-भिन्न ही है । इस विषय में मुनि ने कहा हे । 
सहवधितयोर्नास्ति सम्बन्धः प्राण काययोः । इति 
एक साथ में संवित होनेवाले देह ओर प्राण का कोई सम्बन्ध ही नहीं बेठता हे । 
सम्बन्ध तो उसी का नाम है जो अत्यन्त अवियोग रखता हो । उसी प्रकार कक्ष्या स्तोत्र 
कहता है-- 
भग्नो श्चमोऽयं भवता विवित्रां स्वप्ने विदेहादिगति प्रदं । 
देहे गते भेस्ममये परत्र कीदृक्‌ "तिं 


विचित्रे देहादि नरवर वस्तुओं की गति-स्थिति है उसे आपने स्वप्न अवस्था मेँ बताकर मेरे 
श्रमको दूर कर दिया, देह के भस्मोभूत हो जाने पर दूसरे में कैसा होगा । 





अ.-१, आ.-६, का.-४-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ १३१ 


भिमानमात्रं-देहादिः प्रमातिति, संकोचंमात्ररूपं चित्तरवं शुन्यं भूतलं, यथा घटाभावः, संकोचः- 
अपरवेद्यांशच्छायाच्छुरितं तु चित्तत्वमेव बुद्धिप्राणदेहादि इति ! अमो एव भूमिकाविश्ेषा 
उत्तरोत्तरमारोहतां योगिनां जाग्रंदादितया पिण्डस्थादितया चागमेषु भण्यन्ते, अपहस्तनं च 
व्याख्यास्यते कलोद्रलितमेतच्च चित्त्वं कतुंतामयम्‌ । अचिद्रप्य शरन्यादेरमितं गुणतया 
स्थितम्‌ ॥' इति, तत्स्थितम्‌ -अश्ुद्धः *अहम्‌" इत्थवमर्ो विकल्प एव । ४-५ ॥ 


अभिमान मात्र है, संकोचमात्र चिदात्मरूप तो शून्य भूतल है । जैसे घट का अभाव भूतलषूप 
होता है, दूसरे वेद्य अंश कौ छाया से मिक्ता हु चित्तत्व हौ तो बुद्धि, प्राण, देहादि दहै । यही 
भूमिका विशेष ऊपर-ऊपर चछढनेवाले योगी लोगों के जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्नि अवस्था होने से पिण्ड 
शरीरमें रहनेके कारण भी आगमो में कहा गया है, अव अभाव को व्याख्या करते है-- चेतन- 
रूपी कला से उदूवुद्ध चित्तत्व कतृंता से युक्त होकर अचिद्ू पशून्यादि के गुणलूप से परिमित 
परिच्छिन्नमाव को प्राप्त करे रहता है ।' इससे यह्‌ सिद्ध हअ कि अशुद्ध अहु विमशं विकल्प 


ही रहता है ॥ ५॥ 


१. शनैःशनैरुपरमेद्‌ बुद्धवा धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ।॥। क्रम-क्रम से 
अभ्यासयोग करता हुआ उपरामता को प्राप्ठ करे तथा धैयं युक्त बुद्धि हारा मन को स्वरूप आत्मा में 
स्थिर करके परमात्मा के अतिरिक्त ओर कुछ भी चिन्तन न करे । “अभावं भावयेत्तावद्यावत्तनमयतां 
व्रजेत्‌ ।' तब तक अभाव को ही देखे जब तक तन्मयता को न प्राप होवे ओर भौ “यद्त्संवे्ते {किचिन्न 
च तद्रूपमिष्यते । जो-जो जानता है उसमें तो थोड़ा सा भी इसका स्वरूप नहीं हे । 

२. आगमशास्त्र मे आचायं अभिनवगुप्त ने जाप्रत्‌-स्वप्न ओर सुषुप्ादि अवस्थाओं के उल्लेख किये हें । 
इन चारों अवस्थाओं का पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत शब्दों से योगीलोग व्यवहार करते है-- 

भूततत्त्वाभिधानानां योंऽशोऽधिष्ठेय उच्यते । 
पिण्डस्थ इति तं प्राहुः पदस्थमपरं विदुः ॥ 
मन्त्रास्तत्पतयः सेषारूपस्थमिति कीर्त्यते । 
रूपातीता पराशक्तिः स॒ व्यापाराप्यनामया ॥ 
निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्तात्मन्यवस्थितः । 
सर्वातीतो दिवो ज्ञेयो यं विदित्वा विमुच्यते ॥। इति 
पिण्डे मुक्ताः पदेः मुक्ता रूपे मुक्ताः षडानन । रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ 
इति तत्त्वसं ग्रहे । 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीतितः । रूपं चिदिवन्दुरित्युक्तो सूपातीतः परः शिवः ॥ 
भूत तत्त्व के अभिघानों मेँ जो अंश अचिष्ठेय कहा जाता हे उसे कोई लोग पिण्ड कहते 
ह । अन्य को पद शाब्द से समञ्षते हैँ । मन्त्र, मन्त्े्वर ओर मन्त्र महे्र को रूप इब्दसे कहा जाता 
है । जो परा-शक्ति है वह तो विमं व्यापार करिया का सम्पादन करतौ हृई भी अनामय संबिद्रूपही 
रहती है इसलिए पराशक्ति रूपातीता कही जाती ह । 
अपने आप में अवस्थित रहनेवाले जो शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्च सब से अतीत शिवरूप ज्ञेय 
हे, उसे जानकर विमुक्त हो जति हें । 














१३२] ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-६ 


द्विविधोऽपि चायम्‌ “अहे-्रत्ययो, द्विधा--अनुभवमाव्ररूपश्चानुसंघानात्मा च, शिवात्मनि 
'अहमिति' सदादिवात्मनि 'अहमिदमिति, शुद्धो द्विधा । अशुद्धोऽपि अहं स्थूल' इति, योऽहं 
स्थूलोऽभवं, सोऽहं कृशो, बालो, युवा, स्थविरः, स एव "अहम्‌" इति च अशुद्ध द्विविधः 1 त॒त्र शुद्धे 
विकल्परूपत्वमप्रतिष्ठमेव इत्युक्तम्‌, अशुद्धे तु अनुभवरूपे विकत्पत्वमुपपादितम्‌, अशुद्धेऽपि तु 
अनुसंधानात्मकतया अभेदस्य प्रस्फुरणात्‌ कश्चिदविकल्पकत्वं शङ्केत तस्य॒ व्यामोहं 
व्यपोहयितुमाह- 
कादाचित्कावभासे या पुबभिसादियोजना । 
संस्कारात्कल्पना प्रोक्ता सापि भिन्नावभासिनि ॥ ६ ॥ 


देह इत्यादि वतते, कादाचित्कः कदाचि्ूवोऽनियतदेशकालाकारोऽवभासो यस्य देहादेः 
स्वलक्षणरूपस्य, तत्र या पूर्वाभिसेन बालादि-शरीरावभासेन योजना योऽहं बालः स एवाद्य 
'ुवा' इत्यनुसंधानम्‌, आदिग्रहणादृत्तरेण भाविना आभासेन सह योजना स्थविरो भवितास्मि" 


शुद्ध ओर अशुद्धरूप से यह्‌ अप्रत्यय दो प्रकार का है--एकं अनुभवमात्ररूप सेद 
दूसरा अनुसन्धानरूप से है, अनुभव स्वभाववाला तो वरूप मे “अहं इष प्रकार से रहता है 
ओर सदाशिवरूप [ अनुसन्विरूप ] में अहमिदम्‌' मेँ यह हँ इस रूप से रहता है, इस प्रकार 
"अहम्‌" ओर 'अहमिदम्‌' के मेदसे दो प्रकार के शुद्ध अहंप्रल्य हुए । "अहं स्थूलः" मे स्थूल हूः 
इस अनुभव स्वभाववाले प्रत्यय में तो अशुद्ध रहता है, जो मेँ स्थूल था, वहोमे कग हो रहा हुः 
मै बालक हूं, मेँ युवक हं जौर मेँ वृद्ध ह, वही मेह, येहीदो प्रकार के अशुद्ध प्रत्यय होते ह । 
शुद्ध अहं मे विकल्परूपता अप्रतिष्ठित रहती है, यह हम कह आये है, किन्तु अशुद्ध अनुभवरूपवाले 
“अहं स्थूलः, इत्यादि में विकल्परूपत्व को हमने सिद्ध कर बता दिथा है, अशुद्ध में भौ अनुसन्धान 
करने से अभेदभाव के जग जाने पर कोई अविकल्प की शङ्का कर सकता है, अतः उसके व्यामोह 
को दूर करने के लिए कहते है- 

जो अशुद्ध महं कौ भावना में भी कभो अभेद यवभास हो जाने पर शुद्ध अहं कौ योजना 
लगा देना संस्कार से वह॒ कल्पना कही जाती है, उसमें भी मेद रहता ही है ।॥ ६॥ 

[ देहादि अनुभव से युक्त ही अहं विमशं विकल्पमात्र नहीं है, किन्तु अनुसन्धिवाला भी 
विमं होता है, यह श्लोक मे दिया गया (अपि' शब्द ्योतित करता है | 

देह्‌ इत्यादि यह पूव॑सूत्र की अनुवृत्ति आती है, कभी-कभी होनेवाला अनियत देश-काल के 
आकरारवाला जो देहाहि का अपना अनुभव दै, उसमें जो पहले होनेवाछा बालक आदि शरीर की 
मिलावट जैसा "योऽहं बालः मँ कभी बालक था, वदी मे आज 'युवा' युवावस्था मेँ स्थित हूः 
ठेसा अनुसन्धान करता दै ओर आदि शब्द से आगे होनेदाले आभास के साथ योजना कर लेना । 
जैसा कि ‹स्थविरो भविताऽस्मि' मे वृद्ध होगा, ये सभी योजनां विकल्परूप है, शुद्ध अहं 


हे षडानन ! जो रोग पिण्ड से, पदसे ओर रूपातीत से मुक्त है, वे हौ सचमुच मुक्त गिने 
जाते हैँ इसमें सन्देह करने को कोई बात नहीं । तत्त्व संग्रह मे भी कहा गथा है-- पिण्ड को कुण्डलिनी- 
दाक्ति, पद को आत्मा ओर रूप को चेतन चिद्र प-शक्ति कहा गया ह तथा परम दिव रूपातौत हे । 
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इति सा योजना सर्वा कल्पना-विकल्प एव, न तु शुद्धः प्रत्यवमश्ंः । अत्र देहादेविकञेषणं हतुत्वा- 
शयेन-यतो भिन्नावभासित्वमेव देहादेस्तदानीमपि अविच्छिन्न, यदि हि तस्य देहादेः सवंतः 
ूणत्वम्‌--अवच्छेदहीनत्वं पयन्‌ अनुसंधानम्‌--अहमिदम्‌' इति विदध्यात्‌ तदियं सदाशिवभूः 
केन विकल्पास्पदत्वेन भण्यते--धावता विच्छि्ले एव सोऽनुसंधिः, भिन्ने -हि कथमनुसंधानम्‌ ? 
इति चेदाह “संस्कारात्‌"--ग्राक्तनानुभवकृतवासनाप्रबोधजस्मृतिवरात्‌ इति यावत्‌, प्राणे बलाबल- 
वज्ादनुसंधिः, बुद्धौ ज्ञानघुखादितारतम्यात्‌, शून्ये वैतत्यादैतत्यथोगात्‌, अथमपि विकल्प एव, एवं 
“स एवायं घट" इति घटादयनुसंधानेऽपि विकल्पत्वं मन्तव्यं, किन्तु एतासु अनुसधानभूमिषु विद्या- 
शक्तिराधिश्येन अचिरदयुतिवदुहीप्यते इति तासां परपदपरि शीकदध्रथमकल्पाभ्युपायत्वमम्पुपागमन्‌ 
गुरवः ।॥ ६ ॥ 


न च देहादीनां पूवप्वप्रमातृवेद्यता--येन प्रमातुरध्रकाश्े प्रमेयं न भाति तत्प्काशश्च न 
ूरव्रकाशं विना, सोऽपि न प्रमात्रन्तरप्रकाज्ञं विना--इत्यनवस्था स्यात्‌, अपि तु विशुद्ध-प्रकाह्ा 
एव विदवस्य प्रकाश, इति निरूपयन्‌ उक्तयुक्त्या सदैव सृष्ट यादिशक्तिवियोगोऽपि भगवत उक्तो 
भवति, इति दशंयति- 


प्रत्यवमशंरूप नहीं ह । इसमें देह्‌।दि का विशेषण हतुरूप आशय से कहा है-क्योकि भिन्नरूप 
से अवभासित होनेवाले देहादि योजना के काल [ अनुसान्ध ] में भी अविच्छिन्न पूणं भाव से रहता 
है, यदि उन देहादि मे सवंतः अर्थात्‌ परिपणंखूपत्ा से [ चिद्रुपविश्रान्तत्व ] जविच्छेद शून्यत्व 
को देखते हृए अहमिदम्‌' का अनुसन्धान करना ही सदाशिव भूमि है, इसी कारण इसको विकल्प 
का आधार कहा जाता है- विच्छिन्न मे ही योऽहं बालः' एसा अनुसन्वान होता है, इस प्रकार 
भिन्न में कैसे अनुसन्धान होगा ? इस प्रन के उत्तर में कहते हँ कि--संस्कारात्‌' संस्कार से अनु- 
सन्धान होता है पूवंजन्म में किये हुए अनुभव के वासना-संस्कार बीज से उत्पत्त होनेवाली स्मृति के 
कारण अनुसन्धान तब तक हौ होता रहेगा, प्राण में तो क्षुवा-पिपासादि के आभास से अनुसन्धान 
होता है ओर बुद्धि में ज्ञान सुखादि के तारतम्य से अनुसन्धान होगा, शून्य में मूर््छा-समावि 
आदि के आभास से अनुसन्धान होता है, यह्‌ सब भी विकल्प हौ है, इस प्रकार स एवायं घटः' 
घटादि के अनुसन्धान मे भो विकंल्परूपत्ता माननी चा्िए ¦ किन्तु इन अनुसन्धान भूमिकाओं 
मे विद्या-शक्ति अधिकतया विद्युत्‌ के समान कुछ देर के लिए चमक उठती है, इन सभो योजनाओं 
को गुरुवर्थो ने परमपदरूपी भुवन पर चद्ने के किए प्रथम सोपान के रूपमे माना है।॥ ६॥ 


बापन, युवापन एवं वृद्धापन आदि में इन पूरव -पूवं प्रमात्ताओं से देहादि का ज्ञान नहीं 
होता है जिससे कि प्रमाता का प्रकाशन होने से प्रमेय विषय नहीं भासता है, देहादि प्रमाताका 
प्रकाश पूवं प्रमाता के प्रकाश बिना नहीं होता है, वह भौ पूवंतर-पूवंतम प्रकाश के बिना नहीं 
होता है इसीलिए अनवस्था हो जायेगी, अपितु विशुद्ध प्रकाश ही देहादि प्रमाताका प्रकाशै, 
यह निरूपण करते हुए कही हृई युक्ति के हारा सदेव व्यवहारदशा मेँ भी भगवान्‌ कौ सृष्टि आदि 
शक्ति से वियोग रहता है यह्‌ कहा गया है, इस विषय में कहते है 
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तदेवं व्यवहारेऽपि प्रमुर्देहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोघमिच्छया भासयेद्रहिः ॥ ७ ॥ 


यत्‌ पूवं दशितं देहे बुद्धौ" इत्यादि तत्‌ एवम्‌ उपपद्यते, कथम्‌ ? यदि व्यवहारे मायापदे 
देहप्राणादिमपि प्रभुरेव प्रकाशपरमार्थं इच्छया--माया्क्तिरूपया, आविशन्‌-देहुप्राणादि- 
भ्ाघान्येन स्वरूपं प्रदशंयन्‌, अन्तः--संविन्मात्र, भान्तम्‌-अहमित्येवंरूपम्‌ अथोघम्‌ इच्छयेव 
बहिः इदमिति भासयति तत एतदृपपद्यते, अन्यथा तु अनवस्था स्यात्‌, हेतौ लिङः । अपि-शब्द 
एव-शब्दश्च भिन्नक्रमो, यत्‌ एतावत्‌ उक्त, तदिति--तस्मात्‌ हेतोः, एवं जातं वक््यमाणरूपम्‌, 
कि तत्‌ ? यत्‌ किल प्रभुः परस्परं व्यवहारकाले क्रयविक्रयग्रक्नाव्याख्यादौ चेत्रमेत्रादिसंबन्धिनो 
देहप्राणादीन्‌ एकतया तावति आभासे आविशन्‌ अन्त्भान्तमेव अनुज््ितान्तः-प्रकाश्चमेव सन्तं 
बहिः एकाभासतया भासयति ? इति संभाव्यते--इत्येतज्जातम्‌, [ इति संभावनायां लिङ्‌ ], तेन 
तेन प्रमात्रा सह एेक्यं सृज्यते, अन्येन प्रमात्रा रेक्यं सं्िथते, घटादिमात्ररूपे स्थितिः क्रियते, 


इस प्रकार व्यवहार काक मे भी ईर्वर देहादि अवस्थाओं में प्रवे करते हए अन्तःस्थित 
अथंसमूह्‌ को ही अपनी इच्छा से बाहर कौ ओर भासित करते है।॥। ७॥ 

जिसको पुवं मे दिखा दिया है "देहे बुद्धौ" अर्थात्‌ देह्‌, वद्धि ओर प्राण इत्यादि प्रमातृषूप 
मे अहं विमशं किस युक्ति से सिद्ध होगा ? 

यदि मायोय जगत्‌ के व्यवहार करने में देह्‌, प्राणादि को भी प्रभु ही प्रका परमाथं की 
इच्छा से अर्थात्‌ जब माया-गक्ति से उसको प्रमाता के रूप मेँ स्वीकार करता हुआ देह्‌, प्राणादि 
की प्रधानता से अपना स्वरूप दिखाता हा अन्तःकरण मे अवस्थित संवित्‌ मात्र मे भासित 
होता हमा अह्‌ इस परामशंरूप मे अथंसमूह कौ इच्छा से बाहर दम्‌" इस रूप से भासित 
करता है । इसीसे यह सिद्ध होता है, नहीं तो, प्रमातुगत वेद्यता में आवेश न करने पर अनवस्था 
दोष से प्रस्त हो जायेगा । "भासयेत्‌" इसमें हेतु के अथं मेँ लिङ्‌ लकार है । "जपि" शब्द ओर 
'एव' शब्द का भिन्न क्रम है, इतना ही अपोहन का स्वरूप कह्‌ दिया, तदिति--इसकिए्‌ इस हेतु 
से, 'एव' शब्द का स्वरूप आगे कटेंगे, वह्‌ क्या दै ? इस प्रन के उत्तर में कहते हैँ कि प्रभु परस्पर 
क्रय-विक्रय, देखना-सुनना, व्याख्या करना आदि व्यकव्हारकाल में चैत्र-मेतरादि सम्बन्धियों के 
एकरूप से उतने ही आभास मे प्रवेश कराता हजा, भीतर भासित होनेवाले को न छोडता हुमा 
बाहर मे एकरूप से प्रकाशित होता है अर्थात्‌ वया बाहर एवं भीतर दोनों एकरूप होकर भासित 
हजा करता है ? यह्‌ संभव है एेसा सिद्ध हआ [ इसलिए संभावना में चिङ्‌ ककार है ] उस- 
उस प्रमाता के साथमे एकता का सर्जन करता है, दूसरे प्रमाता के साथ एकरूप में बांध देता 
है, एवं घटादिष्प मे स्थिति कर देता दै, परिपुणं स्वरूप को बद्ध कर देने से तिरोभाव रख 





१. सृष्टि में परमेइवर का यहो परमाथ है--परमेश्वर प्राण शरीरादि में क्तृरूप से प्रवेश कर बाहरी 
पदार्थों को पराधीनता को जड सी सम्पादन करते हए सर्गादि सृष्टि करते हें, जब देह प्राणादि उसमें 
प्रविष्ट हो जाते हँ तब विश्वरूप से सदैव अपने अंगरूप अर्थराि को श्रकादवित करते ह, उसमें 
कोई देदक्रम ओर कालक्रम भी नहौं है इस से व्यवहार में “मायापदे' एेसा कहा गया हे । 
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देता है, उतने आभास में टेक्य अवभासन को परिपूर्णता कर देने के कारण अनुग्रह करता है, 
इसीसे केवल महासृष्टि मे, महास्थिति में, महाप्रलय मे, क्रोध के रोक देने मे, दीक्षा ज्ञानादिषरूप 
अनुग्रह करने मे भगवान्‌ के कत्य पञ्चक का योग नहीं होता है, एसी वात्‌ नहीं है अपितु सव॑दा 
व्यवहार काल में भी होता है । जवकि आचायं ने इस विषय में कहा है-सवंदा विनोद के किए 
ही मात्र सृष्टि करनेवाले, सदा सुख-आनन्द के लिए हो स्थिति-पालन करनेवाले ओर सदैव 
अपने स्वरूप में तीनों लोकों को लय करके परितप्त हो जानेवाले एेसे प्रत्यक्षरूप स्वामी को 
नमस्कार हो । सेकडों कल्पनाओं से तीनों लोकों की प्रतिक्षण-प्रतिपल कल्पना करते हृए भी, 
कोई एक अजन्मा निविकल्प को जय हो | तथा ^“ ` प्रकाम्यमात्मनि यदा प्रकटीकरोषि ।' 
व्यक्तो ` “ `“ “ । [स्वामी के भीतर हौ ये माव-पदाथं रहते हँ वह्‌ प्तयक्ष घटित होता है, सृष्ट 
काल में ओर व्यवहार काल में उनको इच्छासे ही अन्तर मे अवस्थित पदाथं-रायि बाह्रमें 
भासित होती है-एेसा कहा गया है ]।॥ ७॥ 


१ इस प्रकार स्वामी जपने मे रहनेवाक्ते अथं समूह का आभास करते है--एेसा जो कहा गया है, उसीको 
घटाते है, सृष्टि काल में ओर व्यवहार काल में अपनी इच्छासे ही अपने में रहे हृए पदार्थं वगं को 
बाहर प्रकट करते हं । जिसका विवेचन श्नी सोमानन्दपाद ने किया र-- 

कुत्सिते कु त्सितस्य स्यात्कथमुन्मु तेति चेत्‌ । 
रूपप्रसाररसतो गहितत्वमयुक्तिमत्‌ ॥ 
प्प्रकारकृत्योक्तिशिवत्वा्निजकमंणे । 
प्रवृत्तस्य निभित्तानामपरेषां क्व॒ मार्गणम्‌ ॥ 
चेतन वही है जो प्रसरणशील है रूप प्रसार का रसिक है । वह्‌ स्वय विश्वरूप मे अवभास- 
मान है ओर विद्व भो भिथ्या या गर्हित नहं है; क्कि ऊपर से नोते अगल-बगल चारों ओरसे 
ठसा-छुस श्िवरूप ही भर। पड़ा है, सवंत्र शिव की सत्ता होने के कारण इसके कु त्सित-गहित होने का 
प्रश्न ही कहां उठ्ताहै। गहिततो उसको कहते हँ जो भेद दृष्टि से शिवरूप मे देवता है । 
भगवान्‌ परमेश्वर के सगं, स्थिति, प्रल्य, अनुग्रह जौर तिरोधान ये पांच प्रकार के कृत्य हें अपने निज 
तत्त्वादिरूप प्रसरणाथं ही प्रसर होता है । उसमें दुसरे निमित्त कहां ठूढोगे । किन्तु कोई तो कहते हैँ 
कि ईश्वरः स्वात्मन्यवाक्त-सवंकामः' ये तो अपने में पूणं हँ फिर इनको सृष्टथादि से क्या फल मिलने- 
वालाहे? क्योकि जो कोई भी कायं में प्रवृत्त होता हभ देखा जाता है वह कुछ न कुछ प्रयोजन को 
लेकर ही प्रवृत्त होता हआ देखा जाता है ।' प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रव॑ते । अर्थात्‌ मतिमृढ भौ 
उदेश्य को आगे रखकर ही कायं मे प्रवृत्त होता ह । भगवान्‌ भें तो यह संभव नहीं होता । लोक 
अनुग्रहायं ही प्रवृत्त होते हें । 





~ 


१३६] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-८ 


इह अन्तरर्थावभासः स्थित एव, तत्‌ कि तत्र कारणान्तरचिन्तया इति प्रकृतं प्रमेयं, 
तत्सिद्धये उपपत्तिः उक्ता, तेन विना इच्छारपः प्रत्यवमर्शो न स्थात्‌ इति, तत्प्रस ङ्कात्‌ प्रत्यवम्ं- 
विकल्पादिस्वरूपम्‌ उपपादितम्‌, इति शिष्याणां धियं समाधातुं प्रहृतं प्रमेयम्‌ उपपादयन्‌ 
उषसंहरति- 


एवं स्मृतौ विकल्पे बाप्यपोहुनपरायणे । 
ज्ञाने वाप्यन्तराभासः स्थित एवेति निश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकाशात्मा परमेश्वर एव यतो देहादिप्रमातृताभिमानदशशायामपि वस्तुतः प्रमाता, 
एवम्‌ इति अतो हेतोः इदं सिद्धं भवति--स्भरणे अपोहनजौविते च विकल्पे अनुभवज्ञाने च 
अन्तराभासः प्रकाशविश्रान्तः स्थित एव, नात्र संशयः कश्चित्‌, यदि हि देहादिरेव परमाथंप्रमाता 
स्थात्‌ तत्‌ शरीरस्य प्राणस्य धियः शन्धस्य वा अन्तर्घंटादि इति न किचित्‌ एतत्‌--घंटादिपरि- 
हारेण देहादेः स्थितत्वात्‌ । परमाथंप्रकाशस्तु सवं षहः इति तत्रान्तविशवम्‌, इति अनायास- 
सिद्धमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 


अपने स्वषूप मेँ अथं का अवभास स्वसंवित्‌ साल्लिरूप से रहता ही है, उसमें फिर दूसरे 
बाह्याथं वासना इत्यादि कारणों को खोजना व्यथं है । इसलिए प्रस्तुत प्रमेयरूप साध्य कौ सिद्धि 
के लिियुक्तिदेदौ गई, इसी कारण इच्छाके बिना प्रत्यवमशं नहीं हौ सकता है, भीतर 
अथं का अवभास अवद्य ही रहता है, इसका समथंन के प्रसङ्ग से प्रत्यवमशं के विकल्पादि 
स्वरूप को युक्ति द्वारा सिद्ध किया है; इस प्रकार शिष्यो कौ बुद्धि के समाधानां भीतर अर्थों 
के अवभासतक्तव का निगम रीति से उपपादन करते हुए उपसंहार कसते है 

इस तरह स्मृति ओर विकल्प मेँ अथवा अपोहन प्रधान ज्ञान में या भीतरमें भी पदार्थ 
का अवभास अवस्थित ही होता है- यह्‌ तो निदिचत दै ।॥। ८ ॥ 

जबकि देह, बुद्धि, प्राणादि प्रमातृगत अभिमान अवस्था में भी वस्तुतः प्रका्ात्मा 
परमेदवर ही प्रमाता रहते ह । इस हेतु से सिद्ध हो जाता है कि [ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ही सब 
का जीवन है ] स्मरण ओर अपोहन प्रधान विकल्प मेँ अनुभव ज्ञान में, अन्तर मे पदार्थोका 
अवभास प्रकाशरूपसे ही रहता दै, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं होता है, यदि देहादिरूप कौ सत्य- 
प्रमाता होवा तो शरीर, बुद्धि, प्राण, शून्यादि का अन्तःकरण में रहनैवाङे घटादि पदाथं किससे 
मेल करेगा, वर्योकि घटादि को छोडकर देहादिरूपो में ही विद्यमान रहता हे । परमाथं प्रकारारूप 
परमेश्वर तो सव कुछ रहनेवाले होते हैँ इसलिए उनमें सारे विश्व की अन्तर्छीनता हो सकती 
है, धह बात तो अनायास ही सिदद ॥८॥ 


१. उन दोनों का भौ स्वरूप वैसाही होने के कारण । क्योकि अन्तःस्थित रहनेवाले का ही सवेथा 
समर्थन करना होगा--उसके बिन बाहर में इच्छा-विसरं नहीं हो सकता है ओर वह्‌ शुद्ध प्रकाश 
प्रमाता मे अन्तर्लोनिभाव हृए्‌ विना थोड़ा सा भी नहीं घटत ह । यद्यपि स्मृति इत्यादि देहादि प्रमाता 
के विषय ह तथापि उन परमेश्वर-प्रकाश से ही प्रमातृरूषता होने के कारण उनम ही तादात्म्यरूप से 
अवस्थित भाव-पदाथं रहते है । 





ब.-१, आ.-६, का.-९ ] विमशिनीटीकोपेता [ १३७ 


ननु अन्तराभासवर्णस्य बहिराभासनं यदि संवंत्रास्ति करस्ताहि स्मरणादौ आभासभेदः, 
न च असौ न संवेद्यते-स्फुटास्फुटतादिग्रसफुरणस्य अनपह्ववनीयत्वात्‌ ? इत्याशङ्कयाह-- 
किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभासनात्मनि । 
ूर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ॥ ९ ॥ 


अनुभवज्ञानस्य “इदं नीलम्‌" इति अन्तराभासं बहिराभासयतः सोऽन्तर्भावाभासो 
नैसगिको--निसूष्टेः स्वातन्त्र्यात्‌ आयातो न तु स्मरणादेरिव अन्यज्ञानकृतवासनादिबलात्‌, स्मरणे 
उत्प्रक्षणे प्रत्यक्षपृषठनाविनि अध्यवसाये च योऽन्तरनीलाद्यवभासो बाह्यतया अवभासयितव्यः 
नासौ स्वात्मौयः अपि तु पर्वानुभ॑वसंस्कारजोऽसौ, तत्र संस्कारो नाम अनुभवस्य कालान्तरेऽपि 

अब प्रन किया जाता है कि यदि अन्तर मे अवभासमान पदाथं-समूह का सवत्र बाहर 
मे आभास होता है, तो स्मरणादि मे अन्तर के आभास का भेद कंसे होगा ? किन्तु यह [ भेद ] 
नहीं जाना जा सकता है यह्‌ वात नहीं है, अवश्य जाना जाता है-स्फुटरूप से अथवा अस्फुटरूप 
से इसका स्फुरण अवश्य कुछ न कुछ रहता है । इसको छिपा नहीं सकते हैँ ? इस पर आशंका 
कर कहते है 

बाहर कौ तरफ आभासमान होनेवाले ज्ञान मेँ अन्तराभास स्वाभाविक रहता है । वह्‌ 
स्मरणादि में पूवं के अनुभवरूप से रहता है ।॥ ९॥ 

“इदं नीलम्‌" यह नी दै, वह निविकल्परूप अनुभवज्ञान का अन्तर मेँ होनेवाला आभास 
दै जोकि बाहर में भासित करता है वह आभास स्वाभाविक होता है, अपने अवभास से स्वतन्त्र 
होने के कारण आया हुञा रहता है; स्मरणादि के जैसा अन्य ज्ञान से किये गये वासनादि कै 
बल से नहीं होता है, स्मरण, उत्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष के अनन्तर अध्यवसाय में होनेवाले जो भीतर 
नीकादि का अवभास है वह बाह्यरूप से भाषित होना चाहिए, वह अपना स्मरणकारीन नहीं 
है अपितु अनुभवपुवंक है उसके संस्कार से उत्पन्न हुआ होत्ता है, उसमें संस्कार क्या चीज है ? 
इसका समाधान करते हैँ कि उसका आगे बने रहना यही संस्कारका स्वरूप है अर्थात्‌ 
कालान्तर में भौ उसका बना रहना ही संस्कार कहा जाता है वह्‌ जो आता हुआ अनुभव है 


१. यदि अन्तराभास पदार्थो का बाहर में आभासन ज्ञान, स्मृति ओर विकल्प मे होता है तो कौन स्मरणादि 
में अन्तराभास का स्वंसाधरण भाव होने के कारण भेद विभाजन करेगा ? 

२. आभास भेद का स्फुरण ज्ञान मं तो स्फटरूप से रहता है ओर स्मृति आदि मे अस्फुटरूप से रहता है । 

३. क्योकि दुरत्व ओर समीपत्व को लेकर प्रत्यक्ष के संस्कार से उत्पन्न होनेवाली दोनों स्मृति मे भी पूवं का 
अनुभूत ही अथं अन्तर में अवस्थित होकर संस्कार शब्द का वाच्य होता है इसोको क्षेत्रज्ञ अपनी इच्छा के 
हारा पूवं काल से अवच्छिन्न करता हुआ मनोयोगपूरवंक देखता है इसमें कुछ अपूवं सर्जन नहों करता है । 

४. पुवं अनुभूत आभास का पु थक्‌-करण करना ही स्मृति का नया व्यापार नहीं है । किन्तु भिन्न किये हृए 
को ही अन्धकार से वह॒ आवृत करने के बराजर है उसमें तो संस्काररूप से अवस्थित उस काल मे भी 
रहता ह । प्रतिबोधकं अनुसन्धान दामे आवरण के हट जाने से वही प्रकाशित होता है इसीका नाम 
अप्रमुषित [ न छोड़ना रूप ह ] अत एव अनुभूत विषय का असंप्रमोष होना ही स्मृति है यह कु भौ 
अपूव वस्तु कौ सृष्टि नहं करती है अर्यात्‌ इससे कोई अपुवं पदार्थं का निर्माण नहं होता हे । 

१८ 











१३८] ईरव रभ्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, जा.-६, का.-१० 


अनुवतंमानता, अतोऽसावनुवर्तमानोऽनुभवो यतो नीलाद्याभाससंभिन्नः ततः तत्तादात्म्यापन्नं 
स्मरणाद्यपि तथा निर्भासते, तत एव स्मरणकालासम्भवी आभासः तदनुभवपू वंकालकलित एव, 
इति स्वयं स्मरणादेनिविषयत्वं गृहीतग्राहित्वं च उद्घोष्यते । एतदेव अस्फुटत्वम्‌, इति सिद्धोऽनु- 
भवस्मरणादौ आभासभेदः, अन्तराभासवगंस्य बहिराभासनम्‌ अव्यवधानेन स्फुटता, व्यवधानेन 
तु तात्कालिकत्वाभावात्‌ अस्फुटता इति ।॥ ९॥ 

ननु अनुभवज्ञानात्‌ एेन्दरियकात्‌ अन्यत्‌ सवं ज्ञानं व्यवधानेन बहिराभासनरूपं प्राप्तम्‌ ? 
इत्याशङ्कच प्रविभागमाह-- 


स नैसगिक एवास्ति विकल्पे स्वैरचारिणि । 
यथाभिमतसंस्थानाभासनाद्बुद्धि गोचरे ॥१०॥ 


यः भ्त्यक्षव्यापारम्‌ अनुपजीवन्‌ व्याक्षेपसारतया मनोराज्यसंकल्पादिविकल्पः स स्वरं 
कृत्वा-स्वप्ररणेन परप्ररणनेरपेक्षयेण स्वातन्त्रयेण चरति उदेति व्ययते च, तत्र यो बहिरवभासो 
नीलादेः अन्तराभासमयस्य स ॒नैसगिक एव, तथाहि अपरिदृ्गूरवंमपि श्वेतं दशनशतकलितकर- 


जिस कारण नीलादि आभास से भिन्न है इसलिए उस नीलादि से तादात्म्यभाव को प्राप्त 
स्मरणादिभीवेसाही भासित होता दहै, इसी से स्मरणकारमें न होनेवाला स्मयंमाण संस्कार 
से उत्पन्न आभास उसके पूर्वकालीन अनुभव से ही मिला रहता है, इसीलिए स्मरणादि का 
निविषयत्व ओौर गृहीत-ग्राहित्व को ऊँचे स्वरसे घोषित किया जाता है । इसीको अस्पुटत्व 
अर्थात्‌ मन्दपना कहा जाता है, इसीक्िए अनुभव-स्मरणादि मेँ आभास मेद सिद्ध होता है, अन्तर 
के माभासवगं का बाहर मे अव्यवधानरूप से स्फुटतापूरवंक भासना है, व्यवधान हो जाने पर 
तो उसके कालम न रहने के कारण अस्फुटता प्रकट होतो है ॥ ९॥ 


अब शंका करते हैँ कि इन्द्रिय से उत्पन्न अनुभवरूप ज्ञान से भिन्न सब ज्ञान व्यवधान के 
कारण बाहर में अवभासरूप को प्राप्त करता है ? रेसी आशंका कर स्मरण ज्ञान का भौर 
अनुभव ज्ञान का विभाग बताते हँ [ यदि कहो कि अव्यवधान से स्फुटता ओर व्यवधान से 
अस्फ़टता तथा अनुभव से व्यतिरिक्त सब ज्ञान विकल्पादिशूप अस्फुटता के कारण हौ माया 
हआ है ? यह कहना सत्य है, किन्तु यह्‌ बात रेसी है कि “किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभास- 
नात्मनि ।' इससे ही सिद्ध है । पुनः उत्तराधं से बताते है 'ूर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ।' 
पूवं का अनुभव ही तो स्मरणादि मे स्थिर रहता है । ] 
जो अन्तर का आभास है वह्‌ किसी दूसरे कौ अपेक्षा न रखनेवाला स्वभावसिद्ध स्वैरचारी 
विकल्प मे भी रहता है, जैसे वृद्धि से होनेवाले ज्ञान मे अपने अभो ज्ञान का आभास 
होता है । १० ॥ 
जो मनोराज्य संकल्पादि िकस्प्‌ है वह्‌ प्रलयश्च व्यापार का आघार लेकर मन्‌ के घ्क्षे 
से दूसरे कौ भ्ररणा कम आको्षा न रखता दुखा अपनी स्वतन्त्र प्रेरणा से चलाता है, उदित 
होता है ओर समाप्त होता है, उसमे जो बाहर को ओर नीलादि का आभास हो रहादहै, वह्‌ 
अन्तर में होनेवाल स्वाभाविक टी आभास दै, जेसा कि पूवं मं नहीं देखा हुआ भो असंख्य दातो 
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युगलयुक्त दन्तिनम्‌ अन्तः प्रमातुभूमौ स्थितं बहिः अन्तःकरणभूमौ स्वच्छधोदर्पणारिमिकायां स 
विकल्पः तात्कालिकमेव आभासयति ।। १० ॥ 

अस्माच्च अन्तराभाससम्भवसमथंनप्रसङद्धागतात्‌ आभासभेदविचारात्‌ शाखे यत्‌ प्रयोजनं 
मुख्यतया अभिसंहित स्वात्मनि ईश्चरप्रत्यभिज्ञानरूपं तदधिकरणसिद्धान्तनोत्या अनायाससिद्धम्‌, 
इति दशयति- 


अत एव यथाभीष्टसमुल्लेखावभासनात्‌ । 
ज्ञानक्रिये स्फुटे एव सिद्धे स्वस्थ जोवतः ।॥११॥ 


यत्‌ इदं यथाभीष्टस्य बहिरसस्वात्‌ अननुमूतस्यापि सम्यक्‌ उल्लेखनम्‌, अवभासनं च 
विकल्पस्य प्रसङ्धात्‌ दशितम्‌ अस्मादेव हेतोः इदमपि सिद्धचति-यः कथित्‌ कोटो वा ब्रह्मा 


वाला ओर दोसूंडसे युक्त हाथी को देखता है, इस प्रकार प्रमाता के अन्तर में विद्यमान था 
वही बाहर को ओर अन्तःकरण भूमि में आकर स्वच्छ वुद्धिरूपो दर्पण में प्रतिबिम्बित हाकर 
विकल्प क रूप में उसी का पयंन्त भासित होता है ।॥ १० ॥ 

यह्‌ अन्तर के आभास का समर्थन है उसी के प्रसङ्ध से आभासमेद के विचार से शास्त्र 
मे जो मुख्यरूप से प्रयोजन कहा गया है वह अपनी आत्मा में ईइ्वर प्रत्यभिज्ञारूप से अधिकरण 
सिद्धान्त को नोति के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, इसे बत्ताति 

अन्तःस्थित आभसको हौ बाहर की ओर निकालते हैँ इसलिए सभी जीवों में ज्ञान गौर 
क्रिया स्पष्ट सिद्ध हो जाती ह । ११॥ 

यह अपने अमोष्टके क्षि बाहुरमें न रहने पर भी नहीं अनुभव हए का भौ सम्यक्‌ 
उल्लेख करना ओर अवमासन विकल्प के प्रसंग से दिखाया गया है, इसो हतु से यह्‌ भी सिद्ध 
होता है कि जो कोई कीट-पतंग, प्राणी अथवा ब्रह्मादि देव जब तक्र जीवित रहते हैँ उनमें 
अवभासनरूप ज्ञानशक्ति ओर उल्लेखनरूप क्रिया-शक्ति स्वाभाविक ही रहती दहै, इसीसे मनोराज्य, 


१. ईइवर कौ पहचान शक्ति के द्वारा आविष्कार करने पर ही होतो है ओर वह शक्ति ज्ञानरूप एवं 
क्रियाल्प ही ह । इस प्रकार ज्ञानरूप ओर क्रियारूप शक्ति से आविष्कार होने पर अपने स्वरूप की 
प्रत्यभिज्ञा सिद्ध हो जाती है । जिस अथंके सिद्ध हो जाने पर उनके अनुयायो दूसरे अर्थोकीभो 
सिद्धि हो जाती है, इसीको अधिकरण सिद्धान्त कहते हैँ । जैसे कि न्याय दहनमें बताया है-- दरशन 
स्पालंनाभ्यामेकाथं ग्रहणादिति ।' नेत्रेन्दरिय से देखने एवं त्वगिन्दरिय से स्पज्ञं करने से इन्द्रियों से भिन्न 
एक आत्मरूप पदां का ज्ञान न होने के कारण । जिस वस्तु को तेने आंख से देखा था, उसी वस्तु को 
त्वगिद्धिय से स्पहां भौ करता हूं । इस प्रकार जिसका नेत्रेन्दिय से प्रहण होता हे, उसी को--त्वनिन्दरिय 

से भो ग्रहण होता है ओर जिसका मेने त्वचासे स्पांकियाथा उसीको देतामीहूं। एकही 
पदाथं के रूप तथा स्प गुणों को ग्रहण करने वाले दोनों ज्ञानो का एक ही उन इन्द्रियों से कर्ता हे- 
जो एसा प्रतिसंधान करता ह उन दोनों इन्द्रिय जन्य ज्ञानों का अनुसन्धान करनेवाले अथवा शरीरादिकं 
के समुदाय है, इन्द्रिय वगं नहीं हे । इसलिए जो चक्षु से एवं त्वचा से एक ही पदां को ग्रहण करता 
हे बह इन्द्रियों से व्यतिरिक्त आत्मा है । जिससे अनेक नेत्र, त्वचा आदि इन्द्रियों रूप कारणों वाजा एवं 
रूपादि अनेक विषयों को देनेवाला कोई संविद्रूप चेतन है । 
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वा जोवनक्रियाविष्टः तस्य अवभासनरूपा ज्ञानशक्तिः उल्लेवनरूपा च क्रियाशक्तिः नैसर्गिकी, 
ततः तस्यां भूमौ व्यतिरिक्तेश्वरोपकलि्पितपुवंसिदधसृष्टच्ुपजीवनसम्भावनापि नास्ति, इति स्वमेव 
एेश्वयं स्फुटं प्रत्यभिजेयं जानाति करोति च-इति ज्ञानक्रियास्वातन््यलक्षणम्‌ एकवचनेन सर्वस्य 
जीवजातस्य वस्तुत एकेश्वररूपतां सूचयति । इति शिवम्‌ ॥ ११ ॥ आदितः ।। ६३ ॥ 
इति श्चोमदाचार्याभिनवगुप्टविरचितायामोश्वरप्रत्यभिज्ञासूव्रविमशिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाधिकारे ज्ञानगक्तिनिरूपणं नाम षष्ठमाद्भिकम्‌ ॥ ६॥ 
| । 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे एकाश्रयनिरूपणाख्यं 
सप्तममाह्भिकम्‌ 


अनन्तशक्तिरत्नानां यदेकाश्रयसंश्रयात्‌ । 
विचित्रचन्दरिकोल्लाससंसिद्धिस्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 

एवं स्मूत्यादिशक्तोनां वितत्य स्वरूपमियता दशितम्‌, यत्तु अत्र प्रमातुरपि स्वरूपम्‌ 
उन्मीलितम्‌ तत्तासामेव शक्तित्वं समर्थयितुम्‌ “न हि स्वतन्त्रं शक्तिस्वरूपं भवितुमहंति' इति, 
अधुना तु तासां शक्तीनाम्‌ एक आशयः, स च तच्छक्तिसंयोजनवियोजनादिस्वाच्छन्द्ययोगात्‌ 
महेश्वरः न तु जडस्वरूपवह्लयादिवत्‌ दाहकपाचकादिदाकत्याश्चयमात्रम्‌--इति यत्‌ उभयम्‌ 
सङ्कल्पादि भूमि में अपने से भिन्न उपयुक्त ई्वर द्वारा कल्पित सृष्टि होने की संभावना भी 
नहीं है, इससे सिद्ध होता दै कि अपना हौ एेदवयं स्फुटकूप से पहचान करने योग्य है, इसी को 
जानता है गौर करताभी है, यही ज्ञान क्रिया की स्वतन्त्रता है जीवतः इसमे जो एकवचन 
दिया है वह्‌ सारे जीव समुदाय की वस्तुतः एक ईडवररूपता सूचित करता है ।॥ ११॥ 

षष्ठ आह्निक समाप्त 

जो अनन्त शक्तिरूपी रत्नों के एकमात्र आश्रय का स्थान होने के कारण, विचित्र-चिव्ररूप 
से चन्द्रिका के उल्लास की सिद्धि देते है, उस दिव का हम स्तवन करते है । 

[ यह साराकासारा संसार उस परभेवर ही शक्ति से अवस्थित है जैसे हिम से अलग 
शीतलता नहीं रहती ओर अग्नि से अलग ऊष्णता नहीं होती, इसी न्याय से, शक्तिमान्‌ से शक्ति 
कटीं भिन्न उसे छोड़कर नहीं रहत है, धर्मी को धमं से नहीं पुकारा जाता है । जैसा कि कहा 
भी गया है शिव शक्तिको रखने के कारण हौ शक्त कह। जाता है, इसलिए शिव शक्ति से अभिन्न 
ही दै चिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कतुंमीहते ।' शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नम्‌" यह्‌ युक्ति है। 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ शिवरूप ही यह्‌ सव है "यदेकाश्रयेत्यादिना" इसलिए कहा गया है कि स्वतन्व- 
शक्ति नहीं होती है ओर न तो उसका स्वरूप ही हो सक्रत। है । ] 

इस प्रकार स्मृति आदि शक्तियों क स्वरूप को इतने गन्धांश से विस्तारपूवंक वता दिथा 
है किन्तु जिस दाक्ति निरूपण में प्रमात्ता का स्वरूप उन्मीलित था, वह उन्हीं शक्तियोंकाही 
शक्तित्वल्प है, इसी के समर्थन के लिए कह रहे है-- शक्ति का स्वरूप भिन्न स्वतन्त्र नहीं होता 
दै।' इस समय तो उन शक्तियो के एक मात्र आश्रय शक्तिमान्‌ को ही दिखाना है ओर वह 
महेर्वर उन शक्तियों के संयोजन-वियोजन करने में स्वतन्त्र होने से जड स्वरूप वद्धि आदि के 


अ.-१, आ.-७, का.-१ ] विमशिनीरीकोपेता [ १४१ 


उपक्रम्‌ न चेत्‌ अन्तःकृतानन्तविश्वरूपः “` ।' इत्यत्र सूत्रे, तत्‌ वितत्य निर्णेतव्यम्‌ ! तत्र एक- 
माश्नयं निर्णेतुम्‌ “या चेषा प्रतिभा "+" इत्यादि “““"'व्यवहारोऽनुभूयते ।\' इत्यन्तं चतुदंशभिः 
इलोकेः आह्निकं प्रस्तुथते । तत्र श्लोकेन एक आश्रयः स्वरूपत उपक्षिप्यते । ततोऽपि द्रयेन- 
व्यवहारः सवंः सति एकस्मिन्‌ आश्रये युज्यते न असति, इति अन्वयव्यतिरेकात्मा युक्तिः उच्यते । 
ततो व्यवहारस्वरूपं कार्यं कारणभावतः, स्मरणतः, सत्यासत्यप्रविभागतश्च इति संक्षिप्य इलोकेन 
इकोकाष्टकेन च प्रतिपाद्यते । ततः इलोकेन सर्वोऽर्थो निगम्यते, इति--आ्भिकाथंसंक्षेपः । अथ 
इलोकार्थो व्याख्यायते यदुक्तम्‌--'सवंस्य सिद्ध ज्ञानक्रिये जोवत' इति तत्‌ कथम्‌ ? यावता 
ज्ञानादिव्यतिरिक्तः कोऽसौ अन्यो ? यस्य ते स्याताम्‌, काणाददिशशा हि इषितः तदाश्रयः ततो 
भिन्नेषु धर्मेषु" \' इत्यादिना ? तत्‌ एतत्‌ आशङ्क स्वदर्शनदिशा तमेकं स्वरूपत उपक्षिपति- 


या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदारथक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स॒ महेरवरः ॥ १ ॥ 


प्रतिभाति घट" इति यद्यपि विषयोपहिलष्टमेव प्रतिभानं भाति तथापि न तद्विषयस्य 
स्वक वपुः, अपि तु संवेदनमेव तत्‌ तथा चकास्ति 'मां प्रति भाति' इति प्रमातुलग्नत्वात्‌ । तथा 
च वेदः- 


समान दाहक, पाचक आदि शक्तिभाग का आश्रय नहीं है-अपितु शक्ति ओर शक्तिमान्‌ इन 
दोनों को कह दिया । नहीं तो, अपने मेँ अनन्त विश्व को कैसे रख पायेगा ।' इस बात का सूत्र 
में विस्तारपूव॑क निणंय करना है । वहाँ पर एक आश्रय का निणैय करने के किए--“या चैषा 
प्रतिमाः“ ` ।' इत्यादि से लेकर ^“ “` व्यवहा रोज्नुभूयते ।' तक चौदह श्लोकों से एक आश्रय 
रहने पर ही समस्त व्यवहार हो सकता है, एवं न रहने पर नहीं हो सकता; यह्‌ अन्वय-व्यतिरेक- 
भाव द्वारा युक्ति दिखार्येगे । उसके अनन्तर कायं-कारणमाव से, स्मरण से सत्य ओर असत्य के 
विभागसे, संक्षेपोकरण करके एक रलोक से ओर आठ दलोकों से भी प्रतिपादन करेगे | तब 
फिर एक इरोक से समस्त अर्थो का शास्त्रीय पद्धति से व्यवस्थापन करेगे, इतना हो इस आल्िक 
का संक्षेप में अथं है । अब इलोक के अथं का व्याख्यान करते हैँ--जिसके विषय मेँ कहा गया था 
कि 'सवंस्य सिद्ध ज्ञानक्रिये जीवतः, अर्थात्‌ सव जीवों के किए ज्ञान ओर क्रिया सिद्ध है" यह्‌ कैसे 
हो सकता है ? जबकि ज्ञानादिसे भिन्न दूसरा कौन दहै ? जिस्केवे होगे, क्योकि काणादादि के 
सिद्धान्त से उसका आश्रय॒ दूषित है (ततो भिन्नेषु धर्मेषु" ` + इत्यादि इलोक से कहा है ? 
इसको आशङ्का करके अपने दशन को दृष्टिसे उस के आश्रय के स्वरूप का उपदे करते है-- 

उन-उन पदार्थो में क्रम से यह जो घटादि की प्रतिभा मिलो हुई है । वह्‌ अनन्त अक्रमरूप 
चिदात्मा महेख्वर ही प्रमाता हैँ ।॥ १॥ 

घटः प्रतिभाति' अर्थात्‌ घट का बोध होता है । यद्यपि यह विषय से मिला हआ आभास 
क्षककता है, तो भी, वह्‌ विषय का अपना स्वरूप नहीं है, अपितु इसका ज्ञान ही वैसा भासित 
होता है, "मां प्रति भाति, मुल्ञे यह भासता है-एेसा प्रमात्ता भी कहता है । इस प्रकार प्रमाता 
मे मिला हुजा स्पष्ट मालूम होता है ओर उसी प्रकार वेद भी कहता है-- 
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“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्॒तो भान्ति कुतोऽयमग्निः ! तमेव भान्तमनु 
भाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ।' इति । शत्रा अविरतस्फुरणत्वं, कमंप्रवचनीयेन 
तदीपस्वातन्त्योपकल्पितनिर्माणक्रियाजनितो वेद्यवेदकभावरूपो लक्षणात्मा सम्बन्धो दयोतितः, 
केवलं विषयोत्लेखनबलात्‌ बहिः क्रमावभासः स्मथितः, स-सक्रमयोगपद्यादिविचित्ररूपो, 
यः-- पदार्थानां वक्ष्यमाणेश्वरस्वातन्तरयरूपदेशाकालशक्तयुपकल्पितः, क्रमः-देशकालपरिपारी, 
तेन रूषिता-प्रतिबिम्बकल्पतया उपरक्ता या प्रतिभा उक्ता--' केवलं भिन्नसंवेद्य +" इत्यादिना) 
एषा इति च--सर्वस्य स्वप्रकाश्चरूपा, परमाथंतश्च अन्तमुंखत्वेन प्रकाशमात्रपरमाथंतया भेदा- 
भावात्‌ अक्रमा, सैव महेश्वरः, अविद्यमानोऽन्तः-परिच्छेदो देशतः कालतः स्वरूपतश्च यस्याः 
चितः संविदः तदेव रूपं यस्य इति, अत एव बहिर्मुखप्रकाशात्मकविज्ञानस्वभावस्य प्रमाणवर्गस्य 
योऽन्तः प्रत्याभासम्‌ “इदम्‌ इदम्‌' इति. अनन्तो विकंल्पमयो विमर्ात्मा प्रमासमूहः, तत्र 
संयोजन वयोजनविभ्मणाद्यनेकप्रकारस्वातन््यपरिपुर्णः शुद्धः “अहंप्रत्यवमश्ञंमयः प्रमाता' स 
भण्यते, अतश्च बहिर्घटप्रकाह्ः अयं घट' इति अन्तविकल्पः स्वीकृतपुर्वरूपः अहमिति' तदुभय- 

उस प्रकाशरूप को न सूयं प्रकादित करताटहै ओरनतो चन्द्र एवं नक्षत्र गण,नतो 
विद्युत ही प्रकाित करती है--यह अग्नि केसे कर सकेगी ? उस पूणं ब्रह्म के प्रकाश से यह्‌ 
साराकासारा संसार भासित हौतादै। 

शतु प्रत्यय से निरन्तर भासना सूचित होता है, जो कमंप्रवचनीय “भान्तं' द्वितीया 
विभक्ति है, उसके स्वातन्त्य से, प्रकल्पित निर्माण क्रिया से उत्पन्न वेद्य-वेद्यकभावसूप सम्बन्ध 
ज्ञलकता है ओर केवलं विषय के उल्लेखन वशात्‌ बाहर में क्रमपूवंक आभास का समर्थन हुभा 
है, वह्‌ सक्रम एकवार ही होना, विचित्ररूप पदार्थो के लिए कहै जानेवाले ईडवर के देश-कालरूप 
शक्ति से उपस्थापित्त है, देश-काल को परिपाटी ही क्रम कहलाती है, इसलिए मिलो हुई प्रति- 
बिम्बतुल्य प्रतिभा कही गयी है केवरं भिन्नसंवेद्य ˆ “` 1" इत्यादि पद से । इस प्रकार 'एषा' 
शब्द से सब का अपना ही प्रका्रूप है ओर परमाथंरूप से अन्मुंख होने के कारण यथाथं 
प्रका भागसे मेदभावन रहने के कारण वह्‌ अक्रमरूप भी है, वही महेख्वर है, जिसका विनाश्च 
कभीन होता हो अपरिच्छिन्न निरन्तर रहनेवारे देशकाल के स्वरूप से शून्य संविद्रूपही 
वस्तुतः स्वरूप माना गया है, इसलिए वह्‌ पदाथं क्रम भी दो प्रकार का है, एक बाह्यल्प ओर 
दूसरा आन्तररूप टै, उसमे बाहर प्रकाशात्मक विज्ञान स्वभाववाले प्रमाणवगं का प्रमाता में 
प्रत्याभास "इदम्‌-इदम्‌' इसषूप मे अनन्त विकल्पमय प्रकाशरूप प्रमासमूह्‌ होता है । संयोजन- 
वियोजन आदि पँ अक्रमरूप स्वतन्त्र प्रमाता क्रमिकरूप में बाहरी पदाथं से युक्त रहता है, बाहर 
में विमर्शात्मक विज्ञान स्वभाववाले प्रमाता में “इदम्‌-इदम्‌' एेसा प्रत्याभास प्रमाणवगं का होता 
है, अन्तर्मुख में विकल्प युक्त विम्त्मा का प्रमासमूहं क्रमपूर्वकहौ होता दहै अौर उसमे वह्‌ 
"अहुप्रत्यवमदांमय प्रमाता" “संयोजन-वियो जन के विध्रान्तिरूप आदि अनेक प्रकार कै स्वातन्त्य 
से परणं शुद्धप्रमातादही कटा जाता है ओर इसलिए बाहर में "अयं घटः' इस प्रकार जो घट का 


१. बाह्य ओर आभ्यन्तरल्प से पदाथं क्रमदो प्रकारके हं । इदम्‌, इदम्‌, यह प्रमाणवगं बहिमूर्खी 
प्रका है । प्रभा समूह विम्ञरूप अन्तमंखी है ओर क्रमिक टै, संयोजन एवं वियोजन आदि में स्वतन्त्र 
प्रमाता का अक्रम ही रहता है ओर बाह्य पदाथंवाला तो मिक ही होता हे । 
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विश्नान्तिस्थानम्‌, इति--इयत्‌ पुर्ण प्रकाश्ञस्य स्वरूपम्‌ ॥ १॥ 
अत्रेव [न ५ 
अत्रेव उप्पत्ति प्रदं यितुमन्वयं तावदाह- 


तत्तद भिन्नसंवित्तिमुखेरेकप्रमातरि । 
प्रतितिष्त्यु भावेषु ज्ञातेयमुपपद्यते ॥ २ ॥ 


^संविन्नि्ठा हि विषयव्यवस्थितयः' इति यत्‌ उच्यते तत्‌ न भिन्नरूपप्रमात्मकसंविन्माच्र- 
वि्नान्त्या सिद्धचति, अपि तु तास्ता विभिन्नाः संविदो निश्चयरूपाः प्रमात्मानो याः तानि एव 
मुखानि द्वाराणि उपाया मार्गाः तैः मुखैः नदील्लोतः स्थानीयः यदि अमी भाव नोलसुलादय 
उह्यमाना एकस्मिन्‌ 'अहमिति' प्रमातृरूपे महासंवित्समुद्रे प्रतितिष्ठन्ति-आभिमुख्येन विश्रान्ति 
भजन्ते, तत एषु परस्परं समन्वयरूपं यत्‌ ज्ञातेयं तत्‌ उपपत्त्या धरते, ज्ञातीनां भावः तच्छब्द- 
्रवृत्तिनिमित्तं परस्परं जानीयुः इति, कमं च अन्योन्ययोगक्षेमोद्रहनात्मकं ज्ञातेयम्‌, तच्च 
समन्वयाभिप्रायेण इह दशितम्‌--न जडानां श्वत: समन्वयः कदाचिदपि, इति प्रतिपादयितुम्‌ ॥॥२॥ 
प्रकाश है--वह्‌ क्रमिक ही होता है एवं अन्तर में भी तो पले स्वीकार किये हए "अहम्‌" का ही 
क्रमिक बाहर में आभास होत्ता है । बाह्यरूप ओर आन्तरल्प ये दोनों ही प्रमाताओं की विश्रान्ति 
का स्थान हैँ इतना प्रकाश का पूणंस्वरूप है ॥ १ ॥ 

अत्रैव" अनन्त-शक्तिवाले स्वरूप में जो “अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स॒ महेश्वरः चिद्रूप 
महेश्वर प्रमाता है उसी मे उपपत्ति बताने के लिए सर्वंप्रथम अन्वय कहते है-- 

एक ही प्रमाता में उन-उन विभिन्न प्रधान ज्ञानो से प्रतिष्ठित होनेवाले पदाथं-भावों मे 
यही संवित्‌ ज्ञात होती है ॥ २॥ 

सारे के सारे विषयों को स्थिति संवित्‌ मेँ ही रहती है--जो यह कहा जाता है वह 
भिन्नरूप प्रमातावाले संविदरूप मात्र मे विश्रान्त होने से नहीं सिद्ध हो सकती, किन्तु उन-उन 
विभिन्न संविदरूप का जो निश्चय प्रमारूप है उन्दी को उपाय बनाकर नदी के प्रवाह के समान ये 
नील-सुखादिभाव यदि बहाये जाये ओर एक अहम्‌ प्रमाताह्प महासागर में बैठा दिये जायें ओौर 
उसीसे इन नील-सुखादि भावों मे परस्पर समन्वयरूप ज्ञान उन-उन उपपत्तियों से घट सकता है, 
अर्थात्‌ ज्ञातियों के भाव उन-उन शब्द के निमित्त से परस्पर जाने जा सरकेगे जौर यहं पर कमं 
अन्योऽन्य क्षेमरूप निबाहना ज्ञातेय है उन्हीं दोनों को समन्वयरूप मे बताया गया है । जड- 
पदार्थो का स्वतः समन्वय कभी मी नहीं हो सकता, इस बात को दिघाने के किए ही यह्‌ प्रयोग 
किया जाता है।२॥ 

जव शद्धा करते हँ क्रि सभी समन्वय कार्य-कारणभाव में विश्रान्त होकर समाप्त भी हो 
जाते है, जेसा कि बीजसे अङ्कुर ओर अग्निसे धूमादि भिन्न-भित्न कार्य-कारणभाव, इस पर 
शङ्का करके, पूवं अग्नि ओर वाद में होनेवाले जो धूमादि का सम्बन्व है, इन सभी का एक साथ 
अवभास किसी प्रकार भौ देश-काल से भिन्न होनेवाले का एक मे आभास नहीं होगा, एक बार 
१. अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महेश्वरः । 

यह चिद्रूप प्रतिभा जो भिन्न-भिन्न पदार्थो में क्रमशः प्रकाशित हो रही है, वह्‌ अक्रम [ देका 
कालादि से शन्य | अनन्त प्रमाता महैहवर है । 





- 
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तथा च व्यतिरेकमुखेन एतदेवाह-- 
देश्कालक्रमजुषामर्थानां स्वसमापिनाम्‌ । 
सकृदाभाससाध्योऽसावन्यथा कः समन्वयः ।। ३ ॥ 


अर्थानां जडानां, तज्ज्ञानानां तद्िकल्पानां तल्िश्चयानां च देशक्रमं कालक्रमं च अत्यजतां, 
स्वसमापिनां- स्वरूपमात्रप्रतिष्ठानां, कः समन्वयः--न कथित्‌ इत्यथः, यतो हि असौ समन्वयः 
सकृदाभासेन देशकालाकारमिश्नीकरणात्मना योजनाभासेन साधयितुं शक्यः नान्यथा, न हि 
पथक्यथक्‌ परिक्षीणेषु स्रोतःसु तदुह्य मानाः तृणोलपादथः समन्वयं कच्चित्‌ यान्ति इति । अनेकत्वेन 
देशादिभेद इत्याशयेन सच्छब्दः तन्निषेधतात्पर्येण प्रयुक्तः ।\ ३ ॥ 
तत्र कोऽसौ समन्वयः ? इत्याशङ्कच, बहुतरव्यापकं कायंकारणभावं तावत्‌ दशंयति-- 
परत्यक्षानुपलम्भानां तत्तद्भिननांशपातिनाम्‌ । 
का्यकारणतासिदि हेतुतेकप्रमातृजा ।॥ ४ ॥ 


इह अग्नौ प्रत्यक्षे धूमं न उपलभते, ततो धूमं प्रत्यक्षेण पश्यति, अग्नि तु यदि न उपलभते 
धूममपि न उपलभते--इति प्रत्यक्षाभ्याम्‌ अनुपलम्भैश्च इति पञ्चकात्‌ कायंकारणभावो 


मिलकर भासित होने से एक ही प्रमातावाले हो जा्येगे-तब तो, इनका स्वरूप ही नहीं रहेगा 
इसी कारण तथा च' अर्थात्‌ व्यतिरेकरूप से व्याप्ति कहते ह- 

देश, काल ओर क्रम को रखनेवाके भाव-पदाथं अपने [ देश-काल ] में मिलकर रहुनेवाले, 
एक प्रमाता में ही विश्रान्त होते है । यदिएेसान हौ तो फिर समन्वय क्या कहुलायेगा ? ॥ ३ ॥ 

नील-सुखादि जडपदार्थो का, उनके ज्ञानो का, उनके विकल्पों का ओौर उनके निदचयों 
का, देशक्रम गौर कालक्रम नहीं छोडनेवाले अपने स्वरूप में रहनेवाले, उन पदा्थ-मावों का 
क्या समन्वय हो सकेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी समन्वय नहीं बैठ सकता है । क्योकि वह समन्वय 
एक बार आभासित हो जाने से देश, काल ओर आकारो के आपस में मिल जाने पर योजना के 
आभास से साध्य बन सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हौ सकता अर्थात्‌ एक आभास में मिलाये 
बिना नहीं हो सकता है जसा कि अलग-अलग जल के प्रवाहो मे बहते हृए तृण-उपलादि कोई 
क्या आपस में समन्वित हो सक्ते हैँ ? जसे वे आपस मे समन्वित नहीं होते है-वेसेही येभी 
नहीं होते दँ । इसकिए 'सकृत्‌' शब्द का प्रयोग किया जाता है; क्योकि अनेकत्व से देशादि का 
भेद हो जाताहै।॥३॥ 

नहीं तो, समन्वय हो नहीं सकता है (अन्यथा कः समन्वयः !' कौन सा वह समन्वय है ? 
इस पर आशङ्धा कर बहुत प्रकार से व्याप्त कायं-कारणमभाव को हौ सवंप्रथम दिखाते है-- 

प्रत्यक्ष से नहीं उपलब्ध होनेवाले; उन-उन भिन्न-भिन्न अंगों में रहनेवाले; कायं-कारणभाव 
को सिद्धि के किए एक ही प्रमाता से उत्पन्न हेतु साधक होगा ॥ ४॥ 

जिस समय अग्नि प्रत्यक्ष होतो है, उस समय धूम का प्रत्यक्ष नहीं होता है । उसके बाद 
धूम को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है, यदि अग्नि प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होती तो फिर घूम का 
भी प्रत्यक्ष नहो ह्योणा । इस प्रकार धूम ओर अग्नि इन दोनों के प्रत्यक्ष होने से भौरनहोनेसे 
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धूमारन्योः सिद्धचति' इति यत्‌ उक्तं तत्‌ कथम्‌ ? अग्निप्रत्यक्षेण हि धूमेन किञिचत्‌ उद्वचूढम्‌-- 
अग्निलक्षणे धूमात्‌ भितरे अंशे तस्य अवगमहेतुत्वात्‌, स्वस्वभावरूपे भिन्ने अंहो विश्रान्तत्वाच्च, 
परविषयानवगाहनात्‌ ज्ञानान्तरस्वरूपानावेशाच्च इति । पातिः ज्ञापनवाची पतिश्च विभनान्तिवाचो 
्रुक्तस्तन्त्रेण । एवं धूमानुपलम्भादौ चतुष्टये वाच्यम्‌ । ततश्च अग्निः, धुम, अनन्यभावो, धूमा- 
भावः इति एतानि वस्तूनि यथा पथक्‌ प्रमातृसंवेद्यानि धूमागन्योः कायंकारणतां न गमयन्ति 
तथा एकप्रमातुवेद्यान्धपि, विकल्पोऽपि अनुभवातिरिक्तं ज्ञापयन्‌ न प्रमाणमेव । यदा तु 
्रत्यक्षानुपलम्भल्रोतःपच्नकेन तानि पञ्च वस्तूनि एकसंवित्समुद्रवि्रान्तानि कृतानि तदा 
एकोभूतानि प्रमात्रा स्वतन्त्रतया अन्योन्धसपेक्षाणि न तु घटपटादिवत्‌ भास्यन्ते, सं एव एक 
आभासः कायंकारणभावावभास इति न किञ्चत्‌ अवद्यम्‌ ॥। ४ ॥ 


ननु प्रत्यक्षानुपलम्भैः यत्‌ कृतं तत्‌ स्मरणबलात्‌ एकीकरिष्यति, उक्तं तावत्‌ अत्र- 
स्मृतिरपि अनुभूतातिरिक्तेऽ्थे न व्याप्रियते, सापि च विज्ञानसमन्वयरूपा एकगप्रमातृसःडूावं विना 
कथं स्यात्‌ ? इति दर्ञयति- 


घूम ओर अग्नि का कायं-कारणभाव सिद्ध होता है, यह जो पहले कहा है वह्‌ केसे सम्भव होगा ? 
अग्निके प्रत्यक्षसे धूम ने कौन ख उपकार कर दिया--अग्नि तो धूम से भिन्न दै, अग्नितो 
्रत्यक्षरूप से धूम से भिन्न भी दिखाई देती है ओर इसकी प्राप्ति का हेतु भी भिन्न ही है एवं अपने- 
अपने भिन्न अंश में दोनों ही विश्रान्त है, एक-दूसरे के विषय को नहीं पा सकेगा ओौर दूसरे के 
ज्ञान का स्वरूप भी उसमें नही प्रविष्ट होगा । 'तत्तद्धि्ांशपातिनाम्‌' इसमें ण्यन्त' जो पाति है 
वह ज्ञानवाची है ओर पाति केवल विश्रान्तवाची है इसकिएु दोनों का स्वतन्त्ररूप से प्रयोग है 
अर्थात्‌ एक ही से दोनों का अथं निकलता है इस द्ध से अग्नि जौर धूम का एवं बीज ओर 
अद्कुरका कायं कारणभाव समञ्लना चाहिए । अग्नि है तो अवश्य धूम दहै, अन्यथा अग्निका 
अभाव है इन सभी वस्तुओं के अलग-अलग प्रमाताओं से ज्ञान होने पर धूम ओर अग्निका 
कायं-कारणभाव नहो बन सकता है उसी प्रकार का्ं-कारणभाव एक प्रमाता से वेद्य होने के 
कारण विकल्प भी अनुभव से अतिरिक्त जनाता हा प्रमाण नहीं बन सकता । जब वेद्य होने पर 
्रत्यक् से नहीं उपकब्ध होनेवाले पाँचो प्रवाह [ अग्नि-धूम मौर बौज-अङ्कुर एवं उनके अभाव ] 
एक संविद्रूपी समुद्र मे जाकर एकरूप से भासित होते है, तब वे घट-पटादि के समान भिन्न नहीं 
भासित होते है, वही सागर में जाकर एक हुआ ञाभास काययं-कारणभाव का अवभास कहलाता 
है, इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है ।॥ ४॥ 


अब शंका करते ह कि प्रत्यक्ष से जिसकी उपरुन्धि नहीं हो सकती है उसका स्मरण के बल 
से एकीकरण हो जायेगा ? इस प्रन का तो उत्तर दे दिया है कि अनुभव से अतिरिक्त अथं में 
स्मृति का व्यापार नहीं बन सकता; क्योकि वह भी तो ज्ञान के समन्वयरूप होती है एक प्रमाता 
क सद्भाव के बिना कंसे हो सकती है ? उसे दिखाया जाता है- 


१. इसचिए भास्यमानता ही कायंता ओर कारगता है, ओर वैसा भासना ही कायं-कारणभाव का अवभास 
कहलाता हे । 
१९ 
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स्मृतौ यैव स्वसंवित्तिः प्रमाणं स्वात्मसंभवे । 
पर्वानुभवसडावे साधनं सेव नापरम्‌ ॥ ५॥ 


इह अनुभूतो विषयः प्रकाशते स्मृतौ, तत्र विषयस्य सा स्मृतिः न नूतनः प्रकाश्ञः अपि तु 
अस्य स प्राच्य एव अनुभवप्रक खः, चानुभवो ज्ञानरूपत्वेन जेयरूपत्वाभावात्‌ न ज्ञानान्तरसंवेद्यः 
अपि तु स्वप्रकाञः, स च स्मरतिकाले यदि असन्‌ तत्‌ कथं प्रकाशताम्‌, भवतु वा असो तथापि 
स्मृतिप्रकाञ्ञोऽनुभवप्रकाह इति अन्योन्यभिन्नं युगलम्‌ इति न कदाचित्‌ स्मृतिः स्यात्‌, तस्मात्‌ 
एतत्‌ एवमुपपद्यते, यदेव स्मृतिस्वसंवेदनम्‌ तदेव अनुभवस्य स्वसंवेदनम्‌, न तु अपरं स्वसंवेदन- 
व्यतिरिक्तं प्रत्यक्षम्‌ अनुमानादिकं वा तत्र क्रमते, ततश्च तावत्कालव्यापि अविच्छिन्नमेकं यत्‌ 
स्वसंवेदनं तदेव श्रमातृतच्वम्‌' इति सिद्धम्‌ । अन्यत्र अनुभवितरि स्मर्ता अन्यो न उपपद्यते, इति 
अनया च्छायधा स्मृत्या प्रमातुसिद्धिः पुवमुक्ता, इदानीं तु स्वसंवेदनेकोभावेन भङ्कचन्तरेण इति 
विशेषः ॥ ५॥ 

ननु अनुभवातिरि क्तेऽपि अथे सन्तु विकल्पाः प्रमाणम्‌, अप्रामाण्यं हि बाधबलात्‌ भवति, 
बाधाभावे तत्‌ कथं स्यात्‌ ? इति आशङ्कय, सोऽपि अयं बाध्यबाधकभावः सत्यासत्यप्रविभाजनाय 
विश्वेषां व्यवहाराणां जोवितभूतो, न एकेन प्रमातृतच्वेन विना घटत इति वितत्य दज्ञंयति- 


स्मुति में अपना संवित्तज्ञान है--वही अपनी सत्ता में प्रमाणित्त होता है । पूवं के अनुभव 
की सत्ता मे भी वही संवित्ति-साधन होती है, दूसरा कोई भी नहीं बन सकता ॥ ५॥ 

अनुभव किये हुए विषय का ही स्मृति में प्रकाश होता है ओर उसमें विषय की जो स्मृति 
है उसका कोई नूतन प्रकाञ्च नहीं है किन्तु वही स्मृति का प्रका्च ही है--जिसका पूवं में अनुभव 
प्रकाडा हुआ था भौर वह ज्ञानरूप होने से ज्ेयरूप का उसमें अभाव मिलेगा । ईइसीकिए्‌ वह दूसरे 
ज्ञान से वेद्य नहीं हो सकता ! अपितु स्वयं प्रकाशरूप है ओर यदि वह्‌ अनुभव स्मरण काकमें 
नहीं है तो केसे प्रकाशित होगा ? यदि मानलो कि उसका प्रकाश है तो भी स्मृतिप्रकाश ओर 
अनुभवग्रकाश् ये दोनों मिन्न-भिन्न [ संवेदन हय ] ज्ञान है, इस प्रकार स्मृति कभो भी नहीं हो 
सकेगी । इसलिए यह सिद्ध होता है कि--जो स्मृति का संवेदन है--वही अनुभव का भी संवेदन 
है, वहां पर कोई दुसरा स्वसंवेदन से अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं आ सकता भौर इससे 
सिद्ध हआ कि उस काक पर्यन्त रहनेवाला अविच्छिन्न एकसंवेदन ही प्रमातृतत्तव है । दूसरे अनुभव 
करनेवाले में दूसरा स्मरण करनेवाला नहीं होता है, इस ॒छायारूपी स्मृति से प्रमाता को सिद्धि 
का पुवं में प्रतिपादन किया गया है, उसी को इस समय स्वसंवेदनात्मक एक्रोभावषूप दूसरे प्रकार 
से ही कहा जाता है--यही इसकी विशेषता है ॥ ५॥ 

अब शंका करते हँ कि अनुभव से अतिरिक्त कायं-कारणमभाव आदि अथं मे विकल्प भक्ते 
ही प्रमाण हो; क्योकि अप्रामाण्यतो बाधके बलसेही होता है जब बाधनहीं है-तो, अप्रामाण्य 
केसे बन सकेगा ? एेसी माशंका कर, उत्तर देते हैँ कि वहु बाध्य-बाधकभाव भी जव कि सत्य 
ओर मसत्य के विभाग करने के किए सभी व्यवहारो का जीवन है, वह्‌ प्रमाता के बिना नहीं घट 
सकता है--इसी को विस्तारपुवंक दिखाते है 
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बाध्यबाधकभावोऽपि स्वात्मनिष्ठाविरोधिनाम्‌ । 
ज्ञानानामुदियादेकप्रमातृपरिनिष्टितेः ।॥ & ॥ 


'बाधामावे प्रामाण्यम्‌" इत्येतदर्थम्‌ अवयसमर्थ्यो यो बाधव्पवहारः सोऽपि कथम्‌ इति 
अपि-शब्दस्यार्थः, इह शुक्त्या तावत्‌ रजतस्य न काचित्‌ बावा नाम क्रियमाणा दृश्यते, शुक्तिज्ञानेन 
रजतज्ञानं बाध्यते इत्यपि न युक्तम्‌-स्वस्मिन्‌ विषये आत्मनि च स्वरूपे हयोः ज्ञानयोः परि- 
निष्ठितयोः विश्नान्तयोः अन्योन्यं विरोधस्य अभावात्‌ । अथ अयनेव विरोधः परस्परपरिहाररूपः 
तहि सर्वेषां ज्ञानानां विरोधात्‌ बाध्यबाधकभावस्य परिनिषठेव न लभ्या--इति सुतरां विधटेत 
सल्येतरप्रविभागः \ नजञपि अत्र तन्त्रेण व्याख्येधः । एतदुक्तं भवति-घदि ज्ञानं स्वयं नयति तदा 
क ज्ञानास्तरेण अस्य कृतं, न हि तेन तरकालेऽसंभवता तस्य विषयापहार: करतुं शक्यः; न रजतम्‌ 
इत्यपि ज्ञानं स्वं रजताभावं विषयोकुवंत्‌ न विषधम्‌ अपहरेत्‌ रजतज्ञानस्थ । अयापि ज्ञानं ज्ञाना- 
न्तरेण नाश्यते इत्यपि पक्षः, तत्रापि सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ इयमेव सरणिः--इति किचिदेव बाध्यम्‌ 
इति कथं स्थात्‌ ? यदा तु रजतज्ञानं शक्तिज्ञानं च एकत्र स्वसंवेदने विश्राम्यतः तदा एतत्‌ 
उपपद्यते । तथाहि--एकत्रापि प्रमातृतत््वे विश्राम्यतां ज्ञानानां नेकप्रकारेव विश्रान्तिःअपि तु 
विचित्रतयैव सा संवते, तथाहि--नोलम्‌ इति उत्पलम्‌ इति ज्ञाने प्रमातरि विघ्राम्यन्ती परस्प- 


बाध्य-बाधकभाव भी एकमात्र प्रमाता में परिनिष्ठित होने से अपने में रहनेवाले अविरोधी 
ज्ञानो का उदय होता दै ।॥ ६॥ 


'वाध्यभावे प्रामाण्यम्‌! बाध का नहीं रहना यह्‌ अवश्य समन करनेयोग्य वाच व्यवहार 
है-- वह्‌ भी कंसे होगा, यह्‌ "अपि" शब्द का अथं है, पहले शुक्छिका से रजत का कोई बाध किया 
जाता हो-एेसा नहीं देखने मे आता है, शुक्ति्ञान से रजतज्ञान बाभरित होता हो यह्‌ भी बात 
नहीं है; क्योकि अपने विषय मे तथा आत्पा मौर अपने स्वप मे ये दानो ज्ञान परिनिष्ठित रहने 
के कारण विश्रान्त रहते है, इन दोनों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है| यदि जव कहो कि यह्‌ 
विरोध परस्पर परिहाररूप है-तब तो, सभी ज्ञानों के विरोव से वाध्य-वाधकभाव क सर्ता हो 
हीं मिलेगी; क्योकि मिथ्या बुद्धि ही सत्य बुद्धि का तिरस्कार कर देगो । यहाँ 'नन्‌' शब्द का 
भी तन्त्र से व्याख्यान करना होगा अर्थात्‌ यह निष्कषं निकलता दै कि ज्ञान अपने से विनष्ट हो 
जाता है-तो, दूसरा ज्ञान उसका क्या कर सकता हैः क्यो।क वह दूरा ज्ञान तो उस समय 
नहीं है । अतः उसके विषय [ रजत ] का अपहार कर सकं, रजतज्ञान रजत के अभावज्ञान को 
विषय नहीं कर सकता दै ओर रजतज्ञान के विषय को भौ अपहरण नहीं कर सक्ता । यदि मात 
लो कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से विनष्ट किया जाता है, यह्‌ पक्ष है-तो, वहांपरभी ज्ञानोंका 
यही बाध्य-बाधकभाव प्रकार है, यही एक मागं सभी ज्ञानों कादै। तब फिर कुछ ज्ञानहौ 
बाधित होता है--यह कैसे बनेगा ? जेव कि एकं ही संवेदन में रजतज्ञान ओर शुक्तिज्ञान विश्राम 
लेते ह-तव तो, किञ्चित्‌ बावित हो सक्ता दै, जैसे एक ही प्रमाता मेँ विश्राम ेनेवाले ज्ञानो 
के एकं प्रकार से विश्वान्ति सव स्थलों मे नहीं होती दै किन्तु विचिवरूपसे हौ उनका जान होता 
है, जैसा कि यह्‌ नील है मौर यह उत्पल है-ये दोनों ज्ञान प्रमाता में विश्राम लेते हुए परस्पर 
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रोपरागाभासेन विश्राम्यतः । घट इति पट इति परस्परानादलेषेण शुक्तिका इति न रजतम्‌ इति 
वा ज्ञानं रजतम्‌ इति ज्ञानस्य उन्मूलनं तदीयविमर्शात्मकप्रमारूपव्धापारानुवतंनविध्वंसं कुर्वत्‌ 
प्रमातरि प्रतिष्ठां भजते । एवं कायंकारणभावादौ विधान्तिवेचित्यं प्रमेयासंभवि प्रमात्रा स्वात- 
नव्येण निमितं तत एव अस्य प्रमास्वतन्त्रतादायि वाच्यम्‌ \ एवमेकत्र प्रमातरि पूर्वज्ञानस्य 
परिवजंनेन यतो निश्चिता स्थितिः, अतो बाध्यबाधकबव्यवहार उपपन्नः, नीलादिवत्‌ किल तानपि 
व्यवहारान्‌ स एव परमेश्वरः स्वातन्त्यात्‌ आभासयति तत्‌ तेऽपि सत्या एवेति ॥ ६ ॥ 


विरोषण ओर विरेष्यमाव से विश्रान्त हो जते हैँ । यह्‌ घट है ओौर यह्‌ पट है-यह ज्ञान परस्पर 
पृथक्‌ ही होता है; यह्‌ शुक्ति है, रजत नहीं है यह ज्ञान रजतज्ञान का उन्मूलन करता हुआ, 
उसके विमशंरूप प्रमाव्यापार को भी विध्वंस करता हुआ प्रमाता में स्थिर होकर रहता है । 
इसी ठंग से कायं-कारणमाव आदिमे भी विश्रान्ति की विचित्रता, प्रमेय को असंभवता, प्रमाता 
की स्वतन्त्रता से निमित होता है, इसीलिए यह्‌ ज्ञान प्रमा को स्वातन्त्य देनेवाला कटा जाता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि एक प्रमाता मेँ रजतज्ञान को हटाकर शुक्तिज्ञान की निरिचत 
स्थिति हो जाती है, अतः बाध्य-बाधक व्यवहार भी सिद्ध हौ जाता है, नीलादि पदार्थो के समान 
उन रजत द्विचन्द्रादि के व्यवहार को परमेरवर अपनी स्वतन्त्रता से भासित करते है; इसलिए वे 
असत्य होते हुए भी सत्य ही भासित होते हैँ ॥। ६॥ 


१. जो ये असत्यरूप से कहे गये रजत, द्विचन्द्रादि के व्यवहार आभासित हो रटे हैँ वे सभी परमेदवर चिद्रूप 
को स्वातनत्य-शक्ति से ही प्रतिभासित होते हैँ ओर वे सभो सत्य ही हैँ । 
इसलिए स यरूप ही कहे हुए हँ उनमें मिथ्यात्व थोडा भी नहीं होगा-- 
या सेषा प्रतिभा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेहवरः ॥ 
यह जो संविदरप प्रतिभा-शाक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थो मे क्रम से अनुरंजित ह वह॒ क्रम से शून्य 
[ देशकालादि के स्पदां से रहित ] अनन्त चिद्रूप प्रमाता महेश्वर हीहै। ओर इस विषय में पूवं 
गुरुजनों के द्वारा भौ कहा गया हे । 
तस्मादनेकभावाभिः श क्तिभिस्तदभेदतः । 
एक एव स्थितः शक्तः हिव एव तथा तथा ॥ 
तथा यत्र॒ सदित्येवं प्रतीतिस्तदसत्कथम्‌ । 
यत्सत्तत्परमार्थो हि परमाथंस्ततः शिवः ॥ 
सवंभावेषु चिद्रयबक्तेः स्थितैव परमार्थतः । 
मिथ्याज्ञानविकल्प्यानां सत्वं चिद्र यक्ति व्यक्तिता ॥ 
विद्यते तत्तदत्रापि शिवतत्वं केन वायते । 
इति चेदेषु सत्यत्वं स्थितमेव चिदुद्गमात्‌ ॥ 
तथा शिवोदयादेव भेदो मिथ्यादिकः कथम्‌ । 
व्यवहाराय सत्यत्वं न च वा व्यावहारिकम्‌ । इत्यादि 
अनेक स्वभाव वाली शक्तियो के द्वारा व्यवहार करते हए भी उस-~उस शक्ति के अभेदभाव से 
शक्तिमान्‌ होने के कारण उस-उस प्रकार से श्िवत्व की स्थिति रहने से एक दिव हौ स्व॑र रहता है । 


अ.-१, जा.-७, का.-७ ] विमरशिनीटीकोपेता [ १४९ 
अत्र परकोयं मतम्‌ आशङ्ते-दूषयिष्यामीति- 


विविक्तभूतलन्ञानं घटाभावमतियंथा । 
तथा चेच्छक्तिकाज्ञानं रूप्यज्ञानाप्रमात्ववित्‌ ॥ ७ ॥ 


इह शुक्तिकाज्ञानं स्वात्मानं संविदत्‌ स्वात्माभि न्नं प्रमाणं बुध्यते, 'तत्परिच्छिनत्ति' इति 
न्यायात्‌, तत्परिच्छेदनान्तरोयकश्च अन्यग्यवच्छेद इत्यशुक्ति्ञानरूपस्य रजतज्ञानस्यअप्रमाणत्व- 
वेदनं तदेव उच्यते--पत्‌ एतत्‌ शुक्तिकासंवेदनाभिन्नप्रमाणत्ववेदनम्‌, न च एतत्‌ अपूवं --यत्‌ 
वस्त्वन्तरज्ञानमेव वस्त्वराभावज्ञानम्‌ इति, शुद्धभू भागग्रहणमेव हि घटाभावनज्ञानम्‌ इति प्रसिद्ध- 
मेतत्‌ । एवम्‌ अप्रमाणतासंवेदनमेव रजतज्ञानस्य बाध्यत्वम्‌ उच्यते, अतश्च बाध्यबाधकत्वम्‌ एवं 
सिद्धम्‌, इति चेत्‌ अस्माभिः उच्यते-तत्‌ क प्रमात्रेकयेनेति । ७॥ 


अत्र प्रसङ्गात्‌ अभावव्यवहारस्य सिद्धौ तत्त्वपरुपपादयिष्यन्‌ दृष्टान्तमेव तावत्‌ परदर्ञने 
दूषयति- 


अब बाध्यबाधकभाव में दूसरे के मत कौ आशंका करते हृएु उसका खण्डन करेगे-- 
घटादि के अभावरूप शुद्ध भूतल मेँ जैसे घटाभाव वुद्धि होती है उसी प्रकार रजतज्ञान के 
अग्रमाज्ञान में शुक्तिका का ज्ञान होता है ॥ ७॥ 


भूतल में शुक्तिका सम्बन्धी ज्ञान होता है उस शुक्तिका ज्ञान को अपने स्वरूप से अभिन्न 
जानता हुआ परिच्छिन्न अर्थात्‌ स्वल्परूप प्रमाण मानता हुआ जिसक्रो जानता है उससे जो भिन्न 
है--उसे दुर कर देता है, 'तत्परिच्छिनत्ति' इस युक्ति द्वारा मौर उससे भिन्न का परिच्छेद करना 
भावश्यक होता है इसलिए यहाँ अन्यव्यवच्छेद [ रूप्य व्यवच्छेद ] इस अशुक्ति ज्ञानरूप रजतज्ञान 
की अप्रमाणता का ज्ञान करना इसी को कहा जाता दै जो यह्‌ शुक्तिज्ञान का अभेदरूप प्रमाण 
जानता है जौर यह कोई नयी बात नहीं है, जो कि दुसरी वस्तु का ज्ञान ही उससे भिन्न वस्तु के 
अभावकाज्ञान कराताहो, जैसा करि शुद्ध भूत काज्ञान करना ही घटाभाव ज्ञान है--यह्‌ 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार अप्रमाणरूप ज्ञान ही रजतज्ञान को बाधित करता है, इसलिए एेसा बाध्य- 
बाघकभाव भी सिद्ध हो जाता है, यदि बाध्य-बाधक्रभाव भी सिद्ध हो जाता है, यदि दुसरे लोग 
कहते हो तो हमने भी कहा है कि प्रमाता के ठेक्य ज्ञान से क्या लाभ होगा ?॥ ७॥ 

इस प्रसंग से अभाव व्यवहार सिद्ध हो जाने पर यथाथ॑ता सिद्ध करते हृए दूसरों के द्शंन 
मे हृष्टान्त [ विविक्त भूतल ज्ञान ] को ही दूषित करते है-- 





इस प्रकार भिभ्या ज्ञानं के विकल्परूप जो रजत-सर्पादि ह उनका व्यवहार नीलादि पदार्थो 
के समान होता है ओर इन सबों मे चिद्रूप की प्रकाश मानता विद्यमान रहतौ है, वही उनका परमा्ंत्व 
माना जाता हे; क्योकि वह॒ चिद्रूप की अभिव्यक्ति है इसविए यह फेलाव-विस्तार उस-उस रूप से 
क्िवकाही है ठीक-ठोक रूप से तो मात्र मिष्यात्व का मेद ही व्यवहार का प्रयोजक होता है जिससे 
घट ज्ञान ओर रजत ज्ञान इन दोनों में भेद देखा जाता है किन्तु परमार्थतः नहीं के बराबर है ओर 
व्यवहार को सत्यता से परमाथं कौ सत्यता बाधित भी नहीं होती, सवत्र व्यवहार वैसा ही होता हे । 





| 
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नैवं शुद्ध स्थलन्ञानात्सिदध चेत्तस्याघटात्मता । 
न॒ तुषलब्धियोग्यस्याप्यत्राभावो घटात्मनः । ८ ॥ 


यो दृष्टान्त उक्तः स एव न, कतः ? इति चेत्‌ उच्यते-इह भूतलं न घट इति तादात्म्येन 
अभावो व्यवहतंव्यः कदाचित्‌, कदाचित्‌ व्यतिरेकेण इह भूतले घटो न' इति । तत्र शुद्धभूतल- 
ज्ञानात्‌ आ्योऽयं व्यवहारः सिध्यति, यत्र दृहयत्वं न उपयोगि, उपलब्धिलक्षणप्राप्निरपि हिं यस्य 
नास्ति पिशाचदेः--स्वभावबलात्‌, यस्य वा शब्दादेः तदुग्राहकश्चोत्रादिसामग्रोसाकल्यस्य, तत्र 
एकज्ञानसंसगिवस्त्वन्तरप्रतिपत्यभावेनापि निश्चयात्‌ तस्यापि तादात्म्येन अभावो व्यवहायंः-- 
भूतलं न पिक्ञाचो न शाब्दः इति, यत्र तु दृश्यत्वं विशेषणम्‌ "अवद्यम्‌ उपयोगि तत्र व्यतिरेकेण 
अभावे व्यवहृतंब्ये न एषोऽम्युपायः । ८ ॥ 
कुतः ? इति चेत्‌--अतिप्रसङ्धात्‌ इति ब्रूमः, तमेव दशयति-- 
विविक्तं भूतलं शदवः्धावानां स्वात्मनिष्टितेः । 
तत्कथं जातु तज्ज्ञानं भिन्नस्थाभावसाधनम्‌ । ९ ॥ 


विद्यमानेऽपि घटे भूतलं शुद्धमेव, नहि भावा िश्रीभवन्ति ततश्च तदापि शुद्धभूतलन्ञानम्‌ 
अस्ति, इति सत्यपि घटे कथम्‌ अभावो व्यतिरेकेण न व्यवह्िथते--अत्र भूतले घटो नास्ति इति, 


शुद्ध भूतल ज्ञान से उसका घटाभावरूप नहीं सिद्ध हो सकता । वहाँ पर घटलूप योग्य 
प्रतियोगी की उपरन्धि का भी अभाव दहै । ८ ॥ 

जहाँ पर घटाभाव रहता है वही अधिकरणरूप ही घटाभाव माना जाता है, इसमें दृष्टान्त 
दियाहैसो नहीं हो सकता ? क्योकि यहाँ भूतल है, घट नहीं है, घटाभाव को भूतलरूप ही 
सम्लो, भूतल मे घटाभाव है तो वह्‌ भूतलरूप है । जसा कि वृक्ष मे पिाचाभाव है तो वृक्षरूप ही 
है “इह भूतले घटो न' अर्थात्‌ यहाँ पर भूतल में घट नदीं है । शुद्ध भूतल ज्ञान होने से तादात्म्य का 
ही व्यवहार सिद्ध होता है, जहाँ परं प्रतियोग को हृद्यता उपयोगी नहीं है, वहाँ पर उसकी प्राप्ति 
भो तो नहीं हो सकती है; ककि उसका वैसा स्वभाव ही है, जेसा कि शब्दादि को ग्रहण करने 
मे श्रो्रादि सामग्री की सफलता होती है, उस [ शब्दादि ] मेँ एक ज्ञान के सम्बन्धि दूसरी 
वस्तु को सफक्ता रहती है, एकन्ञान संसर्गी दूसरो वस्तु में ज्ञान का अभाव रहने से भी निर्य 
उस [ पिशाच शब्दादि ] को भी रूप से अभाव व्यवहृत होता है-जेसे भूतल न तो पिशाच है 
ओर न शब्द है, जहाँ पर दद्यत्व विशेषण होगा वहाँ पर ही इसका उपयोग घट सक्ता है । 
यदि वहूँ व्यतिरेक से व्यवहार करना हौ तो, यह्‌ उपाय नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥ 

किस से ? यह यदि कटो तो, अत्यन्त आसक्तिपूवंक हम कहते हए उसो को दिखाते है-- 

पदार्थो का स्वरूप अपने मे परिनिष्ठित होने से भूतल ता सव॑दा शुद्धही रहता है। 
कभी भी शुद्ध भूतल का ज्ञान घटसे भिन्न अभाव का साधन घट कें रहते हए नहीं हो 
सकता है । ९॥ 

घट के विद्यमान रहने पर भी भूतल शुद्ध ही रहता है, भाव-पदाथं किसी में मिलकर 
नहीं रहते द-तो फिर, घट के रहने के समयमे भी शुद्ध मूतर का ही ज्ञान रहता है, इस प्रकार 
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"तज्ज्ञानमिति' विविक्तभूतरभागज्ञानं “जातु इति" कस्थांचिदेव दायां घटासंनिधानहूपायां, 
भिन्नस्य घटस्य अभावं साधयति न तु सवंदा-इति केन प्रकारेण भवेत्‌, एतेन अत्र भूतले 
पिशाचो नास्ति इत्यपि स्यात्‌--इति आपतितं मन्तव्यम्‌ ।! ९॥ 
ननु एव व्यतिरेकाभावनिष्टो व्यवहारो लोके तावत्‌ अविगीतः कस्यांचित्‌ एव दज्ञायां 
वृष्टः, तत्र का गतिः ? इत्याशङ्कच चिरन्तनेरपरिदष्ं तत्सिद्ध प्रकारं दर्ंयति- 
कि त्वालोकचयोऽन्धस्य स्पर्शो वोष्णादिको मृदुः । 
तत्रास्ति साधयेत्तस्य स्वज्ञानमघटात्मताम्‌ ॥ १० ॥ 
इह भाव एव भावान्तरस्य “अभाव' इति व्यवहतंव्यः इति अयं तावत्‌ अपरित्याज्यः 
प्रातीतिकः पन्थाः, तत्र भावस्य भावान्तरेण य आधार्याधारभावः स एव भावतदभावयोः, ततश्च 
भूतले घटब्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरं शिलादिकम्‌ आलोकपूञ्ञादिकं वा यत्‌ चाक्षुषे ज्ञाने भाति तदेव 
व्यवह्ियते--भूतले घटाभावो भूतले घटो नास्ति इति वा, यत्रापि नास्ति चक्ुव्यापारो नेत्र 
निमीलनसंतमसादो तत्रापि भरृतले घटोचितकटठिनस्पशंविविक्त मृदुम्‌ उष्णं शीतम्‌ अनुष्णाशोतं वा 
गृह्णन्‌ तमेव अत्र घटाभाव इति व्यवहरति-वायुस्पशंस्य सर्वगस्य अवश्यं भावात्‌, इति वाक्यार्थः । 


घट के रहने पर॒ भी व्यतिरेक वुद्धि से अभाव का व्यवहार क्यों नहीं होता है ? एेसा व्यवहार 
क्यों नहीं बनता है कि भूतल मे घट नहीं है, तज्ज्ञानमिति' शुद्ध भूतल का ज्ञान 'जातु' किसी 


भी अवस्था में घट के असन्निधान दशा मे, घट के रहने की दशा में ही घट से भिन्न अभाव को 


साधते है, सवंदा नहीं-इसल्िए “जातु शब्द का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से होगा, इस 
व्यतिरेक अभाव से भूतल में पिशाच नहीं है-यह भी ज्ञान हो सकता है, एेसा मानना पड़ेगा ॥ ९॥ 

अव शंका करते हँ कि व्यतिरेक अभाव से होनेवाला व्यवहार कोक मेँ प्रसिद्ध है, किसी- 
क्रिसी घट के असन्निधान दगा में देखा जाता है--सवंदा नहीं, वहाँ पर फिरक्या करोगे? 
एसी आशङ्का करके पूवं के लोगो द्वारा नहीं देखा गया अभाव व्यवहार की सिद्धि के प्रकार 
को दिखाते है-- 

अन्वे व्यक्ति को आलोकपुंज का अनुभव नहीं होता है, किन्तु योत-ऊष्ण के स्पशं का 
भान मृदु-कठिन के रूप मे अवदय होता है । इसी प्रकार भूतल मेँ आलोक्रादि के समान घटाभाव 
का अज्ञान सिद्ध करता है ॥ १०॥ 

इस प्रस्तुत भाव-शीलादि मेँ भाव ही दुसरे भाव का अभाव ेसा व्यवहार करावा है, 
यह स्वाभाविक मागं अपरित्याज्य है, एक भाव का दूसरे भाव से आधार-आधेयभाव सम्बन्धं 
होता है--वही भाव अभाव का भो सम्बन्ध रखता है ओर इससे भूतकमें घटसे भिन्न कोई 
दूसरो वस्तु शिलादि घटलूप स्पशं विलक्षण का आलोक पृञ्ञादि जो चाक्षुष ज्ञान में भासित 
होता है--उसी का व्यवहार होता है । जैसा कि भूत मे घट विद्यमान दै अथवा नहीं है इत्यादि । 
जहां पर चाक्षुष व्यापार नहीं होता है जैसा कि नेव्रके बंदकर केने पर अथवा गदे अन्धकार 
मे वहाँ पर भो भूत में घटादिकों का मृदु-कठिन, शीत-ऊष्ण अथवा अनुष्ण-शीत ग्रहण करते 
हृए इसमें घटाभाव का व्यवहार होता है, जैसा करि वायु का स्पशं सर्वव व्याप रहता हौ है उसी 
प्रकार अन्धे व्यक्ति भी अपना सव व्पवहार किसी-न-किसी प्रकार सम्पादन कर हीक्तेहैं। 
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पदार्थस्तु-¶क तु' इति स्वमतोपक्षेपाय प्रतिभाप्रनपरामङञंः, कि पुनरत्र न्याय्यमिति 
तत्राह "तत्र" भूतले “आलोकचयः' तावत्‌ अस्ति ज्ञेयः “अन्धस्य उष्णादिकः स्पशं! अस्ति तस्य' 
आलोकचयस्य स्पन्ञस्य वा यत्‌ स्वज्ञानम्‌ अन्यघटादिविविक्तेन स्वेन रूपेण ज्ञानं, तत्‌ कतु, 
"तस्थ' आलोकादेः अघटरूपतां घटाभावरूपतां “तत्र' भूतले साधयति इति शक्योऽथमथः । शकि 
लिड च' ( पा० सू° ३-३-१७२ ) इति लिडः । आन्तरभ्राणस्पन्दनजनितसूक्ष्मशब्दाकणंनाच्च 
श्रोत्रादिसाकलत्यं सम्भावयमानः तमेव शब्दम्‌ एकन्ञानसंसगिणं श्यृण्वन्‌ शब्दान्तरं निषेधयति न 
इह अन्यः शब्द" इति ! तत्‌ सृक्ष्मशब्दाभावमपि सृकष्मतमान्तर्नादावहितश्नोत्रो वेदयते, रसगन्ध- 
स्प्ताभिवोऽपि दन्तोदकरसं त्रिपुटिकागन्धं कायीयं च स्पशं संवेदयमानेनैव संवेद्यः, नहि एकन्ञान- 
संसर्गयोगयवस्त्वन्तरोपलम्भेन विना उपलन्धिक।रणसाकल्यनिश्चयोऽस्ति, इति एकान्त एषः 
अचिरप्रवृत्तितत्तद्विषयानुभवकल्पितस्य तदेव ध्वंसानाज्ञङ्कनात्‌ करणस्य कारणसाकल्यनिश्चयः 
किम्‌ एकन्ञानसं्सागितया ? इति चेत्‌ न--तत्तदभावोपकलिप्सुः हि प्रयत्नेन तत्तदिन्द्ियाधिष्ठानं 
व्यापारयन्‌ एव लक्ष्यते ।\ १० ॥ 

ननु एवम्‌ अदृर्यस्यापि पिह्ाचादेः निषेधव्यवहारो व्यतिरेकेणापि प्राप्नोति, स हिं 
आलोकपुञ्ञो यथा घटात्‌ अन्यः तद्रत्‌ पिश्ाचादेरपि ? तदेतत्‌ आश्ङ्कचाह- 


अब पद के अथं को कहते हँ--'किन्तु' इससे अपने मत का उपक्षेप करने के लिए प्रतिभा 
अर्थात्‌ तीक्ष्ण बुद्धल्पी प्रन का परामशं करती है, यहाँ पर न्याय करना चाहिए, इसके किए 
कहते है--तत्र' भूत में "आलोकचयः प्रकाशपृज्च ज्ञेयरूप है "अन्धस्य उष्णादिकः स्पशं" अर्थात्‌ 
ऊष्णादि का स्पशं अन्धे व्यक्ति को होता है 'तस्य' उस प्रकाशपुञ्च के स्पदं कातो ज्ञान अन्य 
घटादिके ज्ञान से भिन्न अपने स्वरूपमें होता दहै। वह्‌ ज्ञानतो किसीकर्ताके माध्यमसेहो 
सकता है, तस्य' उस आलोकादि का तो अघटरूप हौ अथवा घटाभावरूप हो ^तत्र' उस भूतल 
में जानाजा सकता टै । यहाँ शकि लिङ्‌ च' पाणिनीय सूत्र ( ३-३-१७२ ) से शक्त अथं में 
लिङ्‌ लकार हुआ है । शरीर के भो्तर स्पन्दन से उत्पन्न हुजा सूक्ष्म शब्दों के सुनने से श्रोत्रादि- 
इन्द्रियों की सफलता संभाव्य है, वही गन्द क्रिसी एक ज्ञान से संपकं करके सुनते हुए दूसरे 
शब्द का निधेष करते हैँ (न इहे अन्यः शब्दः यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं है । इसी प्रकार से 
सृकष्म-सृक्ष्मतर शब्दों को भी श्रोत्र-इन्द्रिय व्यक्त करती है, इस प्रकार रस-गन्ध-स्पशं ओौर उनके 
अभाव को भी रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रि, ओर स्पशं के लिए त्वगिन्द्रिय से संविदित होता है, एक ज्ञान 
के संसगं के योग्य दूसरो वस्तु के ज्ञान बिना उपलब्वि का निश्चय नहीं होता है--यही एकान्त 
निश्चय है, एक कारण के साथ दूसरे कारण का ज्ञान संसगं के बिना नहीं होता है, इसलिए 
उन-उन अभवोंका भी ज्ञान उन-उन इन्द्रियों के अधिष्ठान के व्यापार से ही उपलक्षित 
होता है ।॥। १० ॥ 

अब शंका करते हँ कि अदृश्य [ इह भूतले पिशाचो नास्ति तादात्म्याभावस्तु स्वसिद्ध 
एव इत्यपि शब्दस्य अथं; | जो इस भूतल मे पिशाच नहीं है--एेसा तादात्म्य अभाव तो स्वतः" 
अपनेसे ही सिद्ध है ओर निषे व्यवहार (अभाव व्यवहार' व्यतिरेकं से भीतो प्राप्त होताहै, 
वही प्रकाशपुञ्च है । जसा कि घटाभावरूप व्यवहार अर्थात्‌ घट से भिन्न उसी प्रकार पिशाचादि 
का भी व्यवहार होगा । उसी की आशङ्का करके कहते है- 
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पिशाचः स्यादनालोकोऽप्यालोकाभ्यन्तरे यथा । 
अदृश्यो भूतलस्यान्तनं निषेध्यः स॒ सर्वथा ।॥ ११ ॥ 


आलोकपुञ्जो यद्यपि पिज्ाचात्‌ व्यक्तिरिक्तो यद्यपि च आलोकोऽस्ति अपिश्ञाचात्मा 
इत्येता वत्‌ सिद्धचति तथापि अत्र पपिश्चाचो नास्ति" इत्येतत्‌ अशक्यम्‌ अध्यवसातुम्‌, घटो हि 
आलोकपूरमध्येऽपि असम्भाव्यः--अघटसंनिधो तत्र आलोकपुरापसर्पणात्‌, अतश्च सिद्धचतीदम्‌- 
अत्र घटो नास्ति इति, पिशशाचस्तु ताद्क्स्वभावो-यो भूतल मध्येऽपि आलोकमध्येऽपि वा भवन्‌ 
भूतलस्य आलोकस्य वा तां निबिडतां न प्रतिहन्ति, अतश्च आलोकमध्ये तस्य सम्भावनात्‌ कथं 
व्यतिरेकेण निषेधव्यवहारः, एवं रूपमध्ये रसादेः सम्भावनात्‌ तस्यापि अनिषेधः यद्यपि अनालोकः 
आलोकात्‌ अन्यः पिशाचः तथापि असौ भूतलस्य अन्तमंध्येऽदृश्यो भवति इति सम्भाव्यते यथा, 
तदत्‌ एव आलोकस्याभ्यन्तरे सोऽस्ति इति सम्भाव्यत एव, ततश्च यद्यपि आलोकस्ततोऽन्यः 
इत्यनेन पथा निषिद्धः पिज्ञाचः तथापि सर्वप्रकारेण न निषिद्धः इति तदभावनिबन्धनाः कथं तत्र 
व्यवहाराः प्रवतन्ताम्‌ इति इलोका्थः \ ११ ॥ 


एवं प्रसद्धात्‌ अभावव्यवहारस्य तत्त्वम्‌ उपदश्यं प्रकृते योजयति- 


आलोक के रहते हुए भौ पिशाच का ज्ञान नहीं होता है ओर आलोक के न रहने पर भी 
नहीं होगा; क्योकि पिशाच भूतक मे भी अदृश्य है ओर आलोक मेँ भी अदृश्य है--इसलिषए 
पिशाच का निषेध सवंथा असम्भव है ।॥। ११॥ 

यद्यपि आलोकपृज्ञ पिशाच से भिन्न है ओर अपिशाचरूप आलोक हतो भी, यहाँ पर 
भूतल में "पिशाचो नास्ति" पिशाच नहीं है--यह निश्चय करना अदक्य है; क्योकि घट तो 
आलोक के बीच में भी, घटाभाव की सन्निधि में, पूरे आलोक का समपंण नहीं होता है, इससे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि यहाँ पर घट नहीं है, पिशाच तो वैसा ही स्वभावकारहै जो कि भूतल के मध्य 
मे या जाकोक के मध्य में भी रहता हुआ भूतल की या आलोक कौ सधनता को रोक सकता है 
ओर इसीलिए आलोक के बौच में उसकी सम्भावना होने से उसके अभाव का व्यवहार कैसे हो 
सकता है ? इस प्रकारसे रूप के बीच में रस इत्यादि को सम्भावना से उसका भी निषेध नहीं हो 
सकता है । 

पदाथं के विषय में कह्‌ दिया गया । अब वाक्य का अथं कहते ह--अनारोक आलोक से 
भिन्नहीहैतो भी, वहु भूतल से अहृद्य रह्‌ सकता है-जेसे यह्‌ सम्भव है, उसी प्रकार से 
आलोक के भीतर भी पिशाच है-यहं सम्भवहो ही सकता है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि 
आलोक पिशाच से भिन्न दहै, इसीलिए जैसे पिशाच का निषेव किया गया है-त्तो भी, सब प्रकार 
से उसका निषेध करना असम्भव है । इसलिए इसमे अभावमूलक व्यवहार कसे प्रवर्तित होगे, यही 
रलोक का अथं दहै। ११॥ 

[ सब सत्य है; क्योकि भूतल घटादि से गुन्य है इस वाक्य से धर्मोत्तिर उपाध्याय के मत 
का अच्छी तरह्‌ निणंय कर उसमें असत्यरूप दिखा दिया है । अव सत्यरूप की दृढता सिद्ध करने के 
किए कहते है] इस प्रकार प्रसंग से अभाव व्यवहार के तत्तव को बताकर उपस्थित विषय को वतताते है। 

२० 
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एवं रूप्यविदाभावरूपा शुक्तिमतिभवेत्‌ । 
न त्वाद्यरजतन्ञ परैः स्यादप्रामाण्थवेदिका । १२ ॥ 


यथा आलोको घटाभाव इति आलोके गृहीते प्राक्‌ गृहीतस्य घटस्य न किचित्‌ आयातम्‌ 
तथेव शुक्तिज्ञानं रूप्यज्ञानाभाव इति इयत्‌ सम्भाव्यते यथा घटज्ञानं घटज्ञानप्रामाण्यसंवित्‌ 
पटज्ञानाभावः पटज्ञानाभावप्रामाण्यसंवित्‌ इयता च न पुर्व प्रवृत्तं पटज्ञानम्‌ अप्रमाणीभवति, एषा 
हि तस्य॒ घटज्ञानस्य स्वरूपचिन्ता सर्वा न ज्ञानान्तरस्य आद्यस्य किमपि अतो जातम्‌! एवं 
शुक्तिरियम्‌ इति, न रजतम्‌ इदम्‌ इति च ज्ञानमेव स्वात्मना प्रकाज्ञताम्‌, अहं शुक्तौ रजताभावे 
च प्रमाणं न तु रजते इति, तावता तु प्राक्तनस्य रजतज्ञानस्य न किन्चित्‌ वृत्तम्‌, इति तद्विषयी- 
कृतं रजतं कथम्‌ असत्यं स्यात्‌ ।! १२॥ 

ननु इदमित्यनेन तदेव परामृर्यते--यत्र रजतज्ञानम्‌ अभूत्‌ तत्रैव इदानीं न रजतम्‌ इति, 
शुक्तिः इति" च ज्ञानं प्रमाणभूतं जातं, तत्‌ अतोऽनुमोयते--यत्‌ '्राच्यं रजतज्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌" 
इति, नहि एतत्‌ सम्भवति--विरुदध विषयावगाहि ज्ञानद्वयं प्रमाणम्‌ एकत्र विषयीभवति इति, 
तत्‌ अयम्‌ आनुमानिको बाधव्यवहारो भविष्यति ? इत्याशङ्कचाह-- 


इस तरह्‌ रजत ज्ञान कौ अभावरूपी शुक्तिका बुद्धि भले ही होवे । किन्तु पहले रजत ज्ञान 
के अप्रामाण्य को जानेवारी शुक्ति वद्धि नहीं हो सकती है ॥ १२॥ 

जेसे आलोक घटाभाव है, उसी प्रकार आलोक के ग्रहण हो जाने पर पूवं में ग्रहण किये 
गये षटका कुछ भी नहीं विगड़ता, इसी प्रकार शुक्ति ज्ञान रजत ज्ञान का अभाव है-एेसी 
सम्भावनाकी जा सकती टै । जैसा क्रि घटज्ञान पटज्ञान कौ प्रामाणिकता को भी ग्रहण करता 
है--इसी प्रकार पटज्ञानाभाव पट्ज्ञानाभाव की प्रामाणिकता का ज्ञान करता है इतने से पूवं 
मे प्रवृत्त हए पटज्ञान को अप्रमाण नहीं बना सकता है, यही घटज्ञान का घटसम्बन्धी ही सब 
प्रकार कौ स्वरूप चिन्ता करता है, इससे पूवं मे हए दुसरे ज्ञान का कुछ भी नहीं बिगडता है 
अर्थात्‌ शुक्तिज्ञान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है । इस प्रकार यह शुक्ति है; रजत नहीं ओौर यह्‌ 
ज्ञान ही अपने आप रजतरूप से प्रकाथित होता है । मेँ स्वयं शुक्तिका में ओर रजताभाव में 
प्रमाण हं, रजत में नहीं हुं, इतने से पूवं में हए रजवनज्ञान का कुछ भो तो नहीं बिगडता है | 
इसलिए उस ज्ञान को विषय मानता हुआ रजत केसे असत्य हो सकेगा ? ॥ १२॥ 

[ यह जो कहा गया है कि यह्‌ शुक्ति है, रजत नहीं है--इस प्रकार अपने से हूए ज्ञान 
की प्रकाडरूपता है, मे स्वयं शुक्ति मेँ जर रजताभाव में प्रमाण हूँ, रजत में प्रमाणभूत नहीं हं-- 
इतने से पूवं मे हए रजतज्ञान का कुछ भी बिगडनेवाला नहीं; अवसर दंदुकर आक्षेप करते हैँ । ] 

“ननु' कहकर प्रन करते हैँ कि “इदम्‌ इससे उसीका परामशं होता है, जहाँ पर रजतज्ञान 
हृजा था, वहाँ पर ही इस समय रजत नहीं, किन्तु शुक्ति है-यह ज्ञान प्रमाणभूत हो गया, 
इससे उसका अनुमान होता है जोकि पूवं मे रजतज्ञान अप्रमाणित था, यह संभव नहीं हो सकता 
हैकि विरुद्ध में दो विषयों का अवगाहन करनेवाला जो ज्ञान है एक जगह ज्ञानरूप होकर 
प्रमाणभूत हो सके, सो यह अनुमानजन्य बाध का व्यवहार होगा ? इस प्रकार आशंका कर 
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धम्यंसिद्धेरपि भवेद्राधा नैवानुमानतः । 
स्वसंवेदनसिद्धा तु युक्ता सेकप्रमातृजा ।॥ १३ ॥ 


न केवलं स्वसंवेदनात्‌ न सिद्धचति बाधा, यावत्‌ अनुमानतोऽपि न सिद्धचति-धमिणो- 
ऽसिद्धेः, अपिशब्दात्‌ हेतोः व्याप्रश्च, अपिः उभयत्र नेयः, इह धर्मिणि सिद्धे सिद्धेन हेतुना 
स्मयंमाणव्याप्निकेन साध्यधर्मायोगव्यवच्छेदकोऽनुमानव्यापारः इह च प्राच्ये रूप्यज्ञाने घमिणि 
अप्रामाण्यं साध्यो धमः तत्र शुक्तिकाज्ञानं वा, न रजतम्‌ इति ज्ञानं वा, तञ्ज्ञानविषयीकायंत्वं 
वा विषयगतं हेतूक्रियते, न च एतत्‌ युक्तम्‌- तत्काले प्राच्यरूप्यबोधस्य घमिणोऽभावात्‌, न 
चापि तस्य शुक्तिज्ञानादयो धर्माः, न च अपक्षधर्मात्‌ साध्यसिद्धिः, अतः स्मयंमाणं तद्धि स्यात्‌ 
इत्यपि असत्‌, अथ शुक्तिः न रजतज्ञानस्य विषय इति साध्यते शुक्तिकाज्ञानविषयत्वात्‌ इति, 
तत्‌ यदि इदानीम्‌ तत्सद्धसाधनम्‌, अथ पूवंम्‌ तदा तत्पुवंस्वसंवेदनेन बाध्यविषयता केन चेवं 
व्यापिगृहीता-यत्र इदानीम्‌ अन्यत्‌ ज्ञानम्‌ तत्र पूवम्‌ अन्यत्‌ न भवति इति, अनुमानान्तरेण 
इति चेत्‌ अनवस्था, एतेन एतत्‌ प्रत्युक्तम्‌--एकस्मिन्‌ विषये कथं ज्ञानद्रयं स्थात्‌ इति, को हि 
एकविषयतां दयोः ज्ञानयोः जानीयात्‌, ते हि तावत्‌ स्वात्मनि स्वविषये च विश्ाम्यत इति 


धर्मी की असिद्धिसे भी बाधा नहीं होती है ओर अनुमान से भी नहीं हो सकती है, किन्तु 
अपने संवेदन ज्ञान से युक्त एवं प्रमाता से जन्य होकर बाधा का होना सम्भव है । १३॥ 

विशुद्ध भूतल जो कट्‌ आये है, वहां पर केवल स्वसंवेदन से ही बाधा सिद्ध नहो होती 
किन्तु अनुमानसे भी बाध का सिद्ध होना एक प्रकार से असंमवसाही होगा। धर्मी को असिद्धि 
मे हेतु ओर व्याप्षिज्ञान दोनों ही कारण हैँ । यहाँ पर अपि' शब्द दोनों स्थानों मे अन्वित होता 
है, जो कि यहाँ पर धर्मी की सिद्धि में सिद्ध दहेतु से स्मयंमाण व्याप्षिवाला है उससे सध्यघमंका 
अयोगव्यवच्छेदक अनुमान का व्यापार होता है। पूवं का रजतज्ञान धर्मौ में अप्रामाण्य साध्य 
धमं है, उसके साध्य धर्मी मे शुक्ति का ज्ञान दया रजत का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का विषय 
बनानेवाला हेतु बनाया जा रहा है, यह्‌ उचित नहीं है-क्थोकि उस समय [शुक्तिका ज्ञान काल] 
मे पूवं के जो रजतज्ञान धर्मी है उसका अभाव रहता है भौर उस रजतज्ञान का शुक्ति 
ज्ञानादि धमं नहीं है ओर जिस प्ल का धमं नहीं है उससे साध्य कौ सिद्धि नहीं बन सकती है । 
इसोलिए स्मरण किये जानेवाला रजतज्ञान का धर्मी है यह्‌ भो कहना ठीक नहीं है; क्योकि वह्‌ 
पक्ष का धमं नहीं है, यदि शुक्ति रजतज्ञान का विषय नहीं है, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता है, 
शुक्तिज्ञान उसक्रा विषय टै रजत नहीं है, इस शुक्तिज्ञान के अवसर मे सिद्ध-साधन [ विफल | 
हो जातादहै, दूसरे प्रकारसे अब यदि कहो कि पूवंकेज्ञान से वाध्य-विषयता की सिद्धि होगी 
इसमें कौन-सी व्याप्ति टै जो कि इस समय दूसरा ज्ञान हृभा है । वह्‌ पूवं मे नहीं होगा यदि दूसरे 
अनुमान से होगा-पेसा मानते हो तो, अनवस्था हौ जायेगी, इससे यह्‌ खण्डित हौ जाता है 
किएक विषयमे दोज्ञान कैसे संभव होगे, कौन व्यक्ति दो ज्ञान की एक विषयता को मानने 
के लिए तैयार दै, प्रहे तो अपने में ओर अपने विषय में विश्राम लेता है--यद्‌ कहा दै । इसौ- 


१, सति धर्मिणि व्॑चिन्ता । इस प्रकार धर्मी के रहने पर ही घमं का विचार करना युक्त बेठता है । 
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उक्तम्‌, इति अनुमानतोऽपि न बाधा, न च तथाभूतमपि व्यवधानम्‌ अत्र प्रतीतो संवेद्यते-- 
स्वसवेदनसिद्धतया क्षटिति भासनात्‌, अत एव एतदपि अशक्यं वक्तुम्‌-माभूत्‌ बाधा नाम 
इति । एवं परपक्षेऽनुपर्पत्ि प्रदश्यं स्वपक्षे एकप्रमातृपरिनिष्ठितेः उदिथात्‌ बाध्यबाधकभाव इति 
वाक्येन प्रतिज्ञातं निगमयति--युक्ता सा एकस्मात्‌ प्रमातुः यदि जायेत इति, स एव हि तथा 
निर्माता इति व्याख्यातमेव, स्थिते चेवं यदि व्यवहारसिद्धयेऽन्यथानुपपत्तिरप्युच्यते तत्‌ उच्यतां 
कामम्‌ अधुना सवं सिद्धचति' इति ॥ १३ ॥ 

न केवलमेते कायंकारणभावस्मरणबाधाव्यवहाराः सकरलोकथात्रासामान्यव्यवहारभूता 
एकश्रमातुप्रतिष्ठा, यावत्‌ अवान्तरव्यवहारा अपि ये क्रयविक्रधादयः समलाः + उपदेश्योपदेश- 
भावादयश्च निमंलाः, तेऽपि एकप्रमातृनिष्ा एव भवन्ति-व्यवहारो हि सवः समन्वयप्राणः इति 
उपसंहारक्रमेण दशंयति- 
किए अनुमान से भी वहाँ पर कोई बाधा नहीं होगी ओौर वैषा व्यवधान भौ इस प्रतीति में ज्ञात 
नहीं होता है; क्थोकि वह स्वसंवेदन से सिद्ध होने के कारण शीघ्र ही भासित हो जाता टै, इसी- 
किए यह्‌ भो कहना अशक्य है कि वाधा न हो । इस प्रकार दूसरे के पक्च मे अनुपपत्ति दिखा करके 
अपने पक्ष मे भी 'एकप्रमातृपरिनिष्ठितेः उदियात्‌ बाध्यबाघकभावः' इस वाक्य से अपनो प्रतिज्ञा 
का उपसंहार करते हैःयदि एक प्रमाता से वाधा होतो है, तो समुचित ही है, वह्‌ चिद्रूप हौ वैसा 
निर्माण करनेवाला है इसकी व्याख्या पुवं मे हो चक है, एसी स्थिति होने पर यदि व्यवहार की 
सिद्धि के किए अन्यथा बाध्य-बावकभाव सिद्ध करतेहोतो करिया करो, “अधुना स्वं सिद्धयति" 
किन्तु अब तो सब कुछ सिद्धहोहो गयाहै।॥ १३॥ 

[ पूर्वोक्त अनुवादपु्वक ही वर्तन किया जायेगा एवं जभेदात्मक ज्ञान के किए हो होगा ] 
ये कायं-कारणमाव स्मरण बाधरूप व्यवहार हवे सभो लोक मेँ सामान्य व्यवहार के कारण 
माने जाते है, इसलिए वे एक हौ प्रमाता में प्रतिष्ठित रहते ह, इसके भीतर जितने भो व्यवहार 
दै--क्रय-विक्रयल्पादि, वे सव के सब मल से युक्त मायीय प्रमाताओं के ओर निम॑ल उपदेदय- 
उपदेशभाव आदि के एक प्रमातुगत हौ होते है; क्योकि सभो व्यवहार समन्वय जोवनवाछे होते है 
उसे उपसंहार क्रम से दिखाते है- 


१. निमंल ओर समल भेद से व्यकहार दो प्रकारके होतेह । मायासे अन्धे हए सकल, प्रल्याकल, 
विज्ञानाकञों का समल व्यवहार होता है, जिसका आगम में उतल्ेव किया गया टे- 
अवस्थात्रितयेऽप्यस्मिस्तिरोभावनलील्या । 
शिवशक्त्या समाक्रान्ता: प्कुवंन्ति विचेष्टितम्‌ ॥ 
सकल, प्रलयाकल ओर विज्ञानाकल इनकी तीनों अवस्यामें भी छिपा देनेकी लीला 
करनेवालो शिवशक्ति से आक्रान्त होने के कारण सारी चेष्टां किथा करते हें । 
क्रय-विक्रय विवादादि का व्यवहार समल से होता है ओर जिन लोगों ने अपने स्वरूप को 
पहचान लिया ह तथा परमेदवररूप बन गये हैँ उनका व्यवहार निर्मल होता है । यद्यपि पद्यु आदि 
एवं विद्येश्वर आदि दीक्षित पर्यन्त लोगों में उपदेश, दीक्षा, नित्य-नैमित्तिकादि अनुष्ठान, ध्यान, 
समाधानादि व्यवहार होता है बह समल से ही होता है, उनमें भी कुछ मल शोधरूप में रह्‌ जाता हे; 
क्योकि माया का व्यवहार विगलति न होने से यह्‌ होता रहता है इसलिए निस कारण से व्यवहार- 
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इत्थमत्यथभिन्नार्थाबभासखचिते विभौ । 
समलो विमलो वापि व्यवहा रोऽनुभूयते ।॥ १४ ॥ 


(तत्तद्विभिन्नेति' इलोकट्वयोक्तेन अनेन उपपत्तिप्रकारेण, अन्वयव्यतिरेकात्मना, तथा 
इलोकान्तरेरुक्तेन व्यवहारोदाहरणप्रकारेण इदमपि मन्तन्यम्‌-यत्‌ विभो देशकालानवच्छिक्े, 
अत एव अत्यथंभिन्नैः-मायाबलात्‌ भेदेकप्राणितेः नीलसुखाद्याभासैः प्रतितिम्बकत्पेः अनतिरिक्त 
तया वतंमानैः, खचिते-स्वरूपानन्यथाभावेन उपरक्त, विश्वान्तः सर्वो व्यवहारोऽनुभूयते- 
अनुभव एव अत्र दृढतमं प्रमाणम्‌ इति यावत्‌, अनुभूयते च सोपदेशेः अवधानधनैः--येन एषां 
येव संसारसंमता व्यवहारदज्ञा सेव प्रमातृतत्त्वप्रख्यात्मिका शिवभूमिः । यदुक्तम्‌--“"""" "सम्बन्धे 
सावधानता ।\ इति अप्रत्यभिज्ञातात्मपरमार्थानां समलो व्यवहारः, अन्येषां स॒ एव निमंलः। 


इस प्रकार अत्यन्त भिन्न विषयों के अवभास से युक्त विभु मे समल अथवा विमल भी 
व्यवहार देखा जाता है ॥ १४॥ 

“तत्तद्विभिन्नेति" इत्यादि दो श्लोकों से उपपत्तपूवंक व्यवहार के उदाहरण देने से यह्‌ भी 
मानना होगा कि देद-काल से अनवच्छिन्न विभु मे माया-शक्ति के बर्‌ से अत्यन्त भिन्न अनेक 
भेदो से युक्त प्रतिबिम्बतुल्य नील-सुखादि के आभासो से जोकि तद्रूप ही रहते है, उनसे युक्त 
अन्यरूप न होने के कारण रगे हृए विभु में सभो व्यवहार विश्रान्त होकर अनुभूत होते है; क्योकि 
अनुभव हो यहाँ पर हृढ प्रमाण है ओर देनेवाले लोगो से जो उपदेश के पात्र हैँ उनसे अनुभव 
कियाभी जाताहै। [ मूढानां ्षटिति तथाभिमानाभावेऽपि उक्तोपदेशपरिशौलनदिशा प्रकाात 
एवाथं इत्यथः । ] अर्थात्‌ मूढप्राणियों को भी वेसा अभिमान का अभाव हो जाने पर शीघ्रही 
कहे हुए उपदेश को दिगा से प्रकाश होता है । जिस कारण से इन लोगों के संसार मान्य व्यवहार 
दशा [ अनवहित अभीष्ट ] है वही प्रमातृतत्तव को बतानेवाली शिवभूमि [ शुद्ध सवंज्ञ सवं- 
कतुंत्वमयात्मक ] है ओर इस विषय मं कटा भी गया है- 

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विरोषोऽ्यं सम्बन्धे सावधानत्ता ॥ 

जिन लोगों को अपने स्व-स्वरूप को पहचान नहीं है उनमें मायीय समल व्यवहार भी 
देखा जाता है ओौर जिनक्रो स्व-स्वरूप का पूणंरूप से बोध है उनका व्यवहार निमंल होता है । 


रूपता रहती है, बह तो भेद एवं अभेद भ्राणित समन्वयरूप सवधा मेद के छिप जान पर भी मल का 
व्यवहार करती ही है फिर भी जिनको अपने स्वरूपका ज्ञानहो चुकाहै उनको अपनेमें ओर 
परमात्मा में मल का शोधना-समन्लना आदि एक हौ मात्र व्यापार होने से प्रायः मुक्त ही होते हे । 

१. मृढजनों मं द्रुतगति से वैसा अभिमान का अभाव रहने पर भौ कहै गये उपदेश का परिशीलन करने से 
अथं प्रकाशित होता हे । 

२. समस्त शरौरधारि्ो के लिए ज्ञाता ओर ज्ञेय का ज्ञान करना सामान्यरूप से कठिन होता है, किन्तु 
योग्यो में तो यह विशेषता देखी भी जाती है कि वह्‌ इस विषय में जाग्रत ही रहते हँ अर्थात्‌ ज्ञेय 
सवंदा ज्ञाता से सम्बद्ध रखता है । बिना ज्ञाता से सम्बद्ध रखे हए कोई ज्ञेय माना नहीं जाता, जहाँ से 
ज्ञाता का उदय होता है ओौर जिसमें ज्ञेय की विशान्ति होतो है उसका योगी को बोध रहता हे । 





रिरि 
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इति शिवम्‌ ॥ १४। अदितः।! ७७ ॥ 
इति श्रीमन्माहेश्वराचारयंवयेत्पल्देवपादविरवितायामोदवरप्रत्यभिज्ञायां श्रोमदाचार्याभि- 
नवगुपकरृतविमशिन्याख्यव्यास्योपेतायां प्रथमे ज्ञानाधिकारे 
एकाश्चयनिरूपणं नाम सप्तममाह्धिकम्‌ ॥ ७॥ 
| । 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे माहेडवयंनिरूपणाख्यं 


अष्टममाद्िकम्‌ 
स्वसंवेदनसंसिद्धग्यवहारवशेन यः। 
नित्यं महेश्वरः सिद्धः सिद्धानां तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
एवं ज्ञानस्मरणापोहनानि व्युत्पाद्य तेषाम्‌ “एकमाश्नयं विना व्यवहारो न युक्तः" इति 
निरूपितम्‌ एतावता, न चेदन्तः कृता “1 इत्यत्र यत्‌ उक्तम्‌ एक' इति तत्‌ परिघटितम्‌ । 
अन्तराभासम्थनेन अन्तःकृतानन्तविइवरूपः इत्यपि निरूपितम्‌ । यत्‌ तत्रैव “महेरुवर' इति उक्तम्‌ 
तन्माहैश्वयं स्वातच्परूपम्‌ उपपादयितव्यम्‌, तच्च ज्ञानविषयं क्रियाविषयं च इति उंभयप्रकारम्‌, 


यह्‌ कल्याणकारी भाव है ।। १४॥ 
सप्तम आद्भिक समाप्त 

जो महेश्वर सिद्धजनों के लिए अपने ज्ञान के संसिद्ध व्यवहार के ब से नित्य ही सिद्ध 
है, उस शिव का हम स्तवन करते हैं | 

इस प्रकार ज्ञान-शक्ति, स्मरण-गक्ति ओर अपोहुन-शक्ति का प्रतिपादन कर, अव उन सभी 
का एकमाश्रयं विना व्यवहारो न युक्तः" अर्थात्‌ एक आश्रय के बिना व्यवहार का होना असंभव 
दै--इतने से यह्‌ विषय सिद्ध किया गया है | 

न चेदन्तःकृतानन्तविइवरूपो महेद्वरः | 
स्यादेकचिद्वपर्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमाम्‌ ॥ 

इस कारिका में जो कहा गया है "एकः एक शाब्द से उसको घटा दिया गया है । अन्तर 
के आभास के समथंन से 'अन्तःकृतानन्तविद्वरूपो' अपने भीतर अनन्त-असंख्य विश्वरूप भरा 
पड़ा है इसका भी निरूपण कर दिया गया है । वहाँ पर ही 'महेश्वरः' महेश्वर एेसा शब्द कटा 
है इससे माहेदवयं की स्वतन्त्रता को सिद्ध करना है ओौर वह्‌ स्वातन्त्र्य ही ज्ञान का विषय दहै एवं 
क्रिया का भी विषय है। 
१. कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेदवरे । 

अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः ॥ 
स्वयं महेश्वर ही तो कर्ता जर ज्ञाता के रूप में सिद्ध हे उनको अजडरूप मे निषेध अथवा 
सिद्धि कोन कर सकत! हे १ उसका! यौ प्रम्‌ स्वातन्तय ह \ 
क्‌, शक्त्या गर्भान्तर्वातन्या स्गक्तगभे परं मह: \ 
परमेदवर के भीतर शक्तिरूप से परम्‌ तेज रहता है । 
न॒ किवः शक्तिरटितो न शक्तिव्यंतिरेकिणी । 
न हिमस्य पृथक्‌ शत्यं नोष्ण्यं वहवः पृथग्भवेत्‌ ॥ 
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ततो भगवान्‌ ज्ञाता कर्ता च, यद्यपि च प्रकाशविमर्शात्मकं चिदेकघनम्‌ एकमेव संविद्रपम्‌, 
तथापि व्युत्पादनाय तत्परिघटित एव अयं विभागः, तेन ज्ञानात्मकक्रियाविषयं स्वात्यं यद्यपि 
क्रियाशक्तिरूपम्‌ तथापि ज्ञानाधिकार एव निर्णेतव्यं - तद्विषयत्वात्‌ । एवं च ज्ञातुशाब्दार्थः 
प्रकृतितः प्रत्ययतश्च सम्पू्णतया निर्णौतो भवति ! तत्र जञानं नाम स्वयं भेदिताभासभेदोपाश्रय- 
नियन्त्रणासङ्चितम्‌ अहमिति' संवेदनम्‌ । तत्र आभासेषुं यत्‌ स्वातन्त्रयं, तदेव ज्ञानशक्तिविषयं 
स्वातन्त्र्यं सम्पद्यते इति । ^तात्कालिकाक्षसामक्ष्य' “1 इत्यादिना ^“ द्धे ज्ञानक्रिये 
यतः }' इत्यन्तेन इलोकेकादशकेन तत्‌ निरूप्यते । तत्र आभासान्तरापेक्षी च आभासोऽन्यथा वा 
इति इलोकेन उक्त्वा, स एव आभास एक इति इलोकान्तरेण उच्यते । अथंक्रियाभासोऽपि तथैव 
आभासनियत इति इलोकढयेन उक्त्वा कस्मिन्‌ आभासे सा अर्थक्रिया इति पुनः शकोकद्रयेन । 
आभासान्तरविचित्रस्य भित्तिस्थानोयम्‌ आन्तरत्वम्‌ इति हरोकेन ! ततो बाह्यत्वं स्वरूपतो 


इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ महेख्वर ही स्वयं ज्ञाता ओर कर्ता है ओर इनका स्वरूप 
प्रकाश विमर्शात्मक एकमात्र संविद्रूप ही है, फिर भी दूसरों को इनका बोध हो जाये, इसलिए ज्ञान 
ओर क्रियारूप में विभाग किया गया है, ज्ञानात्मक क्रिया के विषय का स्वातन्त्य 'आभासवैचित्रय" 
यद्यपि क्रिया-शक्तिरूप होने के कारण 'क्रियाधिकार, में ही इसका प्रस्ताव करने योग्य है तथापि 
ज्ञानविषय॒क होने से भी श्ञानाधिकारः मेँ इसका विवेचन करना दोष जनक नहीं माना जाता 
है; क्योकि इन दोनों का विषय एक है इस प्रकार ज्ञातु शब्द का अथं होता है कि ज्ञातु में 
(्ञाधातु' से "तुच" प्रत्यय हुआ है इसीलिए प्रकृति ओर प्रत्यय मिल कर पूराका पूराज्ञान 
करनेवाला अथं निणित होता है । [ ज्ञान ओर क्रिया की परस्पर एकरूपता होने के कारण 
आचायं हंसरूप होकर जल ओर दूध के समान विषय को भिन्नतापूव॑ंक ज्ञानस्वल्प के क्रिया से 
अलग ही विवेचन कर देते हैँ ] ज्ञान क्या चीज है ? स्वयं मेद करनेवाले का आभाससे मेदके 
आधार को नियन्त्रित करके विस्तार कर देना जिका अहं यह परामशं होता है । प्रकृति के 
अथं से ज्ञान के स्वरूप का भेद कर देने पर, प्रत्ययाथं के साथ आभास होने पर, जो स्वातन्त्य है 
वही ज्ञान-शक्ति का विषयरूप स्वातन्त्य कहलाता है । 

"तात्कालिकाक्षसामक्ष्य ` `" `` ।' इत्यादि से छेकर ^“ “` "` 'शुदधे ज्ञानक्रिये यतः ।' 
यहाँ तक ग्यारह्‌ इकोकों से निरूपण करेगे । जैसे आभास किसी दूसरे आभास को अपेक्षा रखता 
है, दसरा कोई नहीं भौ रखता है यह्‌ प्रथम लोकसे कट्‌ कर, वही आभास एक है एेसा 
दूसरे श्लोक से करगे । अथंक्रिया का आभास भी उसी प्रकार आभास मेँ नियत रहता है, यह 
दो रोकं से करेगे । आभासान्तर को विचित्रता मेँ भित्ति स्थानीय सहच आन्तरत्व है, यह्‌ एक 

दलोक से करगे । उसके बाद स्वरूप से ओर विभाग से बाह्यत्व को सिद्धि बतार्येगे, दो लोकों 


शिव से शक्ति अलग नहीं है ओर शक्ति से शिव भिन्न नहीं है; क्थोकि हिम से व्यतिरिक्त 
शीतलता नहीं रहती एवं बह्निं से अलग ऊष्णता-दाहकता नहीं रहती है । 

इस युक्ति से तो एक ही प्रकादा विमर्ात्मक संविद्रप है किन्तु यह ज्ञान ओर क्रियादो 
क्या चीज ह ? जबकि ज्ञान ओर क्रिया में स्वातचत्य ही परमाथंतः चित्तत्व कहलाता हे ज्ञात्‌ सत्ताही 


क्रिया है ओर क्रिया स्वरूप हौ ज्ञान है, दूसरों को इसका! बोध हो जाये इसी वासते ज्ञान ओर क्रिया की 
विवक्षा की गयी है । 











१६० |] ईश्व रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१-२ 


विभागतश्च इलोकयुग्मेन । ततः इलोकेन ज्ञानादिशक्त्याश्रयस्य एकस्य उपसंहारः । इलोकान्तरेण 
महेश्वरत्वम्‌ उपसंहरता भाविनः क्रियाधिकारस्थ उपक्षेप इति संक्षेपाथं आल्िकस्य । अथ 
इलोकार्थो निरूप्यते \ 
ननु यदि परनेश्वरनिष्ठतयैव समस्तोऽयं व्यवहारः तत्‌ अस्य स्फुटत्वास्फुटत्वप्रायप्रसिद्ध- 

वैचित्रयानुपपत्तिः-पेन किल अथम्‌ अनुप्राणितः स एक एव भगवान्‌, न च तटहचतिरेकेण 
व्धवहारनिजं किचन तत्वम्‌ उत्पदयामः ? इत्याशङ्याह-- 

तात्कालिकाक्षसामक्ष्यसापेक्षाः केवलं क्वचित्‌ । 

आभासा अन्यथान्यन्न त्वन्धान्धतमसादिषु ॥ १॥ 

१ विशेषो 1 
ऽर्थावभासस्य सत्तायां न पुनः क्वचित्‌ । 
विकल्पेषु भवे-डाविभवद्भूता्थगामिषु । २ ॥ 


केवलम्‌ एतावता आभासानां भेदो, न पुनरर्थावभासस्य स्वात्मगतः क्रचिदपि भेद 
इति इलोकद्रयस्य संमेलितस्य सम्बन्धः, यस्मिन्‌ एव कारे स॒ आभास आभाति तत्काले 
एव भवति, यत्‌ अक्षसामक्ष्य--बाह्येन्द्ियप्रत्यक्षत्वं नाम॒ आभासान्तरं ' पश्यामीत्येवंरूपम्‌ 
तत्सापेक्षाः --तदव्यामिध्राः क्रचित्‌ आभासा भवन्ति, यत्र स्फुटताव्यवहारः अन्धविषयः 


से । पडचात्‌ एक श्लोक से ज्ञानादि-शक्ति के एक आश्रय का उपसंहार करेगे । दूसरे श्लोक से 
महेदता का उपसंहार करते हुए आगे आनेवाठे क्रियाधिकार का उपक्षेप करेगे, यही इस 
आह्निक का संक्षेप अथं है । अनन्तर इलोक के अथं का निरूपण किया जात्ता है । 

अव शङ्का करतेदहैँकियदिसाराका सारा व्यवहार परमेशवरके हीञधारसे होता 
है-तब तो, इस [ व्यवहार ] का प्रत्यक्ष रहना ओर दवे रहना इत्यादि प्रसिद्ध विचित्रता कंसे 
बन सकत है ? जिससे यह्‌ व्यवहार जीवित होता है--वह्‌ तो, एक हौ भगवान्‌ परमेश्वर का है, 
ओर उस परमेहवर के बिना व्यवहार का अपना निजो तत्तव स्वरूप हम क्या नहीं देखते हें ? 
एेसी आशङ्का कर कहते है 

कही-कहीं केवल उस कार में होनेवाले इन्द्रियों को समक्षत्ता को अपेक्षा करके आभास 
होते हैँ । अन्यत्रतो अन्धे को अन्धकारमें जैसा ज्ञान होतादहै वैसा ही ज्ञान अर्थात्‌ शून्य 
रहता है ॥ १॥ 

पदाथं अवभास की सत्ता मे कोई विशेषता नहीं होती आगे होनेवाले अथवा वतंमानकाल 
मे होनेवाले या बोते हुए काल में पदार्थो के विकल्पों में कुछ ज्ञान हो तो, हो सकता है ॥ २॥ 

सापेक्ष ओर निरपेक्ष के कारण ही पदार्थो में केव भेद होता है, पदार्थो के आभासोंमें 
स्वयं अपने से मेद नहीं होता है । यह्‌ सम्मिलित दोनों इलोकों का सम्बन्ध है, जिस तात्कालिक 
आकांक्षा के कारु में आभास भासित होता है तभी वह्‌ उस काल में रहता है, जिसको इन्द्रियों 
से समक्ष में बाह्य-इन्द्रियों से प्रत्यक्ष कटा जाता है, इसी से दुसरे आभास को देखता हं--इस 


१. “आभास कौ विचित्रता को कहकर अपने स्वरूप में आभास की एकता बनाये रखना ही यहाँ पर 
विशेषता मानी गयी है । 





अ.-१, आ.-८, का.-१-२] विमशिनीटीकोपेता [ १६१ 


अन्धकारस्थप्रमातृविषयः पुनः योऽन्यो व्यवहारोऽस्फुटतामयः तत्र ते आभासा अन्यथा, तथाहि- 
जात्यन्धस्य बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वलक्ष गम्‌ अ।भासान्तरं नैव अस्ति, दृष्टवतस्तु अन्धीभूतस्य संतमस- 
स्थितस्य च तात्कालिकं तत्‌ वास्ति अपि तु प्राक्तनमेव बाह्यन्दरियप्रत्यक्षत्वम्‌ अनुसन्धत्ते, तस्मात्‌ 
अर्थावभासस्य केषुचिदपि विकल्पेषु सत्तायां-स्वलूपे विशेषोऽस्ति इति सम्भावना नं कत॑व्या, ते 
हि विकल्पा भाविवेस्तुगामिनो वा भविष्यचिष्ठा भवन्तु वतंमाननिष्ठा वा अतीतवस्तुविश्रान्ता 
वा, एतदुक्तं भवति-नीलनिदं पदयामि, सं कल्पयामि, उत्प्रेक्षे स्मरामि, करोमि, वेदि इत्यादो 
नोलाभासोऽसोौ स्वलूपतोऽनूनाधिकः एवं पश्यानीत्येवं यः पोत्तादिषु ते पुनराभासाः स्वातन्त्रयेण 
यदा भगवता संयोज्यन्ते विथोज्यन्ते च तदा अयं स्फुट.वास्फुटत्वादिग्यवहारः, नीलमित्याभासस्य 
उत्प्रेक्षे इत्याद्याभासान्तरव्यवच्छेदेन परयामीति आभासब्यामिश्रणायां स्फुटताव्यवहारः ! एवं 
त्ेकालिकव्यवहारवैचित्रयोपपत्तिः। परमेश्व॑रस्वरूपान्तभूंतत्वे पुनराभासानां न कुतश्चित्‌ 
व्यवच्छेदः -न केनचित्‌ व्यामिश्चरणा इति । १-२ ॥ 

ननु एतत्‌ नीलादिषु उपपद्यताम्‌ यत्र बाह्येन्दरियव्यापारोऽस्ति, सुखादौ तु तद भावात्‌ कथं 


रूप में दूसरे आभास को अपेक्षा रखनेवाले उससे मिले हुए, आभास कहीं-कहीं हो जाते ह, जहाँ 
पर स्फुटरूप से व्यवहार होता है ओर अन्ध विषयक व्यवहार अन्धकार में रहनेवाला प्रमातृगत 
विषयक व्यवहार होता है, वही आभास "मंद' अस्फुट कहलातता है; क्योकि उसका इन्द्रियों से 
सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि जन्मना अन्धे व्यक्ति को बाह्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष होनेवाला दुसरा आभास 
नहीं होता, जिसने कभी वस्तु को देख लिया ओर बाद में अन्धापन आ गया है उसका ओर 
अन्धकार में बैठे हए व्यक्ति का तात्कालिकं आभास नहीं होता है, किन्तु वह्‌ पूवं कालिकं इन्द्रियों 
के प्रत्यक्ष का ही अनुसन्धान [ स्मरण ] करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि किन्हीं-किन्हीं 
विकल्पों को सत्ता मेँ विरोषताएं होती है-पेसी संभावना नहीं करनी चाहिए, वे विकल्प 
भविष्यनिष्ठ अतीत वस्तुओं मे होते हँ या वतंमानमें रहते हैयाकालमें विश्नान्त हो जातेहै, 
यह कहा जाता है किमे इस नीक को देखता हूं, [ यह्‌ भाव सपक्ष है] मेँ संकल्प करता हं 
[ यह्‌ निरपेक्ष है ] मेँ उत्प्रेक्षा करता हू, मे स्मरण करता हूं, मेँ जानता हूं, [ यह्‌ बाह्य निरपेक्ष 
है] मेकरताहूं, [ यह्‌ क्रिया प्रधान है ] इत्यादि विकल्पों मे नीलाभास स्वरूपतः साराका 
सारा रहताहीरहै, इसो प्रकारसे मेँ देता हँ-एेसा जो पीतादि पदार्थो के आभास हँ उन्हें 
स्वातन्त्यरूप से जव भगवान्‌ संधोजन-वियोजन आदि करते हैँ तभी इसमें स्फुटत्व ओर अस्फुटत्व 
का व्पवहार होता है । नील उत्प्रेक्षा में आभासका दूसरे आभास के साथ मिला देने पर स्फुटता 
का व्यवहार होता है-इस प्रकार तीनों कालोंमे भी व्यवहार की विचित्रता सिद्ध होती है, 
परमेदवर कै स्वरूप में अन्तर्भूत होने पर तो परमाथं प्रमाता के आधीन होनेवाले आभासो का 
किसी से न व्यवच्छेद होता है जर न क्रिसीसे मेर ही होता है।॥ १-२॥ 
अव यङ्काकरते दकि नीलादि-पदाथों के आभासो में जहाँ पर बाद्येन्द्रियों के व्यापार 
है, वहां पर तो-यह्‌ बात घट सकती है, किन्तु सुखादि मे तो, बाद्येन्द्रियो के व्यापारन होने 


१. यह्‌ स्फुटकत्ब ओर अस्फुटकत्व आदि का व्यवहार भी सकल, प्रल्याकल आदि प्रमाताओं मेँ विधरान्त 
होता है किन्तु परमां प्रमाता में नहीं होता, इसी कारण उन्हे परमेडवर कहा जाता है । 
२१ 








१६२] ईश्व रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-३-४ 
वैचित्यम्‌ ? इत्याशङ्चाह- 

सुखादिषु च सौख्यादिहेतुष्वपि च वस्तुषु । 

अवभासस्य सद्धावेऽप्यतीतत्वात्तथा स्थितिः ।॥। ३ ॥ 


गाढमुल्लिख्यमाने तु विकल्पेन सुखादिके । 
तथा स्थितिस्तथेव स्यात्स्फुटमस्योपलशक्षणात्‌ ।॥ ४ ॥\ 


सुखे खक्चन्दनादिके च तत्कारणे, दुःखे अहिकण्टकादौ च तद्धेतो अततेऽनागते वा यद्यपि 
आभासः स एव तथापि अतीतमिदम्‌ अनागतमिदम्‌ इति आभासान्तरेण यतो व्यामिश्रणा 
अनुभवामीति आभासाच्च यतो व्यवच्छेदः तेन विद्यमानेष्वपि तेषु तस्य प्रमातुः तेन प्रकारेण 
स्थितिः न भवति, यथा पूवम्‌ अभूत्‌ अहम्‌ अधुना सुखी दुःखीति समजिततत्तन्निमित्तसामग्रीको 
वा इति, यदा तु विकल्पेन तानि वस्तूनि गाढम्‌ उल्लिखति तदा पौनःपुन्यविशिष्टसुखतद्धेत्‌- 
ल्केखनाभिधानकारणाभासानुप्रवेजात्‌ आभासान्तरव्यामिश्रणात्मना तेनैव अस्मदुक्तेन प्रकारेण 
न पुनरन्येन तथा इति सुखी अहमित्यादिकेन स्थितिः भवति इति सम्भाव्यम्‌, उचितमेतत्‌- 
यतस्तदानीं स्फुटत्वाभासमिध्रं सुखाभासम्‌ उपलक्षयति असौ । अतोतग्रहणं भाविनोऽपि 
उपलक्षणम्‌ । ३-४॥ 


के कारण विचित्रता केसे बन सकेगी ? एेसी आदाङ्धुा कर कहते है 

सुखादि मे भौर सुखादि के जनक वस्तुओं मेँ आभास कौ सत्ता रहने पर भी अततत होने 
से,-एेसी स्थिति होती है । ३॥ 

वर्तमानकाल मेँ तो प्रत्यक्षरूप से हद्यमान आभास में विकल्प होने के कारण सुख- 
दुःखादि विकल्पों की जैसी स्थिति रहती है वैसी ही रहेगो; क्योकि वही स्फुटता प्रत्यक्ष दीखती 
है। ४॥ 

जो साध्य सुख है उसमे ओर उसके कारण [ साधन माला, स्त्री चन्दनादि है उनमें गौर 
दुःख मे एवं दुःख के [ साधन ] कारण सपं, कटकादि में यद्यपि अतीत या अनागत में सुखदुःख 
काही आभासदहोतादहै, तो भी यह्‌ अतीत दहै ओर यहु अनागत है;ः-एेषा दूसरे आभासे 
जो भेद होता है--उससे विद्यमान रहने पर भी उन अतीत-अनागत आभासो मे प्रमाताकामें 
अनुभव करता ह; इस प्रकार कौ स्थिति नहीं बनती है, जैसा कि मेँ पूवं मे सुखी-दुःखी था । इस 
कालम सुखीदुःखीहंया उसके कारणोंको प्राप्त किया है-एेसा होताहै। दूसरे इलोक की 
व्याख्या इस प्रकार है--जब विकल्प के द्वारा उन वस्तुओं को बहुत सूक्ष्मता से विमशं करता 
है उसो स्थिति में बारम्बार विशिष्ट सुख ओर दुःख अथवा उसमें हेतु के कथन के कारण आभास 
के प्रवेशसे दूसरे आभास का मिलनारूप उसी हमारे कहे हुए प्रकार से वैसो स्थिति होती है । 
मे सुखी-दुःखी हं, इस रूपमे संभावना हो सकती है गौर यह्‌ उचित भी है; क्योक्रि उस समय 
स्फुटता के आभाससे मिका हुआ सुवाभास को वह्‌ प्राप्त करता है । यह्‌ अतोतकाल का ग्रहण 
आगामिकाल को स्थिति का भी उपलक्षण है ।। ३-४॥ 








अ.-१, आ.-८, का.-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६३ 


ननु इयता किपुक्तम्‌ भवति--बाह्यरूपाः स्रगादयः सुखादिहेतवो बाह्यजनिताश्च सुखादयः 
सुख्यहमिति अभिमानहैतवः इति, ततश्च बाह्यत्वाभावे तज्जन्यत्वाभावे च न तथा इति उक्तं 
स्यात्‌, तत्र च त एव न केचित्‌, ततश्च कथमुक्तम्‌ “अर्थावभास्य सत्तायां न क्वापि विदोषः" 
इति--सत्ताया एव अभावात्‌ ? इत्याशङ्कचाह- 


भावाभावावभासाना बाह्यतोपाधिरिष्यते । 
नात्मा सत्ता ततस्तेषामान्तराणां सतां सदा ॥ ५॥ 


इह सुखमस्ति मम, दुःखं नास्ति ममेति ये भावाभासा अभावाभासाश्च तेषां बाह्यत्वं 
नाम आत्मा--स्वरूपं न भवति, नहि सुखमित्यस्य स्वरूपं बाह्यम्‌" इति वपुषा भाति, सुखस्य 
हि सुखमेव स्वरूपम्‌ केवलं बाह्यत्वं नाम आभासान्तरम्‌ ईश्वरेण स्वातन््यबलादेव यदा तत्र 
सुखाभाते मिध्रतया भास्यते तदा तत्‌ तस्य उपाधिरूपताम्‌ उपरज्ञकतां विज्ञेषणत्वं गच्छति, 
ततश्च यथा नीलाभासाभावे उत्पलाभासस्य न किञ्चित्‌ वृत्तं स्वरूपतो, राजाभासाभावे वा 
पुरुषाभासस्य, तथा बाह्यत्वाभासाभावेऽपि सुखाभासस्य दुःखाभावाभासस्य कान्ताभासस्य च 
न स्वरूपतः काचन म्लानता इति आन्तराणां सदेव स्थितिः एषाम्‌ ॥ ५॥ 


अव शङ्का करते हं कि इतने का क्या निष्कषं है ? इसके उत्तर में कहते है कि बाह्यरूप 
जो सुखादि के दतु स्त्री, चन्दन, माला आदि हैँ भौर बाहर में होनेवाले सुखादि दँ जिनका विमं 
होता करि में सुखी ह, यह्‌ अभिमान का हेतु है जो कुछ होता है, उन सभो के बाह्य दतुं के 
भाव में ओर उससे पेदा हए सुखादि हैतुओं के अभाव में वैसा परामशं नहीं होगा--यही परिणाम 
निकलेगा । बाह्यत्व के अभाव में यही रहेगा, दूसरा कोई नहीं होगा । तब कैसे कहा आपने कि 
'अर्थावभासस्य सत्तायां न क्वापि विदोषः, अर्थात्‌ अर्थावभास की सत्ता [ स्वरूप ] में कहीं भी 
विदोषता क्या नहीं होतौ ? क्योकि सुख कौ सत्ता का अभाव होता, एेसी आशङ्का कर 
कहते है-- 

सुख या सुखाभाव के आभासो मे बाह्य हेतुकीही उपाधि होती है। अपने स्वरूप की 
सत्ता या उसकी आन्तरिक सत्ता ही सदा भासित होती है ॥ ५ ॥ 

मुहञे सुख है, [ यह भाव अवभास है ] मौर मृन्चे दुःख नहीं दै, [यह्‌ अभाव अवभासहै] 
ये सुख के भाव अवभास ओर दुःख के अभाव अवभासदहैँ। इनमेसे क्रिसीका भी बाहर में कोई 
स्वरूप नहीं होता है । सुख का स्वरूप 'बाह्य' किसी स्वरूप से नहीं भासता है, सुख का सुख 
ही स्वरूप दै । बाहरमे तो दूसरे आभास भी भूमिमें होता, जव ईदवर कै द्वारा स्वातन्त्र्य बल 
से सुखाभासमें मिश्रभावसे भासित होता है तव सुखादि को बाह्यता उपाधिरूप में मिली हुई 
भासत्ती है ओर विदोषणता को भो प्राप्त करती है । जेसा कि नीटाभास के अभाव में उत्पछाभास 
का कुछ स्वप नहीं रहता है अथवा राजाभास के अभावमें पुरुषाभासका ओर बाह्यत्व 
जाभासके अभावमें भी सुखामासका भौर दुःखाभाव के आमास का ओर उसके हेतु कान्ता- 
भास के स्वरूप मे कोई मलिनता नहीं आती; क्योकि उनमें आन्तरिक सुख ओौर दुःखाभाव कौ 
स्थिति सदेव बनी रहती है ॥ ५॥ 





। 


१६४ ] ईख्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.- 


इह्‌ अन्तःकरणे बुद्धिदपंणात्मनि नोलादीनामवभासानाम्‌ आन्तरत्वमप्यस्ति-अन्तःकरण- 
मध्येभवत्वात्‌, बाह्यत्वमपि ग्राह्यतारूपं--प्रमातुः विच्छेदेन अवभासात्‌, बाह्यत्वं च केवलं 
बाह्प्रतयक्षता, अत्र च अवस्थाद्रयेऽपि अथंक्रियाम्‌ अमी कुवंन्त्येव, अन्ततो ज्ञानं स्वविषयम्‌ । 
यत्‌ पुनः प्रमातृतादात्म्यलक्षणम्‌ आन्तरत्वं, तत्र अमो कस्मात्‌ न कच्चित्‌ अथंक्रियां विदधीरन्‌ ? 
इत्याशङ्याह- 


आन्तरत्वात्प्रमात्रेक्ये नैषां भेदनिबन्धना । 
अथक्रियापि बाह्यत्वे सा भिन्नाभासभेदतः ॥ ६ ॥ 


प्रमात्रकय इति-तन्निमित्तकं यत्‌ आन्तरत्वं तस्मात्‌ हेतोः, एषाम्‌ आभासानाम्‌ अ्थक्रिथा 
न काचित्‌ अस्ति, सा हि अथेक्रिया भेदे सति भवति, स हि नीलाभासः पीताभासात्‌ यतो भिद्यते 
यतश्च प्रमातुभिद्यते ततः स्वसाध्यां नियतां भिन्नाम्‌ अथंक्रियां तस्य प्रमातुः कुर्यात्‌, न च एष 
तदा भेदोऽस्ति-प्रमात्रक्यात्‌, सा हि अथंक्रियाभासमभेदनियता, तथा च कान्ताभासस्य बाह्यत्वेऽपि 
सति आभासान्तरस्य आलिङ्खनलक्षणस्य व्यपगमे दूरीभवति, इयम्‌ इति च आभासान्तरस्य 
उपगमेऽन्येव प्राक्तनाह्वादविपरीता दृश्यते अथं क्रिया, अत आभासभेदाभावः - यतः प्रमात्रेकयङ्ृते 


वुद्धिरूप दपंगात्मक अन्तःकरण में नीलादि-पदार्थो के अवभासों को आन्तरिक सत्ता भी 
रहती है--क्योकि वे अन्तःकरण में विद्यमान रहने के कारण हौ भासते है, बाह्यता भी इदन्ता 
के विभाग से ग्रहण करिये जानेवाछे प्रमाता के रह्‌-रहकर भासित होने से होती है ओर बाह्यत्व 
तो केवल बाह्य-इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने का नाम है, यहाँ पर दोनों अवस्थाओं मेँ ये नीलादि 
माभास अथेक्रिया को करते रहते ही हैँ तब फिर अथंक्रियाकारिता क्या वस्तु है ? इन जाभासों का 
स्वविषयकज्ञानहीतोहै। जोकि प्रमाता के साथमे तादात्म्यरूप से रहना आन्तरत्व कटलाता 
है. वहां पर ये नीलादि-पदाथं क्यों नहीं कोई अर्थक्रिया करते रहं ? एसी आशङ्का कर कहते है-- 
प्रमाता के एेक्यरूप मे अन्तःस्थित होने के कारण पदार्थो का मेद नहीं होता है । बाहर 
मे अथंक्रिया भी आभासकेमेदसे ही भिन्न-मिन्न रूपों मे भासती है ॥ ६॥ 
्रमात्रेक्य'--इसका अथं यह्‌ है कि प्रमाता निमित्तक अर्थात्‌ कारणक जो आन्तरत्व से 
उसी हेतु से समञ्चना चाहिये, इन आभासों की कोई अथंक्रिया नहीं दै; [ अथंक्रिया का आशय 
यह्‌ है कि अथं अलुद्ध प्रयोजन उसकी जो क्रिया निष्पत्ति ] क्योकि वह्‌ अ्थंक्रिया तो मेद रहने 
पर ही भासती है, नीलामास्‌ पोताभास॒ से भिन्न दै; क्योकि वट्‌ प्रमाता से भिन्न है इसलिए. वह्‌ 
दस प्रमाता कौ अर्थक्रिया को केसे करेगा ? प्रमाता के तादास्म्यरूप आन्तरत्व मे यह्‌ भेद नहीं 
रहता; उसमें प्रमाता की एक्रयरूपता होने के कारण वह्‌ अथंक्रिया आभासतो मेदमूल्क ही 
होतौ है ओौर कान्ताभासके बाहर होने पर भौ आलिङ्गनरूप अन्य आभास तो हटाने से दूर 
हो जातादहै, यह्‌ अक्रिया तो दूसरे आभास के आने पर पूवं आह्वादसे भिन्न दीखतीहै, 


१. जिसको आयं बोद्धों ने कटा ह कि अथं क्रियाकारित्व हौ सत्व हे, प्रमाता के रूप से पदार्थो की सत्ता 
मानो हे, इन पदार्थो को बाह्यरूप से कोर स्थिति नहीं होती हे । ये आमास प्रमाता के आभ्यन्तर में 
रहने से बराबर कट गये ह, इस समय उसमें भो दूसरो विज्ञेषता को अपने सिद्धान्त में निरूपण करते 
हए उन लोगो कै प्रति आशद्धूापूर्वक कहते ह “इह्‌' इत्यादि से \ 





अ.-१, आ.-८, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६५ 


आन्तरत्वे तस्मात्‌ न अथंक्रिया इति, अथंक्रियाभासोऽपि च आभासान्तरमेव इति अथंक्रिया- 
कारित्वमपि न भावानां सत्त्वम्‌, येन तदभावे स्वरूपत एव अभावः स्यात्‌ ॥ ६॥ 


ननु च बाह्याभासब्यतिभेदनकाले आन्तराभासो विरोधात्‌ विच्छिन्न इति कथम्‌ इदम्‌ 
उक्तम्‌ आन्तराणां य आभासः स सदा" इति ? एतत्‌ परिहरति- 


चिन्मयत्वेऽवभासानामन्तरेव स्थितिः सदा । 
मायया भासमानानां बाह्य त्वाद्रहिरप्यसौ ।॥ ७ ॥ 


इह अवभासानां सदेव बाह्यताभ्शसतद भावयोः अपि अन्तरेव प्रमातुप्रकाज्ञ एव स्थितिः, 
यत एते चिन्मयाः, अन्यथा नैव प्रङज्ञोरन्‌ इति उक्तं यतः, यदा तु मायाश्ञक्त्या विच्छेदनाव- 
भासनस्वातच्त्यरूपया बाह्यत्वम्‌ एषाम्‌ आभास्यते तदा तत्‌ अवलम्ब्य अवभासमानानाम्‌ 
असौ स्थितिः बहिरपि अन्तरपि, नायम्‌ अन्तराभासो बाह्यत्वस्य विरोधो प्रत्युत सर्वभासभित्ति- 
भूतोऽसौ, तत्‌ कथं विरोधः ? इति युक्तमुक्तम्‌--'सदेव आन्तराणां सत्ता' इति ॥ ७॥ 

ननु बाह्यत्व सति अक्रिया, तच्च बाह्येन्दरियगम्यत्वम्‌, न च विकल्पोत्लिखितानां तत्‌ 


इसीलिए पूवं आभासके भेदका अभाव रहता है-जिसदहेतु से प्रमाता के आन्तर में एेक्यरूप 
होने से अथंक्रिया नहीं होती ओर अथंक्रिया का आभास भी नहीं होतादहै किन्तु दूसराही 
आभास रहता है । इस प्रकार अथंक्रियाकारिता भी पदा्थं-भावों कौ सिद्धि नहीं करती है, जबकि 
उसका अभाव हो जाने पर अपने अपह दूसरे का अभाव हौ जायेगा ॥ ६॥ 

अव शङ्का उठाते ह कि बाहरी आभास के संमेदन कामें विरोध होने के कारण [ एक 
का ही आन्तरत्व ओौर बाह्यत्वरूप न होने से ] आन्तराभास विच्छिन्न होता है, यह आपने केसे 
कहा है ? 'आन्तराणां य आभासः स सदा [` सत्ता त -स्तेषामान्तराणां सतां सदा इत्यत्र ] 
इसका परिहार करते है- 

आभासो के चिन्मय प्रमाता में लीन हौ जाने पर निरन्तर आन्तर स्थिति बनी रहती है । 
माया के द्वारा भासित होने पर बाहर मेँ आ जाने के कारण बाह्यस्थिति भी रहती है ॥ ७॥ 

अवभासाों के बाहर कौ ओर भासना अथवा उसके अभाव का भासना ये दोनों भीतर ही 
प्रमाता के प्रकाश में रहते है, जिससे ये भाव मे जौर अभाव में भी चिन्मय ही रहते हैँ [ चिन्मय- 
खूप न होने से प्रकाित नहीं हो सकता है 'नाप्रकाशः प्रकाशते" ] अन्यथा इनका प्रकाश ही नहं 
होगा; क्योकि हमने इस विषय में पहले ही कह दिया है, किन्तु जब माया-शक्ति कै द्वारा विच्छेदन 
अवभास में स्वातन्त्यरूप से रहता है उसके माध्यम से ही इसक्रा बाहर में भासित होना संभव है, 
तब उस समय बाह्यत्व का अवकम्बन करके अवभासों को स्थिति बाहर ओर भीतर दोनोंमेभी 
रहत दै, यह अन्तराभास बाह्यत्व का विरोधी नहीं है प्रत्युत प्रमाता के प्रकाश में विश्रान्तिको 
पालेनेके कारण सब आभासो का मूर अन्तराभास रोता है, इसलिए वह्‌ केसे विरोध करेगा ? 
इसी कारण उचित ही कहा है--'सदेव आन्तराणां सत्ता' अर्थात्‌ आन्तर आभासो को सत्ता सवंदा 
बनी रहतो है ।॥ ७ ॥ 

अब शंका करते ह कि बाह्यताकाज्ञान रहनेपर ही पदार्थोकी अथंक्रिया बनती है 
ओर बाह्यत्व का ज्ञान बाह्येन्द्रियों केद्वारा ही दहो सक्तादै, इस प्रकार विकल्पों से होनेवाले 
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संभवति, तत्‌ कथम्‌ अमीषाम्‌ अथंक्रिया स्यात्‌, दृर्यते च विकल्योत्लिितः पिशाचादिः ्रासा- 
दिविधायी ? इत्याशङ्चाह-- 


विकल्पे योऽयमुल्लेः सोऽपि बाह्यः पृथक्प्रथः । 
प्रमात्रेकात्म्यमान्तर्यं ततो भेदो हि बाह्यता ॥ ८ ॥ 
विमज्ंविज्ञेषरूपे विकल्पन्ञाने य॒ उल्लिख्यमानः कान्ताचौरादिः अरथः सोपि बाह्यः, न 
केवलं बहिरवलोक्यमानः, यस्मात्‌ सोऽपि प्रमातुः सकाशात्‌ पृथगेव प्रथते (अयमिति यच्च 
प्रमातरि अहमित्येव विश्नान्तत्वं, तत्‌ आन्तरत्वम्‌, अन्तरिति निकटम्‌, तच्च किचित्‌ अपेक्ष्य, 
अपक्षणीयश्च सवत्र प्रमातेव अपेक्षणीयान्तरानावे, ततश्च प्रमातरि निकटं तादात्म्यं प्राप्तमेव 
इति, ततो यत्‌ भिन्नं तत्‌ बाह्यमेव इति युक्ता--उल्लेखध्यापि अर्थक्रिया ॥ ८ ॥ 
ननु कु्भक्ारादिव्यापारेण चटादेः अस्तु बाह्यत्वन्‌, अन्तःकरणगोचरस्य तु कि कृतं तत्‌ ? 
इत्याशङ्य आह-- 
उल्ठेखस्य सुखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना । 
इच्छातो भतुंरध्यक्षरूपोऽक्षादिभुवां यथा ॥ ९ ॥ 


पिशाचादि का ज्ञान संभव नहीं ह सकता है; क्योंकि बाह्यन्द्रिथों से पिशाचादि का ज्ञान होना 
असंभव है, तब विकल्पों से होनेवाले पिशाचादि के ज्ञान से अथंक्रिया कैसे होगी ? ओर विकल्पों 
से उे हुए पिशाचादि त्रास आदि देनेवाले देखे जाते हँ एेसी आशंका कर कहते है-- 

जो यह्‌ विकल्प में उल्लेख होता है, वह भी पृथक्‌-पृथक्‌ फं रनेवाला बाहरी है । एक प्रमात्ता 
में होनेवाला अन्तर का ही प्रकाश होता है; क्थोकि उससे भिन्न होना ही बाहरी प्रकाश है ॥ ८ ॥ 

स्थूल विमशं के विशेषरूप विकल्पज्ञान में जो कहे गये कान्ता, चोरादि पदार्थो के अथं 
[आकार ] हवे भी बाहरी है, केवल बाहर में देखा भी नहीं जाता है; क्योकि वह्‌ तो बाहर की 
चीज दहै, जिस कारण से वह॒ भी प्रमाता से भिन्न ही भासता है । इसलिए (भयमित्ति' ठेसा कहा 
जाता टै इस प्रकार प्रमाता में अहं गब्द से विश्रान्त रहता है, उसे आन्तर में रहनेवाला कहा 
जाता है । यहां पर अन्तर गन्द का 'समीप' निकट अथं है, वह्‌ किसौ को अपेक्षा करके होता है 
जौर उपेक्षणीय वस्तु-पदाथं सवंत प्रमत्ता हौ माना जाता दै; क्योकि कोई दूसरा अपेक्षणीय नहीं 
रहता है, इसचिए प्रमाता के समीप तादात्म्य प्राप्त कयि ही रहता है । इसलिए उससे जो भिन्न 
है, वह बाहरी है--यह्‌ अथंक्रिया का उल्लेख युक्त ही है ।॥ ८ ॥ 

अव शंकाकरतेहँकिकवृूंमकारके व्यापारके द्वारा उत्पन्न होनेवाले घटादि का बाहरी- 
पन भले ही हो, किन्तु अन्तःकरण में होनेवाले जो नील-मुखादि है, उसे किस हेतु द्वारा आपने 
बाहर मे मान च्या है ? एेसी आशंका कर कहते है - 

जो अन्तःकरण में विषय नील-पृखादि का बाहर प्रकाश आता है वह्‌ ईख्वर कौ इच्छा से 
होता है । जैसा कि चक्षु-इन्द्रियों से होनेवाले विषयों का प्रत्यक्ष प्रकाश बाहर में होता है ॥ ९॥ 
१. इच्छातः इसमें तसिलः सावं विभक्ति कत्वात्‌ तृतिया्थे तसिः 

तृतीया विभक्ति में तसिल्‌ प्रत्यय हज है एला अथं अभिव्यक्त होतः है । 

२. अक्षादिभूवां विषयाणाम्‌ यथा प्रकाशः । अज्ञादि-इद्धियों के विषथों का जेता प्रकाश होता है । 
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, ` अन्तविकल्पप्रतििम्बितस्य नीलादेः यो बहिरात्मना प्रमातृविच्छिन्नेन स्वभावेन प्रकाञ्चः, 
स भतुः अन्तराभासान्‌ बिभ्रतो बहिःसृष्टि च पुष्णतः ईश्वरस्यैव इच्छया, यथैव चक्षुरादिविषय- 
भूतानां प्रत्यक्षज्ञानशन्दवाच्यो बाह्यात्मना प्रकाशो नीलादोनाम्‌ । एतदुक्तं भवति--कुम्भकार- 
व्यापारो नाम परमार्थतः ईश्वरेच्छेव तदवभासितकायस्पन्दपर्यन्ता, न पुनरन्यः कश्चन सः, 
ततश्च यथा ईश्वरेच्छया प्रकाशात्‌ अबहिभूता अपि नीलाद्या बाह्यकरणगोचरीभूताः कल्पितात्‌ 
प्रमातुः विच्छिन्नल्पेण बाह्यत्वेन भासन्ते, तथा अन्तःकरणगोचरीभूता अपि--इति को विशेषः । 
सुखदुःखप्रायास्तु भरतादयुक्तरूपाः स्थायिव्यभि वारिरूपा रतिनिर्वेदादयोऽन्तःकरणैकगोचरा बहि- 
रात्मना भान्ति, संकल्पेषु यद्यपि ्त्जञस्येव स्वातच््यम्‌ तथापि चित्परमार्थताया न्यग्भावयितुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌ ईश्वरस्यैव तत्‌ वस्तुतः, यथोक्तं ग्रन्थङृतेव-- 
'यद्यप्यथंस्थितिः प्राणपुयंष्टकनियन्तिते । जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ॥ 


बद्धिरूपी भूमि में प्रतिबिम्बित नीक-सुखादि का जो बाहर प्रमातृ-विच्छन्न स्वभाव से प्रका 
होता है, वे भर्ता अर्थात्‌ परमेश्वर क इच्छा से हौ अन्तराभास पदाथं बाहर में प्रकायित हात 
रहते है, [ ^भतुः' भर्ता शब्द 'इभूनर्‌' 'धारण-पोषणयोः' धातु के अथं में है भौर उससे ही निष्पत्ति 
हई है ] जेसा किं चक्षु-दद्रिय आदि कै विषय होनेवाठे नील-सुखादि पदां के प्रत्यक्षज्ञान शब्द 
के वाच्य बाह्यरूप से होनेवाला प्रकाश है । यह कटा गया है कि कुंमकार का व्यापार वस्तुतः 
परभेर्वर की इच्छा से ही होता है । वह्‌ इच्छा कंसो होती है ? ईद्वर कौ इच्छा से अवभासित 
विशिष्ट वुद्धि-प्राण-काय इत्यादि के स्पन्दन से मृत्पिण्ड-दण्ड-चक्रादि के अवभासरूप ये सारे क सारे 
है-एेसी ईश्वर की इच्छा है जिससे कि दण्ड, चक्रादि के व्यापार से घट को उत्पत्ति हो, इससे 
अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार वहां पर नहीं है, इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि ईदवर की इच्छा के 
द्वारा होनेवाले प्रका्च से बाहर में नही जानेवाले नील-सुखादि जो बाह्यन्द्रियो के विषय है, 
मायीय कुंभकारादि से कल्पित प्रमाता से विच्छिन्न होकर बाहर में भासते है, इसी प्रकार अन्तः- 
करण के विषयरूप होकर भी भासते हँ । इन दोनों मे कौन सी विरोषता हं ? क्योकि इन दोनों का 
भासना तो बराव्रर एकसा ही है। सुखदुःखादि तो प्राथः भरतमुनि से कहे गये रति भौर 
वेराग्यादि स्थायी व्यभिचारो भावों के रूप मे उत्पन्न होते हैँ ओर वे अन्तःकरण के ही विषय 
होकर बाहर में भासते दँ, यद्यपि संकल्प-विकल्पों मे क्षेत्रजञ-जीव की ही स्वतन्त्रता रहती है- तो 
भी, चेतन को परमाथंता को दवाने के लिए, असमथं होने के कारण, वस्तुतः उस ईदवर को हो 
स्वतन्त्रता रहती है । जिसके विषय में ग्रन्थकार ने स्वयं कठ्‌ दिया दै कि--यद्यपि प्राण ओर 
पुयेष्टक से नियन्त्रित जोव में पदार्थो की स्थिति रहती है । फिर भी परमात्मा मे उसकी स्थिति 





१. धारण एवं पोषण अयं मे “इभूञ्‌' धातु से निष्पन्न भतुं शब्द है इसका षष्ठी विभक्ति में भतुंः = 
ईश्वरस्य रूप बनता है । 
२. रतिहसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ 
नाटच-शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने कहा है किं रति, हस्य अर्थात्‌ सनोविनोद, शोक, 
क्रोध, उत्साह, साहस, घृणा ओर विस्मय ये सब स्यायो भाव हें । 








१६८ ] ईव र प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१०-११ 


तदात्मनैव तस्य स्यात्कथं प्राणेन यन्त्रणा ।' इति । यत्र तु अनिच्छोरेव कषत्रज्ञस्य स्व रसवाहिव्या- 
क्षेपसारा सांकल्पिकी सृष्टिः ततर स्फुटः ईश्वरस्यैव व्यापारः, तस्मात्‌ सांकल्पिकानामपि बहिभवि 
परमेश्वरेच्छेव हेतुः-इति सिद्धान्तः \॥\ ९ \ 


आधुना पूर्वोक्तम्‌ एेक्यं माहेश्वयं च निगमयति-- 
तदैक्येन विना न स्थात्संविदां लोकपद्धतिः । 
प्रकालोक्यात्तदेकतवं मातेकः स इति स्थितम्‌ ।! १० ॥ 
स॒ एव विमृशत्वेन नियतेन महेडवरः । 
विमं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ॥ ११॥ 


यत्‌ एतत्‌ पूर्वोक्तेन म्रन्थेन उपपादितम्‌, तत्‌ इति--तस्मात्‌ हेतोः, संविदा--ज्ञानानाम्‌ 
रेक्येन विना, लोकपद्तिः लोकमागंः--सर्वो व्यवहारो न संभवेत्‌, संभवति च अयम्‌, तस्मात्‌ 
एेक्यम्‌ आसाम्‌ 1 न चेतत्‌ दुघंटम्‌ यतो--विषयप्रकाश्च एव संवित्‌ उच्यते, केवलं विषयोपराग- 
महिम्ना बहिमुंखतया नीलभ्रकाश्ोऽन्यः, पौतप्रकाशश्चान्यः, परमाथतस्तु प्रकाज्ञस्य देशकालाकार- 
संकोचवेकल्पात्‌ एकत्वमेव इति एक एव प्रकाश्ोऽन्तिश्रान्तः, स एव च प्रमाता उच्यते इति 
स्थितम्‌ इदानीम्‌ उपपत्तितः, न च अस्य असौ प्रकाशलक्षणः स्वात्मा नीलाद्युपरागश्च परामशंन- 


बनी रहती है; क्योकि वह जोव उसमें परमातम-स्वरूप से ही रहता है, अन्यथा जीवो के प्राण से 
उसका नियन्त्रण होना असम्भव है । 

जहाँ पर नहं चाहनेवाले कषेत्रज्ञ कौ अपने होनेवाले विक्षेप-मूलक संकल्प जन्य सृष्टि होत्ती 
है उसमें प्रत्यक्षय से ईखवर का ह व्पापार रहता है, :इस कारण संकल्प दवारा होनेवाले प्रमाता 
से बाहरी व्यवहारो मेँ ईश्वर की इच्छा ही हेतु होती है-यह्‌ सिद्धान्त है ।॥ ९॥ 

अब पूर्वोक्त एकता का ओर महेरवर कौ महिमा का उपसंहार करते ह 

ग्रन्थ में प्रतिपादित एकता के विना सं वद्रूप ज्ञानं का लोक-व्यवहार नहीं हो सकता हे । 
प्रकाश को एकता से ज्ञानो को एकता है ओौर वह एकःप्रकाश प्रमाता है--यह सिद्ध हुजा ।१०। 

वही महेश्वर नियत विमं से ोकमागं को चलाता है; क्योकि देव का शुद्ध ज्ञान ओौर 
क्रिया ही विमशं है ।॥ ११॥ 

यह्‌ जो पूर्वोक्त ग्रन्थ से सिद्ध किया दै, उसो हतु से ज्ञानो का क्य नहो होने के कारण 
सब लोक-व्यवहार नहीं सम्भव हो सकता है, किन्तु यह्‌ व्यवहार होता हृजा दिखायी देता भी 
है, इसोलिए मानना पड़ेगा कि ज्ञानं का एेक्यरूप है भार यहं क्य कोई दुधंट नहीं है, जा कि 
न हो सके । कर्कि विषय प्रकाश ही संवित्‌ कहा जाता है, केव विषय के 1मङे रहने से बदहिमंख 
होकर नीलप्रकाश अन्य है ओर जोवप्रकाश्ञ अन्य है--एेसा बाध हज करता है । परमाथंरूपसे 
तो प्रकाश का देश, काल ओर आकार के संकोच न होने से एक ही रूप रहता है । वही प्रका 
अन्तःकरण में विश्रान्त होने से अहं चन्द का वाच्य है, वही प्रकाश प्रमाता है-एेसा कहा जाता 
है । यही उपपत्ति से इस समय दढ सिद्ध हो गया, [ न च' इससे द्वितीय श्लोक कौ व्याख्या 
करते ह ] प्रमाता का यह्‌ प्रकाशरूप अपना स्वरूप नीलादि से उपरक्त होकर भी परमाथं रुन्य 








अ.-१, आ.-८, का.-१०-११] विमशिनोरीकोपेता [ १६९ 


शून्य एव आस्ते-स्फटिकमणेरिव, अपि तु सदेव विमृहयमानरूपः, इति विमूशद्रुपत्वम्‌-- । 
अनवच्छिन्नविमशंता अनन्योन्मुखत्वन्‌ आनन्देकघनत्वमेव अस्य माहेश्वयंम्‌, स एव हि अहं- 
भावात्मा विमर्शो, देवस्य-क्रडादिमयस्य, शुद्धे--पारमा्थिक्यौ ज्ञानक्रिये, प्र काशरूपता ज्ञानं, 
तत्रैव स्वातक्यात्मा विम: क्रिया, विमश्षंश्च अन्तःकृतप्रकाञ्ञः इति विमशं एव परावस्थायां 
ज्ञानक्रिये, परापरावस्थायां तु भगवत्सदाशिवमभुवि इदन्तासामानाधिकरण्यापन्नाहंताविमशंस्व- 
भावे, अपरावस्थायां च मायापदे इदं भावप्राधान्येन वतंमाने इति विेषः। सवथा तु विमलं | 
एव ज्ञानं, तेन विना हि जडभावोऽस्य स्थात्‌ इति उक्तम्‌ स एव च क्रिया' इति--भाविनः | 
क्रिपाधिकारस्य उपक्षेषं करोति इति शिवम्‌ ॥\ १०-११ ॥ आदितः ॥ ८९ ॥ ॥ 


इति श्रीमन्माहेदवराचायंवर्योत्पक्देवपादविरचितायामीदव रप्रत्यभिन्ञायां, 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तकृतविमश्चिन्याख्यव्याख्योपेतायां | 
माहेश्वयंनिरूपणाख्यमष्टममाद्धिकम्‌ । ८ ॥ 


ही रहता है [ अव वैषम्यं से हष्टान्त दिया जाता है ] जैसा कि स्फटिकमणि विमशं शून्य रहती | 
है इसलिए जडरूप मानी जाती है, अपितु यह्‌ सदैव विमृद्यमानरूप रहता है ओर अपने को 
विमशं करता हुआ--निरन्तर अनवच्छिन्नरूप से विमं करने के कारण अपने स्वरूपमें ही लीन 
रहना तथा आनन्दघन में बने रहना इसको महेश्वरता है । वही परमेश्वर का अहु भावरूप 
विमं है, जोकि क्रीडादि मे निमग्न रहते है, उनका शुद्ध पारमाथिक ज्ञान ओौर क्रिया 
प्रकाशरूप ज्ञान है, उन्हीं मे विमर्शात्मक स्वातन्त्यरूपी क्रिया भो रहती है, तब फिर, विमं 
क्या वस्तु है ? विमद को हौ अन्तःकरणकृत प्रकाश करते हैँ ओौर वही भगे चल कर परमशिव 
अवस्था में ज्ञान ओर क्रिया हो जाता है । शिव अवस्था एवं जीव अवस्था तो भगवान्‌ सदाशिव 
कौ भूमि में इदन्ता' से मिरी हुई 'अहन्ता' इन दोनों मँ समानरूप से एकतापूर्वंक होकर रहती 
है मौर वही अपर-जीवावस्था आगे चल कर मायामय पद में “इदन्ता' कौ प्रधानता को ग्रहण कर 
वत्तमानरूप में रहती दै । यही इसक्री विशेषता है । इसलिए सब प्रकार से विमद ही ज्ञान है, यदि 
वहनहो तो यह प्रकाश भी जडरूप ही हो जायेगा, इसोलिए कहा है कि स एव च क्रिया' वही 
क्रिया है-इस प्रकार आगे होनेवाले क्रियाधिकार का प्रसंग भी सुचित होता है । १०-११॥ 


अष्टम आह्निक समाप्त 


इति सवं दशं नाचायंशीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
प्रथमज्ञानाधिकारहिन्दीव्याख्या 


शिवरञ्जनी 
इति प्रथमः ज्ञानाधिकारः समाप्रः 


२२ 








अथ द्िल्लीयः क्रिखाच्िच्छारः 


अथ द्वितीये क्रियाधिकारे क्रियाश्चक्तिनिरूपणाख्यं 
प्रथममाद्धिकम्‌ 


वित॑ तविश्ञदस्वात्मादशे स्वशक्तिरसोज्ञ्वलां 
प्रकटयति यो मातुस्वांशप्रमेयतटद्रये । 
बहुतरभवद्ूङ्खमूमि क्रियासरितं परां 
प्रकटयतु नः भरीमान्गौरीपंतिः स ऋतं परम्‌ ।॥ १॥ 
यत्रं विश्नान्तिमासाद्य चित्रं क्रीडाविजुम्भितम्‌ । 
क्रियाशक्तिः प्रियात्यन्तं दशंयेत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ २॥ 


अथ क्रियाशक्तिस्वरूपं वितत्य निर्णेतुम्‌ अधिकारान्तरम्‌ आरभ्यते, तत्र श्लोकाष्टकेन 
“अत एव“ इत्यादिना 'यदवभास्यते"“““" इत्यन्तेन परमेवरे परमा्थतोऽक्रमा क्रिया, 
परिमितसांसारिकप्र मातृगतक्रमावभासनयोगात्‌ सक्रमापि च, इति--उपपाद्यते, तथाहि इलोकेन 
उक्तपरवंपक्षप्रतिक्षेपः । ततः इलोकेन सक्रमत्वाक्रमत्वविवेकः ! ततः इलोकत्रयेण क्रमस्वरूपनिरू- 


जो परम शक्तिरूपं अम्बिका है, उसका स्वाम परमेश्वर बडा ही व्यापक स्वरूपवाला है; 
जो कि अपने आदशंरूप दपंण मेँ स्वराक्तिरूपी रस से उज्ज्वल विविध प्रकारकी भूमिकाको 
प्रकट करता है, क्रियारूप उत्कृष्ट सरिता को प्रमाता अपने ही अं से उदुभूत प्रमेय तटों में 
बहाता है, वही भगवान्‌ परमेश्वर उस सत्य को हम लोगों के प्रति प्रकट करे ॥ १॥ 

जिसमें विश्वान्ति लेकर य्‌ क्रीडा-क्षेत्ररूप जगत्‌ विचित्र होकर फेकता है; जिसको क्रिया- 
शक्ति अत्यन्त प्रिय है उसका दशंन करार्वे, हम उस शिव को स्तुति करते हँ ॥ २॥ 

अब क्रियाशक्ति के स्वरूप का विस्तारपुवंक निणंय करने के किए दूसरा क्रिया अधिकार 
आरम्भ किया जाता है, आठ इलोकों से “अजत एव ` ““ ˆ ” इत्यादि से लेकर "यदवभास्यते - “^ ` -" 
यहां तक । परमेश्वर में वस्तुतः क्रिया अक्रमरूप से रहती है ओर परिमित सांसारिक प्रमाताओं 
मे भेदतः क्रमसे युक्त भी हो जातो है, इसीको सिद्ध करते है, देखिये--एक शोक से कटै हूए 
पवंपक्ष का निराकरण किया जायेगा । इसके पदचात्‌ एकं इकोक से सक्रमत्व का ओर अक्रमत्व 
का विचार किया जायेगा । अनन्तर तीन श्लोकों से क्रम के स्वरूप का निरूपण होगा । इसके 


१. “वितत' इत्यादि से स्तुति के ब्याज से अधिकां सुचित हो रहा है । विमशं-शक्ति स्वातन्त्यरूप का रस 
चमत्कार के द्वारा उज्ज्वछ स्वरूप है 1 
२. बह परा-शक्तिरूप अम्बिका का ईइवर अर्थात्‌ पति हम लोगों के किए परम सत्यप्रकाश [ अन्तःकरण 
भें ] प्रकट करं । 
३, यत्र = अक्रमपुवंक क्रिया चिद्रूप में रहती है । इस इलोक से आधिक का अथं सूचित होता है । 








अ.-२, आ.-१, का.-१] विमशिनीरीकोपेता [ १७१ 


पणम्‌ । ततः इलोकद्रयेन सक्रमत्वाक्रमत्वयोविषयविभागः, विषयविभागे च सति वस्तुतः एकत्रैव 
तयोः विश्रान्तिः, इति इलोकेन निरूप्यते, इति-- तात्पर्यम्‌ आद्भिकस्य । 

इलोकार्थस्तु निरूप्यते-तत्र पुवेक्ति ज्ञानशक्तिसमथंनोपयोगिंनि प्रमेये संद प्रमेयान्तरमपि 
अयत्नतः सिद्ध॑म्‌, इति अधिरकंरणसिद्धान्तदिा दर्शंयति-- 


अत एव यदप्युक्तं क्रिया नैकस्य सक्रमा। 
एकेत्यादि प्रतिक्षिप्रं तदेकस्य समथेनात्‌ ।॥ १ ॥ 


यत्‌ तावत्‌ उक्त-ज्ञानान्येव अनुभवविकंल्परूपादिभिच्नानि न तेषाम्‌ आध्रयोऽस्ति 
करिचत्‌, संस्काराच्चं स्मृतिः सिद्धा, ज्ञानं च जडं चेत्‌ न अर्थस्य प्रकाशः, अजडं चेत्‌ देशकाल- 
सङ्कोचवेकल्यात्‌ आत्मतत्त्वात्‌ अभिन्नमिति, तत्‌ तावत्‌ प्रतिक्षिप्त--भिन्नानामनुभवादीनामनु- 
पपत्तेः वितत्य दर्शितत्वात्‌ \ न च संस्कारमात्रात्‌ स्मृतिः --इत्येतदप्युक्तम्‌, अजडमेव च 


बाद दो इलोकों से सक्रमत्व ओर अक्रमत्व के विषयका विभाग किया जायेगा ओौर विषयका 
विभाग हो जाने पर परमाथंतः एक जगह ही दोनों की विश्रान्ति हो जाती है--यह एक श्लोक 
से निरूपण किया जायेगा । इस आ्लिक का इतना ही तात्पयं है । किन्तु अब श्लोक के अथं 
का निरूपण किया जाता है-पूवं मे कही हुई ज्ञान-शक्ति का समथ॑न एवं उसमे उपयोगी प्रमेय 
तत्त्व के सिद्ध हो जाने पर दुसरा प्रमेय भी तो बिना यत्नसे ही सिद्धहो जाता है, इस अधिकरण 
सिद्धान्त के अनुसार अर्थात्‌ एक के सिद्ध हो जाने पर दूसरा स्वयं सिद्ध हो जाताहै। जेसाकि 
परमाणु का नित्यत्व, इसो बात को दिखाते ह-- 


इसलिए जो भी कहा गया है, इस विषयमे कि एक की क्रिया क्रमवाली नहीं होत्ती, 
एक के सिद्ध हो जाने पर दूसरे का स्वयं सिद्ध हो जाना इत्यादि दिखाने से ॥ १॥ 

जब किं पटले कहा गया है रि अनुभव-विकल्परूप से संतानरूप ज्ञान भिन्न-भिन्न हैँ उनका 
कोई आश्रय नहीं है । संस्कार से स्मृति की सिद्धि होती है ओर यदि ज्ञान को जडरूप मानोगेतो 
मथं का प्रकाश नहीं होगा, यदि अजडरूप कहते हो तो उतम देश-काल का सङ्कोच न होने से वह्‌ 
आत्मतत्त्व से अभिन्न हो जाता है । पहले वह्‌ पूवंपक्च में आ गया है इसकिए भिन्न-भिन्न अनुभवं 
को उपपत्ति नहीं बेठती है, इसको विस्तारपूर्वक दिखा दिया है । इस प्रकार संस्कार मात्रसे 


१. प्रमेय का विचार करने पर तो ज्ञान-शक्ति का समथंन उस पति प्रमाता में अयत्न सिद्ध हो जाता है । 

२. एक प्रमाता में सिद्ध हो जाना । 

३. जिस एक प्रमाता कौ पुष्टि हो जाने से ज्ञान-शक्ति का समथंन हो जाता हे ओर उसी से क्रिया-शक्ति की 
भी पृष्टिहो जाती है । 

४. अधिकरण सिद्धान्त उसी का नाम है जो एक अथं के सिद्ध हो जाने पर उसके अनुयायो दूसरे अर्थं कौ 
भी सिद्धिहो जातीहै। जैसे परमाणु को सिद्धि हो जाने पर उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध हो जाता हे । 

५. अनुभव विकल्परूप से सन्तानवृत्ति ज्ञानो को ही प्रकारित करती ह । 

६. संस्कारसे ही स्मृति कौ सिद्धि होती है । इससे अतिरिक्त स्मृति में कोई हेतु नहीं है । यहां पर "चकार" 
शब्द का 'एव' अयं है । 





ॐ 


पणय 


१७२] ईडवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-१ 


असंकुचितरूपं ज्ञान--तत्स्वातक्यावभासितज्ञेयोपरागवश्ञात्‌ तु अस्य सङ्कोचावभास इत्यपि 
दशितं यतः, न केवलम्‌ अतो हेतुकलापात्‌ ज्ञानशक्तिचोद्यानि निवारितानि, यावत्‌ क्रियाहाक्ति- 
विषयाण्यपि दूषणानि, अत एव हेतुजातात्‌ अपसारितानि, इति अपिशब्दाथंः । एका क्रिया 
क्रमिका कथम्‌ आश्रयस्य एकस्वभावत्वे सति घटते ? इति यदुक्त, तथा "तत्र तत्र स्थिते 
इति, दवष्ठस्यानेकरूपत्वात्‌ “इति च यदुक्तं तदपि प्रतिक्षिप्रमेव, यत इयति पूर्वपक्षे इयदेव 
जीवितम्‌--एकमनेकस्वभावं कथं स्यात्‌ इति ! तत्र च उक्तं चित्स्वभावस्य दपंणस्येव एकतानप- 
बाधनेन आभासभेदसम्भवे क इव विरोध इति, तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानबलात्‌ एकोऽपि असौ 
पदार्थात्मा स्वभावभेदान्‌ विर्द्धान्‌ यावत्‌ अ द्धीकुरुते तावत्‌ ते विरोधादेव क्मरूपतया निर्भासि- 
मानाः तमेकं क्रियाश्रयं सम्पादयन्ति इति, ततश्च सम्बन्धादीनामपि उपपत्तिरिति ॥ १॥ 

ननु च क्रमिकत्वमेव क्रियायाः स्वरूपं, क्रमश्च कालकलनाहीने चिन्मये भगवति नास्ति; 
इति कथम्‌ अस्य सा भवेत्‌ ? इत्याशङ्कचाह- 


ही स्मृति नहीं हो जाती है, इसे भी हम कह अये है; इसीलिए ज्ञान अजड एवं असंकुचितरूप 
है उसको स्वतन्त्रता अवभासित होनेवाले ज्ञेय के संमिकित हो जाने के कारण इसके संकोच का 
अवभास मालूम होता है; क्योकि यह भी दिखा दिया है, इसलिए न केवल हतु समुदायके द्वारा 
ज्ञान-शक्ति से प्रकारित होनेवाले पदार्थो का निवारण कर दिया है, किन्तु क्रिया-शक्ति के विषयों 
में भी दोष दिया है, इसलिए हेतु समूह्‌ से हटा दिया गया, “अपि' शब्द का यह्‌ भी अथं होता 
है । एक क्रिया क्रमव।ली कंसे हो सकतो है ? आश्रय की एक स्वभावता रहने पर घटतो है । 


इस विषय में कहा गया है, तत्र तत्र स्थिते" “ˆ ।' इत्यादि बाते कही हुई है; क्योकि 
दो वस्तुओं मे जो रहेगा वह॒ अनेकख्पोँ मे रहेगा । इसका भो खण्डन हो चुका है, पूर्वपक्ष का 
इतना ही जीवन है--जौ एक है वह्‌ अनेक स्वभाववाला कंसे होगा ? इस प्रकार वहां पर हमने 
इसका उत्तर दे दिया है कि चेतन का स्वभाव दपंण के तुल्य है । इसलिए एकता को बाधित न 
करते हुए आभासो का भेद होना सिद्ध ही है, इसमें कोई विरोध भो नहीं मालूम होता, इसीकिए 
प्रत्यभिज्ञान के बल से यह एक ही पदाथंरूप स्वभावभेद जितने भी विरुद्ध-विशद् स्वीकार करोगे 
उतने ही विरोधसे क्रमरूपद्रारा निर्भासित होते हृए उस एक क्रिया के आश्रय को सम्पादन 
करेगे, आश्रय एकत्व के समथंन से सम्बन्धादि को उपपत्ति बैठा लेनी चाहिए ॥ १॥ 


अब शंका करते हैँ कि क्रमिकत्वही क्रियाका स्वरूपदहै, ओौरकालकी गतिसे रुन्य 
भगवान्‌ चिन्मय है उसमे तो क्रम नहीं रहता, इसक्िए क्रिया का होना उसमे कैसे घट सकता 
है ? अर्थात्‌ अक्रमवाले में क्रमरूप क्रिया कंसे संभव होगी ? एसी शंका कर उत्तर देते है-- 


१. सम्बन्ध तो दो वस्तुओं मे रहता है एक में कैसे रहेगा ? इसका आदय यह है कि एक का स्वभाव एक 
ही होता हे, दो नहो हो सक्ते ओर व्यापाररूप क्रिया तो समवायी के बल से अविभक्त रूप में दिखायो 
देती है, लोग उसे पदाथं का स्वभाव कहते हैँ तथा क्रिया भेदवादियों की भौ यही सम्मति हे, यहाँ षर 
आभाससार वस्तुवाद में भेद प्रतीति से जो एक सम्बन्धरूप एक सम्बन्धित्व को लेकर क्रिया का बोध 
होता है, बह तो एकता से युक्त रहता है, यदि वह पदारथ प्रतीति को छोड़कर सैकड़ों शपथ खाने पर 
भी भेद से कैसे व्यवस्थापित हो सकता हे । 





अ.-२, आ.-९, का.-२) विर्मरनीटोकेषेता {९७३ 


सक्रमत्वं च लोकिक्याः क्रियायाः कालजशक्तितः \ 
घटते न तु श्ाक्वत्याः प्रभव्याः स्थात्प्रभोरिव ।\ २ ॥ 


उत्क्षिपति अपक्षिपति हस्तम्‌ इति ये पूर्वोत्तरे क्षणाः ते क्रमवन्तः, तत्र येषां त एव “क्रिया 
काणादानामिव" तेषां सा सक्रमा प्रत्यक्षेणेव भाति! ये तु मन्यन्ते तथांतपरिदृक्यमानमेद- 
सम्पादिका या असौ काचित्‌ अतीन्द्रिया हस्तगता शक्तिव्थापारोदबोधरूपा नित्यानुमेया तस्याः 
केवलं पूर्वापरीभूतत्वम्‌ अनुमीयते, इति लौकिक्या क्रियायाः सक्रमत्वं कालशक्तेः आभास- 
विच्छेदनप्रदश्शंनसामथ्यंरूपात्‌ परमेश्वरात्‌ शक्तिविरोषं।त्‌ घटते उपपद्यते, या तु प्रभोः सम्बन्धिनी 
तदव्यतिरिक्ता क्रियाशक्तिः शार्वती कालेन अस्पृष्टा तस्याः सक्रमत्वम्‌ अस्ति, इति-्सम्भाव- 
नापि नास्ति, यथा प्रभोः सक्रमत्वमसम्भाव्यं तथा तस्या अपि ! उक्तं हि- 

"हस्तस्य सक्रमत्वे, तद्‌गतापि क्रिया तथा स्यात्‌" इति ।॥ २॥ 

ननु कालो विहेषणभावम्‌ उपगच्छन्‌ भावं स्वेन रूपेण अवर्िछनत्ति, तत्र कोऽसौ कालो 


कालशक्ति के द्वारा लोकिक क्रिया में ही सक्रमत्व घटता है । सदा-सवंदा होनेवाली प्रमु 
की क्रिया में क्रम नहीं होता। जेसाकिप्रभु मे क्रम का अभाव रहताहै।२॥ 

हाथ उठाता है एवं गिराता है इस प्रकार पूर्वोत्तर [ आगे-पीछे ] होनेवाले क्षणो मेही 
क्रमरूपता होती है, जिस काणाद प्रभृति के मतमें तो वेक्षणही क्रियाँ ओौर वह सक्रमवारी 
क्रिया प्रतयक्षरूप से ही दिखायी पड़ती हैँ । किन्तु कुछ लोग पूर्वोत्तर क्षणरूपं संयोग-विभाग से 
होनेवालो क्रिया को मानते हँ वह्‌ तो कोई अतीन्द्रिय ही क्रियाहै जोकि हाथमे व्यापार लातौ 
है ओर वह कायंरूप अनुमान से हौ जानो जातो है उसका केवल पूरवत्तिररूपत्व ही अनुमित किया 
जाता है । इस प्रकार लौकिक क्रिया का सक्रमत्व काल-शक्ति के आभास विच्छेदन के सामथ्यं 
का प्रदशंन ही परमेर्वर की शक्ति विरोष से मात्र कर सकती है । किन्तु प्रभु से सम्बन्वे रखनेवाली 
अभिन्नरूप शादइवत क्रिया-शक्ति को काल स्पदं भी नहीं करता, उसका सक्रमत्व होता है, एेसी 
संभावना भी नहीं करनी चाहिए । जेसे प्रभु में सक्रमत्व का होना संभव नहीं होता, वैसे उसकी 
क्रिया मे भी नहीं होता; क्योकि इस विषय मे कहा गया भी है- 

जब हाथ क्रमवालाहै तो हस्तगत क्रिया भो सक्रमरूप ही होगी; प्रभुतो कालसे 
अनवच्छिन्न स्वरूपवाले होने से उसकी क्रिया भो काल से अनवच्छिन्नरूप हौ होतो है; क्योकि वह्‌ 
प्रमु कौ जैसी शाख्वत्‌ होती है ॥ २ ॥ 

अब शंका करते हैँ कि काल विशेषणरूप होता हुआ पदार्थो मे भपने रूप से मेद करता 


१. क्रिया को प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य काणाद आदि लोग मानते हें । 

२. सयोग ओर विभाग करने मे निमित्तभूत पू्वेत्तिरक्षणरूप हस्तगत भेद का सम्पादन करनेवाली 
“उल्क्षिपति' क्रिया कहलाती हे । 

३. नोलादि-पदार्थो में भेद दिखानेवाली काल-शक्ति है जिस शक्ति विशेष के द्वारा आभास भेद दिखायी 
देता हो बहौ शक्ति-विशेष काल कहलाता हे । 

४. जो क्रिया प्रभु-परमात्मा में रहुनेवालो है, बहु क्रिषा तो काल से अनवच्छिन्न होती ह । 





१७४ ] ईहवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-३ 
नाम ? इत्याशङ्कयाह- 
कालः सूर्यादिसश्चारस्तत्ततपुष्पादिजन्म वा \ | 
शीतोष्णे बाथ तल्लक्ष्यः क्रम एव स॒ तत्त्वतः ॥ ३ ॥ | 
ये इयत्तया परिनिष्ठिता आभासाः सिद्धा, तद्यथा चन््र॑सुर्यादोनां सहकारमल्लिका | 
कुटजादोनां शीतोष्णादेः परभृतमदविलासादेः त॒ एव “कालः' यतोऽपरिनिष्ठितं गमनपठनादि | 
तेरियत्तया परिनिषठोयते परिवतंकेैरिव कनकं, स एव च सूर्यादीनां स्वभावविशेषस्ततत्वतः परमार्थतः 
क्रमो, न अन्यः कश्चित्‌ क्रमो नाम, क्रम एव च कालो, न अंन्योऽसौ कश्चित्‌, इति एवकारो 
भिन्नाभिन्नक्रमो योज्यः, योगपद्यमपि आभासयोः अपराभासपेक्षया क्र॑म एव, चिरक्षिप्रादिधीरपि 
विततान्यत्ववज्ञात्‌ आभासमेदे क्रमरूप एव, परत्वापरत्वबुद्धिरपि स्फुटत्वादिना तत्रैव, इति तेन 
तेन प्रतिमानवतंकतुल्येन सुयंसन्नारादिना सह मोयमानो हेमस्यानीयो देवदत्ताभासस्य वेचित्य- 
भेद इत्थम्‌ उच्यते--'दिवसं गच्छति" इति ॥ ३ ॥ 
है, एसी स्थिति में काल किसको कहा जाय ? इस शंका का उत्तर देते है-- 
सूर्यादि ग्रहों को गति ही काल है अथवा उन-उन पुष्प-कतादि को उत्पत्ति ही काल है । 
सूर्यादि ग्रहो के हारा शीतत-ऊष्ण होता है, वस्तुतः वही क्रम कहलाता दै ।॥ ३॥ 
ये ही मात्र परिमित सिद्ध आमास सूर्यादि ग्रहोंका आम्र, जूही, कुटजादि पुष्पों को 
उत्पत्ति ओर शोत, ऊष्णादि का होना तथा कोक्रिलों के मद-विलासादि का जो ज्ञान होता है वही 
तो काल है; क्योकि अपरिमित का ज्ञान गमन-पठनादि के द्वारा ही सीमित ज्ञान होता है। जैसा 
कि स्वर्णंकार स्वणं का परिमित भित्न-भिन्न नाम एवं रूपवाले आभूषण गहने बना देता है भौर 
वही परमाथत: सूर्यादि के स्वभाव कौ विरोषता है । उसो का नाम क्रम है, उससे भिन्न कोई क्रम 
नहीं है, क्रमही कालहै, दूसरा यह्‌ कोई नहींहै। इस प्रकार भिन्न-अजभित्न क्रम ल्गालेना 
चाहिए, अर्थात्‌ काक ही क्रमदहै एवं क्रम ही काक दै । इसीको मेद एवं अभेद भो कहा जाता है, 
आभासो का एकी साथ होना दूसरे आभासों को अपेक्षासे वही क्रम है। विलम्ब से होना ओौर 
शीघ्रता से होना यह वुद्धि भी विस्तारवाली दूसरी वुद्धि को अपेक्षा से वही आभास भेद हो जाने 
पर क्रमरूप हो जाती ह, छोटेपन ओर बडेपन की बुद्धि भी स्पष्टरूप से उसी मेँ भासतो है, इसलिए 
उस-उस नाप मे आनेवाले सूयं संचारादि का साथ में अनुमान किया हुभा हैम स्थानीय देवदत्त के 
आभास का विचिव्ररूप से भेद हो जाता दै । जेसे "दिवसं गच्छति' इस प्रकार से कहा जाता है ।॥३॥ 
१. आदि शब्द से अन्य ग्रहों को ग्रहण करना होगा । जेसे--मंगल, बुध, गुरु, शुक, शनि इत्यादि । 
२. वैशेषिको का आत्मा से भिन्न कालं द्रव्यरूप दहै । सांख्यो का कारण स्वभाववालाहै। वेयाकरणों का 
काल नित्य 'शब्दादि' रूप में रहता हुआ अनाधित प्रवृत्ति स्वभाववाला है । बौद्धो का काल क्षणो की 
धारावाला होने के कारण परमार्थरूप है वस्तुतः बह कभी भो क्रमरूपता का अतिक्रमण नहीं करता, 
क्रमही बाहर में कालरूप से व्यक्त होता है । 
३. क्रम ही विशिष्ट है, परत्व एव अपरत्वरूप नूतन स्थिति को दिखानेवाला, पुरातन क्रम सतत होनेवाके परत्व 
ओर अपरत्व के द्वारा बड़ी देरतक व्यवहार होते रहना, नहो तो, बहुत शीघ्र व्यवहार के स्वरूप से, क्रम 
स्थिति को दूसरे पदायं के आभास से, अनेकरूप में परिच्छेद के द्वारा मृत्तिकृत दररत्व एवं अदुरत्व से 
होनेवाले परत्व ओर अपरत्व इन दोनों का संकीणं होकर पदार्थो मे अवस्थित रहना ही काल कहलाता है । 
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ननु एवं काको नाम भावस्वभावभूत एव अस्तु, का असौ कालशक्तिः ? इत्याशङ्याह-- 
क्रमो भेदाश्रयो भेदोऽप्याभाससदसत्वतः । 
आभाससदसतत्वे तु चित्राभासकृतः प्रभोः ॥ ४ ॥ 


इह स्वभावभेदमात्रं यदि क्रमात्मा कालः, तदङ्ुलोचतुष्टयं भिन्नस्वभावम्‌ इति भिन्नकालं 
भवेत्‌, तस्मात्‌ अरुणाभासस्य सद्भावः स्फुटप्रभापुञ्जस्य च असदूावः--इत्येवंभूतो यो भेद 
आभाससडूावासःडूावाम्यामनुप्राणितः तच्कृतः क्रमः कालात्मा, तौ च आभासानां भावाभावौ 
न बाह्यहेतुकृतो, इति-विस्तायं उपपादितम्‌, इति य एव संवित्स्वभाव आत्मा स्वप्नसंकल्पादौ 


अच्छा तो, कारु पदार्थो का स्वभावरूप भले ही हो, यह काल-शक्ति क्या चीज है ? एेसी 
आशङ्का कर उत्तर में कहते ह 

मेद के आश्चयसे क्रम रहता ओर भेद भी आभास के सतु एवं असत्‌ भाव से होता है । 
किन्तु आभास की सत्ता एवं असत्ता में प्रमु का विचित्राभास ही कारणदहै।॥४॥ 

यदि क्रमरूप काल को शक्ति का स्वभाव भेद मात्रही माना जाय, तब तो चारों अङ्गुल्या 
भिन्न-भिन्न स्वभाववाली होने से भिन्न काल्वाली ही हो जायेगी, इसलिए अरुणाभास का होना 
ओर स्फटगप्रमा-गूज्ञ का अभाव होना--इस प्रकार इन दोनों सत्त्व एवं अत्व भावों से अनुप्राणित 
कालरूप ही क्रम हो जाता है। ये दोनों आभासो मे भाव एवं अभावल्प से रहते है, वे बाद्य- 
नीलादि हेतु के दवारा नहीं होते, यह्‌ मैने बाह्याथंवाद निरास में विस्ता रपुवंकं दिखा दिया है । 

इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि जो संवित्‌ स्वभाववाले परमात्मा हँ वही स्वप्न-संकल्पादि मे, 
आभास की विचित्रता के निर्माण में पूणं समथं है; संवित्‌ स्वभाववाले से ही ये दोनों सत्व ओर 


१. यदि स्वभाव भेद ही केवल काल का स्वरूप है, तो सभी अंगुलियों मे भी काल का मेद मानना पडेगा । 
इसलिए आभास एवं अनाभास के द्वारा जो भेद प्रतीत होता है वहतो कालरूप काही वैसा भेद 
करम हे, इसमें भेद को कोई कारणता नहीं रहती, आभास के सद्भाव ओर असद्भाव से विचित्र मेद 
भासते है, वे दोनों स्वप्न-संकल्पादि में कम के उत्थापन सामथ्यंसे ही होते हें । जबकि आपके द्वारा 
कहा गया है--एकस्येव तु सा शक्तियदेव भासते ` `" ` `` ।' 

एक चिद्रुपकौ ही तो वह शक्ति है जिससे यह सारा का सारा बाह्य-विषय भासित होता है । 
इस प्रकार प्रसङ्गं मे भी कहा है- 
तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते । 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विहवं विभाज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबघ्नीयात्प्रतिबन्धाच्च नोत्सुजेत्‌ । 
अवस्था व्यतिकोर्येरन्पौर्वापयंविनाकृताः ॥ 
इस संसाररूपी यन्त्र का भगवान्‌ चिदात्मा देव हौ सूत्रधार कहा जाता है । इसलिए प्रतिबन्ध 
ओर अभ्यनुज्ञा | सृष्िप्रल्य आदि | के हारा विदव विभक्त हो जाता है यदि प्रतिबन्ध न करे एवे 
प्रतिबन्ध करके अर्थात्‌ उसे न छोड़ दे तो व्यवस्था विशीणं नष्ट-ब्रष्ट हो ज येगी, पुर्बोत्तर क्रम के बिना 
व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती है; क्योकि भगवान्‌ ही विचित्ररूप से पदार्थो को आभासित करते हँ । 
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आभासवेचित्छनिमणि प्रभुः प्रभविष्णुः इति स्वसंविदितस्त एव तौ भवतः, स हि आत्मनि 
नीलादीन्‌ आभासान्‌ आभासयन्‌ चित्रता अपरिमेयया भासयति, तथाहि-लोहिताभासं घटा- 
भासम्‌ उन्नताभासं दृढाभासं च सामानाधिकरण्येन घटाभासं पटाभासं च पृथक्त्वावभासेन 
अन्योन्यत्र आभासाभावेन, स्वात्मनि तु एकरसेन आभासेन, इयति च न क्रमस्य उदयः, यदा तु 
शरदाभासं हेमन्ताभासेन च सर्वथैव शून्यम्‌ आभासयति हेमन्ताभासं च शरदाभासेन तदा 
कालात्मा क्रम उत्तिष्ठति, इति सेयम्‌ इत्थंभूताभा तवेचित्रप्रथनज्क्तिः भगवतः "कालशक्तिः" 
इत्थुच्यते ।\ ४ ॥ 


चित्राभासकरत््वमेव स्फुटयति-- 
मू तिवेचित्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावैचित्यनिर्भासात्कालक्रममपीहवंरः ॥। ५ ॥ 


पदार्थस्य स्वं रूपं मूर्तिः, तस्था यत्‌ वैचित्यं विभेदः तद्यथा गृहमिति अन्यत्‌ स्वरूपः, 


असत्त्व होति दै; क्योकि वे ही अपने में नीकादि-आभास पदार्थो को आभासित करते हृए विचित्र 
चित्ररूप से, अपरिभेय-भसंख्य प्रकार से आभासित करते हँ तथा जगत्‌ को भी आभासित करते- 
रहते है । जैसे लोहिताभास, घटाभास, उन्नतामास ओर हृढाभास इन सबों के साथ घटाभास 
ओर पटाभास अक्ग-अरग आभासो से तथा परस्पर आभासो के अभावों से, मपने स्वरूपमें तो 
एकरस के आभास से आभासित होते है, भौर इतने तक क्रम का कोई उदय नहीं होता, किन्तु 
जब शरदाभास को हेमन्ताभास से शून्य प्रकाशित करते हँ ओर हैमन्ताभास को शरदाभास से 
शून्य प्रकारित करते हैँ तभी कालरूप क्रम उपस्थित होता है, इस प्रकार चित्र-विचित्ररूप से 
आभासो को फैलानेवाली जो प्रभु की शक्ति है, वही काल-शक्ति' कही जाती है ॥ ४॥ 

इस प्रकार विचित्राभासके स्वरूप को स्पष्ट करते है 

महेश्वर मृति को विचित्रता से देशक्रम को आभासित करते हैँ तथा क्रिया की विचित्रता 
के आभास से कालक्रम को भो आभापितत करते हैँ ५॥ 


पदाथं का अपना स्वरूप ही मूत्ति है [ 'स्वरूपमात्रमन्योऽन्यमेदेनावभासमानमर्थानां मूत्तिः' 
अर्थात्‌ मूरति उसी का नामहै जो परस्पर मिन्न-भिन्नरूपों से अवभासन होनेवाले पदार्थो का 
स्वरूपमात्र हो ] उसको विचित्ररूप से भिन्नता दिखायी पड़ती है । जसे गृह भिन्न स्वरूपवाला है, 


१. संवेद्यरूप मूत्तं पदार्थो का जो वेचित्रभाव है । जैसे गृह, प्राङ्खण, बाजार, मन्दिर उद्यान, अरण्य 
इत्यादि भेद, इन्हीं भेदो से विचित्रतापुवंक प्रका करते हुए परमेदवर देशक्रम अर्थात्‌ दूरत्व-समीपत्व ओर 
विस्तृत-संकुचितरूप से अवभासित करते है, किन्तु एक कौ प्रत्यभिज्ञा के सामथ्यं से जो स्वरूप का 
अभिन्न हस्तादि भेद ह जिसका आगे चल कर प्रतिपादन करेगे 'विमरहेक्येनातिरोहितता भिननदरव्यात्मनः ।' 
उसका भिन्न-भिन्न देशत्व, भिन्न-भिन्न धम॑त्व है । इससे स्वरूप की एकता का ज्ञान हो जाता हे, गच्छति 
चेत्र: पच्यते फलमिति" इस प्रकार क्रिया वेैकितरिथभाव को निर्भासित करने के कारण ईइवर विरोध 
ओर अविरोध को अपनो स्वतन्त्रता से निर्भासितं करते हुए कालरूप रम एक में विरुद्ध होने के कारण 
अनुचित होता हुआ भी भासित करते हँ । यही सूत्र का आशय हे । 
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प्राद्धु्मिति अन्यत्‌, व्िपणिररति अन्यत्‌, देवद रिति अपरम्‌, उद्यान्ति अन्धत्‌, अरण्यम 
तदितरत्‌ तस्मात्‌ वेव्ितपात्‌ आभास्यमानात्‌ देजरूपो दूरादूरविततत्वाविततत्वादिः कमो 
भगवता अचभास्यते, तदा तु गाढप्रत्यभिज्ञाप्रकाव्ात्‌ तदेव इदं हस्तस्वरूपम्‌ इति प्रतिपत्तौ 
मूर्तेन भेदः, अथ च अन्यान्यरूपत्वं भाति तदा एकस्मिन्‌ स्वरूपे यदन्यत्‌ अन्यत्‌ रूपं तद्धिरोध- 
वशात्‌ असहभवत्क्रिया इति उच्यते, तस्या यत्‌ वैचित्यं परिमितापरिभितरूपतात्मकं तदेकानु- 
सन्धानेन फलसिद्धचादिनिबन्धनवज्ञात्‌ यथारुचि चचितेन निर्भासयन्‌ कालरूपं क्र ममेव भासयति, 
न चेतत्‌ वाच्यम्‌-एकस्वरूपस्य कथम्‌ अन्यत्‌ अन्यदरूपमिति ? यतो-न असौ कश्चित्‌ भावो य 
एवं विकल्प्यते, संविदेव हि तथा भाति, तथाभासनमेव च अस्पा एेश्चयम्‌, नहि भासने विरोधः 
कश्चित्‌ प्रभवति, स हि सुखदुःखादेर्भासनकृत एव, तथा भ।सनाभाव एव हि विरोधतत््वम्‌, एतत्‌ 
अपिजञब्देन ईश्वरशब्देन च दशितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ननु एवम्‌ आभासंविषयाम्यामेव देशकालक्रमामभ्यां भवितव्यम्‌, अनाभासश्च प्रमाता, स 


्ाङ्गण दूसरा स्वरूप है, बाजार उससे भिन्न है, देवस्थान का दूसरा ही स्वरूप है, उद्यान यह्‌ 
दूसरा स्वरूप है, जंगक यह्‌ उससे भिन्न ही है, इशकिए इन विचित्र -चित्र रूपों मे आभासित 
होनेवाङे आभासो से देशरूप दूर-समीप, विस्तृत-संकूचित इत्यादि क्रम को भगवान्‌ आभासितत 
करते है, जब तो गाढ प्रत्यभिज्ञा प्रकाश के बल से वही यह्‌ हाथ का स्वरूप है--एेसो प्रतिपत्ति 
हो जाने पर मूति का भेद नहीं भासता अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्नता भासने लगती है ओौर 
भिन्न-मिन्नरूपतता भासती है तव तो एक ही स्वरूप मे भिन्न-मिन्न रूप दिखायी पडता है । वह्‌ 
उसके विरोध के कारण उसके साथ न होनेवाली क्रिया कही जाती है, उस क्रिया की जो विचित्रता 
है वह्‌ तो परिमित होना तथा जपरिमित होना है, ठीक उसके एकत्व का अनुसन्धान करने पर 
[ जैसा किं चेत्र जाता है, फक पकता है । ] फक सिद्धि के कारण यथारुचि समञ्ल-वृञ्चकर भासित 
करते हुए कालखूपक्रमको ही भासित करते ह, यह्‌ मत कटो-एक ही स्वरूप का भिन्न-भिन्नरूप 
केसे हौ सकता है ? क्योकि वह कोई पदाथं नहीं है जो एेसा भिन्न-भिन्न विकल्पित हो जाय, 
संविद्रूष ज्ञान ही [ 'आभासान्योलन्यत्वेन' अर्थात्‌ अन्योन्यखूप से आभास ] वैषा भासता है इसी 
प्रकार भासना ही इसका परम देश्वयं माना+जाता है । उसके एेसा भासित होने में कोई विरोध भी 
नहीं होता, वह तौ सुख-दुःखादि के आभाक्षसे हौ बना हुआ है; क्योकि उसी प्रकार भासित न 
होना ही तो उसका विरोध है, यह्‌ अपि' शब्द से एवं ईदवर शब्द से द्योतित होता है ॥ ५॥ 
अव शंका करते हैं कि आभासका विषयतोदेश ओरकालका क्रमही होता है ओर 
वह्‌ किसी से न भासित होनेवाला प्रमाता है, वह किसी का आभास नहीं है; क्योकि उससे ही सब 


१. अनेक वस्तु में देशक्रम तो गृह॒ ओर प्राङ्गण के जैसा होता है ओर कालक्रम आन्र-मञ्जरी के समान; 
एक वस्तु में न तो देशक्रमहौ रहताहै ओर न कालक्रम ही रहता है; क्योकि उसमे दुरत्वादि का 
भेद नहं होता ओर विस्तार भी नहीं होता । अंशो के एकरूप हो रहने के कारण परिपाकरूप से आगन 
एवं फल के समान हो जाता ह । वेद्यां में ही कालक्रम की स्थिति रहती है संविद्रप ज्ञान में नहीं रहती, 
ज्ञान में वेद्याश्च काल कहा जाता है । ज्ञान के अंश में नहीं होता ओर न तो विमां अंशम ही रहता हे । 

२. ईऽवर ही कालक्रम को अवभासित करता है । वह स्वथं अपने से नहीं अपितु कालक्रम से भासता हे । 

२३ 
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हि न कस्यचित्‌ आभास्तते-तस्य सर्व॑म्‌ आभाति यतः, ततश्च तौ मातरि कथं हृश्येते च 
अभवम्‌ अहं भवामि भवितास्मि, इति, "गृहे तिष्ठामि अरण्ये देवगृहे" इति च, कि च स्वयं 
देशकालक्रमशन्यस्य कि दूरं किम्‌ अन्तिकं कि वतंमानं [कम्‌ अतीतं कि भावि, इति-प्रमात्राश्चरयो 
भावेष्वपि क्रमो न युक्तः, न चं प्रमातुनिरपेकषेष्वपि तेषु स्वात्मनि दुरत्वादि भूतत्वादि वा ? 
तदेतत्‌ समथयितुम्‌ आह- 


स्वंत्राभासभेदोऽपि भवेत्कालक्रमाकरः । 
विच्छिन्नभासः शन्यादेर्मातुर्भातस्य नो सङ्रत्‌ । ६ ॥ 


आभासित होते है, इसलिए देयक्रम ओर कालक्रम प्रमाता में कंसे हो सकते हैँ ? किन्तु देखा तो 
जात्ताहै किमे अभी हं, पहले था ओर आगे भी होगा, यह सव आभास प्रमाता में दिख रहा 
है इसीका नाम कालक्रम है, गृह में स्थित ह; अरण्य में रहता हूँ; देवस्थान मेँ रहता ह; यह्‌ 
सब देाक्रम माना जाता है, भगवान्‌ तो स्वयं देश ओर काल के क्रम से शन्य है, इसलिए उसके 
लिए क्या दूरत्वं है एवं क्या समीपत्व है, क्या वतंमान है, क्या अतीत हृजा ओर क्या भविष्य 
ही होगा ? प्रमाता का आश्रय क्रम भाव-पदार्थो मे भी नहीं होना चाहिए ओौर प्रमाता से निरपेक्ष 
भी उन पदार्थो मे अपने जाप दू रत्वादि अथवा वत्तंमानादि रहें, यदह कटौ, तो एसा होना कैसे 
संभव होगा ? इस बात का समथंन करने के किए कहते ह-- 


सवंत्र आभासो का मेद तो कालक्रम से होता है । जो विच्छिन्नाभास है, वह्‌ स्वयं भासित 
शून्यादि प्रमाता के बिना नहीं हो सक्ता है ॥६॥ 


१. देश-काल का क्रम पदार्योमेंहौ रहे, प्रमाता में नही; क्योकि यह प्रमाता तो निराभास है, उसीसे सब 
कुछ आभासित होता है किन्तु वहु प्रमाता किसीसे भौ नहीं भासित होताहै ओरनकिसीको 
आभासित करता हे, इन दोनों को अनाभास का हेतु बताया है इसलिए ये दोनों सतत प्रकाडा स्वभाव- 
वाले कंसे हो सक्ते हँ ? कोई कारण इसमे नहीं भिल्ता है, अतः इनका अभाव ही है यही कहना 
युक्तियुक्त है, किन्तु दोना प्रतीत तो होते है, मेँ था, मेँ वतंसान अवस्था में हूं ओर आगे भी होगा, 
इस प्रकार गृह, ग्राम, ओर अरण्यादि में रहता हूं एवं भवन पर से मंच पर रह रहा हूं, ओर प्रमाता 
मे हूं एवं उसके अभाव में रहता हूं, अपने से, भूतादिकों से, दरत्वादि से भी हमारा योग नहीं रहता है, 
इस प्रकार अनुभव कौ आलोचना के दारा दिन की अपेक्षा से ही दोनों पदार्थो म निरूपित किये जाते 
हं । ये दोनों ग्राह्य में केसे रहेंगे, इस प्रकार कहां ये दोनों बद्ध या प्रविष्ट होगे एेसा जो मुग्ध होगा, 
वह दोनों सुत्रो से प्रतीत होता है । 

२. जो एकं बार यह भासित होता है बारम्बार नहीं होता, इस ब्रह्मवेत्ता की युक्ति से निरन्तर अनवच्छिन्न 
प्रकाश स्वभाववाले परमाथं प्रमाता सिद्ध हो जाता है । उसमे कभी-भी आभास का भाव एवं अभाव 
नहीं होता, इसलिए काल का भी स्पशं नहीं होता है, बह पदार्थो में भो नहीं रहता है, अपितु पदां 
इसमे रहते हैँ । 








अ.-२, आ.-१, का.-६-७ ] विर्माशिनीटीकोपेता [ १७९ 


देशक्रमोऽपि भावेषु भाति मातुमितात्मनः । 
स्वात्मेव स्वात्मना पूर्णा भावा भान्त्यमितस्य तु ।॥ ७ ॥ 


सर्वषु वस्तुषु एकानेकंरूपेषु यः कालात्मा क्रमः तस्थ य आकरः--उत्पत्तिनिबन्धनम्‌, इति 
व्याख्यात आभासस्य भावाभावकृतो मेदः स शुन्यप्राणबुद्धिदेहा र: भवति, इति संभाव्यते, यतः 
स शन्यादिः विच्छिन्नभाः, नहि तस्य भासनं स्वरूपं -नीलादिवत्‌ जडत्वात्‌, अपि तु संवित्सफुरण- 
मस्य भासनं, तत्‌ यदा अस्य नास्ति, यथा सुप्र देहस्य संसारयात्रा पतितत्वे शुन्यस्य प्राणादिः तदा 
अस्य भासनं विच्छिद्यते, इति-आभाससद्भधावासदूावकृतः कालक्रमोऽस्ति अतीतोऽहं बाल्देहा- 
भासरूपो भवामि युवदेहाभासरूप' इति, स च यतः प्रमाता अहंभावसमावेदानात्‌ अपरिपूर्णात्‌ 
अत एव उद्विक्तकालक्रमतवात्‌ भावेष्वपि कालक्रमम्‌ आभासयति, "योऽहं बालोऽभवं तत्सहभावी 
घटाभासोऽपि अभवत्‌" इति, न तु यः सङृत्‌ विभात इति अनया वाचोयुक्त्या अविच्छिन्नभासनः 


पदाथं-मावो में देशक्रम भी परिमित प्रमाताके द्वारा ही भासित होता है। जैसे आत्मा 
अपने आपमें ही परिपुणं दहै, इसी प्रकार परमेदवरषूप अपरिमितात्मासे पदार्थ॑वगं भी तो 
परिपूणं है ।॥ ७॥ 

जो एक या अनेक रूपवारो सभी वस्तुओं मे काल्प क्रम रहता है वह्‌ उसकी उत्पत्ति 
मेकारणदहै, उसकीतो व्याख्याकरदीहै। आभासका भाव ओर अभावके द्वारा मेद प्रतीत 
होता है वह्‌ शुन्य, प्राण, बृद्धि गोर देहादि प्रमातृता को लेकर ही होता है, एेसी संभावना भी 
है; क्योकि वे शुन्यादि प्रमाता भिन्न-भिन्न रूपों मे है, उनका स्वयं भासित होना स्वरूप नहीं है-- 
नीकादि-पदार्थो के समान; क्योकि वह तो जडरूप है, वस्तुतः इसका संविद्रूध से स्फुरित होना 
हो भासन है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता है । जसे सुप्तदशा मे देह को संसारयात्रा छूट जाने 
पर [ मूर्च्छादि मे ] शून्य प्राणादि का भासन होना सर्वंथा बंद हो जाता है, इसलिए प्रमाता 
का भावमौर अभावके हारा क्रिया हुजा कालक्रम होतादहै। जैसा किम अतीतकालमें 
बाल्यावस्था के रूप मं भासित होता रहा, सम्प्रति युवावस्थाके रूपमे भासितहो रहा; 
क्योकि प्रमाता में अहुंमाव का समावेश रहता है एवं अपरपूणं दशा हो जाती है इसीलिए 
कालक्रम के उच्छिन्नहो जानेसे पदाथं-भावोंमं भो कालक्रम आभासित रहृतादहै। जबमें 
बालक था, तव मेरे साथमे होनेवाला घटाभासमभी हो रहा था, जव कि वहु सवंदा भासित 


१. जब एक ही स्वरूप में एक्य के अनुसंधान से एकता का बोध होने लगता है तब तो मृति में भी अभेद 
की प्रतिक्षण भिन्न-भिन्नरूपता आ जाती है ओर वह सब कालकृत हौ होती है देबो-कार्यात्मक सभी 
वस्तुओं में छः प्रकार से पदार्थो के विकार उत्पन्न होति हैँ, यह्‌ सब क्रमपूर्वंक हौ होता है। जसे घट- 
पटादि पदार्थो का उत्पन्न होना, यह जन्म क्रिया का अवभास ह, बदलना [ परिणाम | होना, अभिवृद्धि 
होना, क्षीणता को प्रास्त होना एवं नाश्च होना; यही सत्ता क्रियाओं का प्रकाशहै भौर उन्हींमें 
एक-एक का जन्म-परिणाम इत्यादि भिन्न -भिन्न अवभास है । उसो प्रकार आगे होनेवाले फल इत्यादि में 
हरापन-~पीतपन का होना भी तो परिणाम क्रिया का आभास है । यही एकता एवं अनेकता कालरूप पे 
रहती हे । 





| 
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प्रमाता संविद्रूपः तस्य स्वात्मनि कालक्रमः, नापि तदपेक्षया वेद्ये भावजाते, तद्धि तत्र अभेदेन 
भाति इति । एवं देशक्रमोऽपि मितात्मनः परिच्छिन्न्वहूपस्य शुन्यादेः देहान्तस्य स्वात्मनि भाति 
“इह तिष्ठाति" इति स्वावेश्नया च, भावेष्वपि यत्‌ मम-संयोगपारिमित्येन वतंते तदन्तिकम्‌ इतरत्‌ 
दूरम्‌ इति, अमितस्य स्वह्पेयत्ता, शुन्यस्थ तु संवित्तस्वस्थय भावाः स्वात्मना अहं भावेन यतो 
भान्ति ततः पूर्णा--अपरिच्छिन्नस्वूपेयत्ताकाः, यतः स्वात्मा तस्य तथाभूत एव इति समुच्चयो- 
पमा, तदुक्तं अपुर्वापरं हि इदं मूर्तितः क्रिथातइच सवं सर्वतः पणम्‌" इति क्रियाप्रसङ्खात्‌ इह 
कालक्रमः प्राकरणिको दृष्टान्तत्वेन एतत्प्रसङ्कात्‌ देशक्रमो निरूपितः, दृष्टान्तहच पुवं वाच्य, इति 
वेचित्रपनिरूपणावसरे देशक्रमस्थ आदो अभिधानं न्याप्य्‌, उपसंहारे तु प्राकरणिकस्य कालक्रम- 
स्येव आदौ निर्देशः, पश्चात्तु प्रासङ्किकस्य देशक्रमस्य इति ।॥ ६-७ ॥ 


ननु एवं सत्ये प्रमातरि भगवति नास्त्येव करिणा, इति आयातं--कालक्रमाभावात्‌, क्रमा- 
श्रयेण च तस्या अवस्थानात्‌ ? इत्याश ङ्चाह- 


होनेवाला आभास नहीं था, इस वाचिक-युक्ति से अविच्छिन्न आभासवाला प्रमाता ज्ञानरूप है 
उसके अपने स्वरूप मेँ कालक्रम रहता है ओौर न तो उसकी अपेक्षा से वेद्य भाव-समूह्‌ मे जाता 
है, उसमे तो वह्‌ अभेदभाव से भासता है। [ जथ द्वितोयद्लोकव्याख्या एवमिति देशक्रम- 
स्यापि एषेव सरणिरिव्यथंः' ] अब द्वितीय शलोक की व्याख्या की जाती है--इस प्रकार देशक्रम 
काभो यही मागं है। इसी प्रकार से देशक्रम भ सङ्कुचित-परिच्छिन्रूप शुन्यादि से लेकर देह्‌ 
वयन्त अपने में भासता है इह तिष्ठामि' अर्थात्‌ यहाँ पर बैठा हूं ओौर यह्‌ अपनी स्वयं को अपेक्षा 
सेहोतादै, पदार्थोँमें भीजो मेरे संयोगसे मिला रहता है वह उससे निकटवर्ती कहंखाता है 
भौर इससे भिन्न रहता है, वह्‌ दू र कहकछाता है, इतना हौ अपरिच्छिन्नता का स्वे्प माना जाता 
है, गुन्य संवित्तत्व मे तो सम्पूणं पदाथं अहंभाव से भासते हैँ इसी से ये सभी पणं हँ ओर 
अपरिच्छिन्न स्वभाववारे है; क्योंकि उसका अपन। स्वरूप वैसा ही है । अपरिच्छिन्नस्वरूपेयत्ताकाः 
एव' अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न स्वरूपवाले ही है, इस प्रकार यह्‌ समुच्चय उपमा अलङ्कार है, इस 
विषय में कहा भौ गया है -मूति में तो दुरत्व-समीपत्वादि एवं पूर्वोत्तिर-रूपत्व रहता है जौर 
क्रिया में भूत-मविष्यादि काल रहता है । किन्तु यह्‌ तो सव से परिपृणं है इसमे न तो दूर-समीपत्, 
पूर्वोत्तिरत्व है ओर न तो भूत-मव्ष्यादि ही हैँ । इन सवो से रदित है । इसलिए यह्‌ चारों बोर 
सेपुणंदै। इस प्रकार कियाके प्रसंगको लेकर कालक्रम प्रकरण के अनुसार दृष्टान्त द्वारा 
निरूपण किया गया है। इसौ कालक्रमके प्रसंगसे देशक्रमका भी निरूपणदहो गया ओौर 
हृष्टान्त को पहर देना चाहिए, मृति कौ विचित्रता के निरूपण काल में ही सवंप्रथम देशक्रम का 
अभिधान करना समुचित माना जाता है, उपपंहार काल में तो सवंत्राभासभेदोऽपि' प्राकरणिक 
इस कालक्रम को लेकर प्रारम्भमें ही निर्देश करदियादै, किन्तु पदचात्‌ तो प्रसंग से आनेवाले 
देक्रम का ही निरूपण हुआ है ।॥। ६-७ ॥ 

अव शङ्काकरतेदहँं करि इसप्रकरार परमां प्रकाश्य भगवान्‌ में क्रिथाहो नहीं रहती 
दै, यह्‌ तो स्प्रयं प्रात दै-ाल्क्रमका अभव्रहोनेसे ओरक्रमका आश्रय लेकर ही क्रिया 
रहतो है । इस आशङ्का का उत्तर देते है-- 
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कि तु निर्माणशशक्तिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञातुविज्ञेयभेदो यदवभास्यते ।\ ८ ॥ 


इह तत्त्वतः परमेश्वरस्य अप्रतिहतस्वातन्त्रयरूपा विच््छिन्नस्वातमविमश्ञं मयी अनन्योन्मु- 
खतारूपा इच्छे ब क्रिया, इति उपसंहुरिष्यते अधिकारन्ते । एवम्‌ इच्छैव हेतुता कतुंता क्रिया 
इति, चेत्रमेत्रादेरपि पचामि इति येव अन्तरिच्छा सेव क्रिया, तथा च अधिश्रयणादिवबरहुतरस्पन्दन- 
सम्बन्धेऽपि पचामि इति नास्य विच्छिद्यते, यत्तु पचामि इति इच्छारूपं तदेव तथा स्पन्दनात्म- 
तया भाति, तत्रतु न करिचत्‌ क्रमः तत्वतः! एवम्‌ ईश्वरस्यापि ईजे भासे स्फुरामि धूर्णे 
प्रत्यव परुशामि" इत्येवंरूपं यत्‌ इच्छाटमकं विमशंनम्‌ “अहम्‌' इत्येतावन्मात्रतच्वं न तत्र करिचत्‌ 
क्रमः, एतदेव च उच्यते-प्रमातुप्रमेथवेचित्रयक्रम उल्लपतु अमुना वाक्येन, तदत्रापि न कथित्‌ 
क्रमः, यदा तु इच्छारूपं "पचामि इति स्पन्दनात्मतां कायपयंन्तां गतं क्रमारूषितम्‌ आभाति तदा 
भगवदिच्छा प्रमातुप्रमेयभेदपयंवसिता तक्रमोपरिलष्टा भाति--दपंणतलमिव विततप्रवहन्नदी- 
प्रवाहक्रमसमादिलष्टम्‌, अत्र च केवलं दर्पणस्य तथा इच्छा नास्ति, परमेइवरस्य तु सा अस्ति- 


विद्वान्‌ ईङ्वर को वह निर्माण-्क्ति है । जिससे विज्ञाता ओर विज्ञेय का भेद अवभासित 
होता है ॥ ८ ॥ 

वस्तुतः परमेदवर की अबाध्य-गति परम स्वातन्त्यरूप, अविच्छिन्न स्वात्मविमशं करने- 
वाली, किसी अन्य को ओर उन्मुखता न रखनेवाखो इच्छा-शक्ति ही क्रिया कही जाती है, इसका 
हम अधिकार के अन्त मे उपसंहार करेगे । इस प्रकार इच्छा-शक्ति ही हेतुत्व एवं कतुत्वरूप से 
क्रिया होती है, जैसे--चैत्र-मेत्रादि में मे पकाता हूं, एसा जो भीतरीभाव है वही इच्छा-रक्तिटी 
क्रिया कहलाती है, चृल्टे पर बटलोई को रखना ओर आग लगाना इत्यादि सम्बन्त्र में सभी 
जगह पकानाषूप क्रिया ही बनी रहती है उसका कभी-भी विच्छेद नहीं होता, उसकी जो इच्छा 
थी, वही तो इन पकाने आदि दूपों मेँ स्पन्दात्मकरूप से भासती है, परमाथंतः उसमें कोई क्रम 
नहीं रहता । एसा ही ईख्वर का भी क्रमदहै भें समथं हूं, मे भासितहो रहाहं, मेँस्फुरितहो 
रहा हं, मे घूम रहा हूँ, मे अपने को समज्ञ-बृञ्च रहा हूं, यह सब जो भो विमशं है उसे "अहम्‌! 
कहा जाता है । इन सब मं कहीं पर भी क्रम से उपहित नहीं होते हुए दिखते, इसौ बातत को बतलाते 
हए कहते है-प्रमाता एवं प्रमेय का विचित्र्यभावपूरवंक क्रम इस वाक्य कै द्वारा उल्लासित होवे, 
इसलिए यहां पर भी कोई क्रम नहीं दिखता, किन्तु जब इच्छारूप "पचामि" एेसा कहकर स्पन्दन- 
रूपता को लेकर शरीर पयंन्त परिणित होता हुआ क्रमरूप से युक्त भासता है तभी भगवान्‌ को 
इच्छा-शक्ति प्रमाता एवं प्रमेय के भेद तक जानेवाली उस क्रमसे मिरी हुई भासती है-जेसे 
दपंण तल में बृहद्रूप से बहता हुभा नदौ का प्रवाह्‌ क्रम हो, [ तेनोपरागात्‌ सक्रमं यथा 
स्फटिकादौ जवाकुसुमः। उसके साथ संपकं होने से क्रमवाला दिखायी पड़ता है जैसे स्फटिकादिं 
मणिनो में जवापुष्प का प्रतिबिम्ब पड़ा हुजा । | 





१. केवल इतना ही देश-काल का क्रम नहीं है जिससे कि देश-कालके करमन रहनेके कारण क्रियाका 
अभाव हो जाय, किन्तु वही उसे अवभासन करनेवालो क्रिपा-शक्ति है, इस प्रकार शलोक में उद्धृत 
“किन्तु ' शब्द से द्योतित होता हे । 
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इति उभयथा अस्य क्रियाशक्तिः क्रमरूपक्रियानिर्माणसामर्थ्यं क्रमरूपक्रियोपरागयोगश्च इति । 
एवं देशक्रमेऽपि वाच्यम्‌, तत्र तु अस्य चिच्छक्तिः उच्यते अन्यैः, इह तु क्रिथाशक्तिरेव सा 
स्वीकृता, इति--पिण्डाथंः । 

अक्षराथंस्तु-तथा इति स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रमसम्पादकेन 
उपलक्षितो यो विज्ञातु: शून्यादेः प्रमातुः मेदोऽन्योन्यं ज्ञेयाच्च, एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुशच स 
भगवता अवभास्यते, यत्‌ तदवभासनं सा ईरितुरपि निर्माणशक्तिः क्रियाशक्तिः न तु केवलं 
शून्यादेरेव क्रिया, यतःच तर््िनितं जञातुजेयक्रियावेचित्यभेदम्‌ असौ विद्वान्‌ वेत्ति अनवरतम्‌ 
तत्रैव हि तत्‌ स्फुरति ततोऽपि तस्य सा क्रिधाशक्तिः अतो भासनविच्छेदाभावात्‌ कमाभावे 
स्थूलदृष्टचा यद्यपि अध्य भवेत्‌ क्रियानुपपत्तिशङ्का, कि तु एवमस्य क्रियाशक्तिरुपपन्ना--इति 
संगतिः । इति शिवम्‌ ।। ८ ॥\ आदितः ९७ 

इति श्रोमदाचार्योत्पर्देवपादविरचितायामोख रभ्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभि- 
नवगुप्तपादकृतविमशिन्याख्यटीकोपेतायां क्रियाधिकारे 
क्रियाडाक्तिनिरूपणं नाम प्रथममाल्लिकम्‌ ॥ १॥ 


इसमें मेद इतना ही है कि दपंग को वैपो कोई इच्छा विगेव नहीं रहतो, किन्तु परमेदवर 
मे तो वेसा करने को इच्छा-विशेष होती दै--इस प्रकार दोनों रूपों मे इसको क्रिया-शक्ति रहती 
है । इसी विषय को लेकर कहते हँ कि क्रमखूप क्रिया के निर्माण का सामर्थ्यं बल ओर क्रमरूप 
क्रिया के उपराग का सम्बन्ध उसमें रहता है । एवं देयक्रममें भो लगा लेना चाहिए, कछ लोग 
तो उसमे परमेद्वर कौ चेतन-शक्ति रहती है-एेसा मानते है, किन्तु हम लोगों ने तो क्रिया-शक्ति 
कोही माना है, इतना हो इसका संक्षेप में अथं है। 

अव अक्षर सम्बन्धौ अर्थो को व्याख्या करते हँ--'तथा इति' स्वशूप का भेद हो जनेसे 
देशक्रम हो जातादहै ओर क्रियाका भेद हो जाने से कालक्रम के सम्पादक से युक्त विज्ञाता, 
शून्यादि, प्रमाता के मेद ओर नेयसेभी परस्परभेद हौ जाताहै। इस प्रकार घटादि ज्ञेय 
का परस्पर मेदज्ञातासे भौर वह्‌ भगवानूके द्वारा ही भासित होताहै। बहु अवभासन ही 
ईरवर कौ निर्माण-शक्ति क्रिया शक्ति बन जाती है । केवल शृन्यादि प्रमाताओंकौ ही क्रिया 
नहीं होती, अपितु उसमे ज्ञाता एवं ज्ञेय को क्रिया भेद का विचित्र निर्माण भी होता है । विद्वान्‌ 
व्यक्ति ही इस विषय को अच्छो तरह्‌ जानताहै उसीमें ही निरन्तर स्फुरित होता रहता है 
इसलिए भो उसको वह्‌ क्रियाशक्ति है । जतः इस अवभासन का अभाव न होने से क्रमाभाव रहता 
है, यद्यपि स्थूल-दष्टि से तो इसे क्रिथ-शक्ति को अनुपपत्ति को शंका हो सकतो है; किन्तु इसमें 
क्रिया-शक्ति का योग बना ही रहता है । यही संगति वेरती है ॥ ८ ॥ 

प्रथम आद्भिक समाप्त 


१.. इसलिए यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र यह्‌ क्रियाशक्ति हौ स्वयं अक्रमहूप होकर उपराग के कारण 
क्रमरूपता को प्राप्त करती है । इसका शुद्ध करमरूप होना व्यापक नहीं माना जाता है, जिससे कि 
व्यापक की अनुपलब्धि से भगवान्‌ मं क्रिया का निषेध हो । 








अथ द्ितीये क्रियाधिकारे मेरमेदविमरशनास्यं 
द्वितीयमाल्निकम्‌ 


विरोघमविरोधं च स्वेच्छयेवोपपादयन्‌ । 
भेदाभेदौ च यो मन्त्रतत्ववित्ं स्तुमः शिवम्‌ । १ ॥ 


यदुक्तम्‌--अप्रतिहतसामर्थ्यात्‌ भगवतो निर्माणश्क्तिः इति, तदेव बाह्यवाददशंनानुपपद्य- 
मानक्रियासंबन्धसामान्यादिपदाथंराशिसमर्थनमुखेन निर्वाहयितुं क्रियासंबन्धसामान्य (॥ 
ति ८4“ तेन न ्रान्तिरीदञो ॥ इत्यन्तं इोकसप्तकेन आदिकं प्रस्तुयते । तत्र 
प्रथमदइलोकेन सुत्रकल्पेन !एकानेकरूपस्य क्रियादेः बाह्यवादे विरुदढधर्माध्यासद्षणेन अनुपपद्च- 
मानस्याप्यवश्यसमथंनीयं वपुः" इति ददयते । द्वितीयेन “तत्र॒ उपपत्तिः सुच्यते । तृतीयेन 
“निविकल्पकसंवेद नसंवेदयत्वेऽपि विकल्पकाले एव स्फुटमेषां रूपम्‌ इत्युच्यते । चतु्थंपच्चमाग्याम्‌ 
"एकानेकस्वरूपताया विषयविभागः' चिन्त्यते । षष्ठेन श्रहणकमसुत्रसुचितसंबन्धस्वीकरतानां क्रिया- 
कारकमभावादीनां स्वरूपम्‌" उच्यते । सप्तमेन “अथंक्रियोपधोग' इति संक्षेपः! ननु एवं तया 
निर्माणशक्त्या अवभासनारूपया यत्‌ निर्मोयते तस्यावभासनैव निर्माणं, न अन्यत्‌, सा च 


जो विरोध ओर अविरोध को तथा भेद ओौर अभेद को अपनी इच्छामात्रसे ही संपादन 
करते है; उस मन्त्र तत्त्ववेत्ता शिव की हम स्तुति करते रै ।॥। १॥ 


जिसके विषय में कटा गया है कि अप्रतिहत सामथ्यंवाले भगवान्‌ की निर्माण-शक्ति अर्थात्‌ 
जिसका अप्रतिहत स्वातन्त्य रहता है एेसी वह निर्माण-शक्ति है । जो करि जगत्‌ का निर्माण करती 
रहती है, इसी को न्यायादि दर्शनों के सिद्धान्तो मे नहीं घटनेवाली निर्माण-दाक्ति कहा जाता है 
जौर क्रिया सम्बन्व का सामान्यादि पदाथं समूह्‌ के पहले समर्थन करते हृए निर्वाह करने के लिए 
क्रियासम्बन्धसामान्य ˆ “ ` ” । इत्यादि से लेकर ^“ ` “` तेन न श्रान्तिरोदं। ।' इन सात्त श्लोकों 
से इस आदिक का प्रस्ताव करते हँ । प्रथम इकोक से सूव्ररूप मेँ हो 'एकानेकरूपस्य क्रियादेः- 
बाह्यवादे विरुद्धध्मध्यासदूषणेन अनुपपद्यमानस्याप्यवदयसमथं नीयं वपुः अर्थात्‌ एक एवं अनेक- 
रूप क्रियादि का बाह्यवाद में विरुदढधधमं के अध्यास का दोष दिखा करके नहीं घटनेवाले पदार्थो 
का भी अवश्य समथंन करनेवाला विषय दिखारयेगे । द्वितीय इलोक से (तत्र उपपत्तिः उसमें 
[ समर्थन को ] उपपत्ति दिखा्येगे । तृतीय शोक से 'नि्रिकल्पकसंवेदनसंवे्यत्वेऽपि विकल्पकाले 
एव स्फटमेषां रूपम्‌" अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान संवेद्य वस्तु के भी विकल्पकाल में भी पदार्थो 
का स्पुटरूप रहता है [ निविकल्पक अनुभव के वेदयकाल मे यह पदां वग जिस स्थिति 
मे रहता है उसी प्रकार विकल्पकाल में भी स्फटरूप से रहता है ] यह दिखारयँगे । चतुथं एवं 
पञ्चम शलोक से एकत्व ओर अनेकत्व का विषय विभाग करते हृएु उन पर विचार प्रकट करेगे । 
ष्ठ॒ इलोक द्वारा 'ग्रहणकसूत्रसूचितसंबन्धस्वीकृतानां क्रियाकारकभावादोनां स्वरूपम्‌" अर्थात्‌ 
ग्रहणक सूत्र से सूचित सम्बन्धो का जो क्रियाकारकादि भाव है उनका स्वरूप" कगे । सप्तम 
रलोक से “जथंक्रियोपयोगः' अर्थात्‌ अथं क्रिया का उपयोग इस प्रकार संक्षेप मे कट दिया । अव्र 
शङ्का उठती है कि इस प्रकार उस निर्माण-गक्ति से, जो कि निरन्तर अवभासित होती रहती है, 








१८४] ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२े, का.-१ 


द्विचन्द्रादेरपि अस्ति, नोलादेरपि, नीलादिनिष्ठस्य कमंसामान्यसंबन्धादेरपि ततश्च "असत्यं सत्यं 
संवृतिसत्यमिति' य एवंप्रायेषु व्यवहारः स कथं संगच्छेत-निर्मेयत्वाविङेषात्‌ ? इत्याशङ्कच-- 
(क्रियादीनाम सत्यत्वं तावत्‌ नोपपन्नम्‌' इति वदन्‌--द्विचन्द्रादीनां तु इत्थमपि असत्यत्वम्‌, 
इति सुचयन्‌ आह- 


क्रियासम्बन्धसामान्यद्रव्यदिक्कालबुद्धयः । 
सत्याः स्थैर्योपयोगाभ्यामेकानेकाश्रया मताः ।॥ १ ॥ 


चित्तत्त्वात्‌ अन्यत्र या क्रियाबुद्धिः कतुंकमंकरणादिषु “चेतरो व्रजति' "तण्डुला विविलदयन्ते' 
“एवा ज्वलन्ति" इति, तस्या एकानेकरूपश्चेत्राद्यथं आश्रय आलम्बनम्‌, तथाहि--तत्तदेशकाला- 
कारभिन्नः तत्र चेत्रदेहोऽनेकस्वभावोऽपि “त एवायम्‌" इति एकरूपताम्‌ अपरित्यजन्नेव निर्भासते, 
स एव च एकानेकरूपोऽथंः क्रिया तथेव प्रतिभासनाच्च पारमार्थिकी, द्विचन्द्रादि तु तथा भास- 


जिसका भासना ही एक प्रकार निर्माण माना जाता है, अवभासन से अतिरिक्त नहीं, भौर वह्‌ 
तो द्विचन्द्रादि में भौ भासन-गक्ति रहती है, एवं नील-युखादि में भी होती है, नोलादि-पदार्थो 
मे रहनेवाले कमं [ क्रिया ] सामान्य [ जाति ] के सम्बन्ध में भी रहनी है ओर इससे सिद्ध होता 
है किं असत्य, सत्य ओर संवृत्तिसत्य ये जो तीन प्रकार के व्यवहार देखे जाते ह वे कंसे संभव 
हो सकते है; क्योकि सब जगह निर्माण तो एकं सा ही दिखायी पड़ता है ? अर्थात्‌ सर्वत्र द्विचन्द्रादि 
मेभीतो अवभासन एकसाही होता हुआ दिखायी देता है] एसी आशङ्का कर क्रियादि 
का जो सत्यत्व है वहु उपपन्न नहीं होता", यह कहते हृए-किन्तु द्विचन्द्रादि मेँ तो सब तरह 
असत्यत्व सिद्ध होता है, यह सूचना देते हुए कहते है- 
स्थिरता एवं उपयोग कै द्वारा, क्रिया ओर उसका द्रव्यो के साथ सम्बन्ध तथा जाति, द्रव्य, 
दिशा,कालादिकाज्ञान, ये सभौ प्रायः सत्य हौ है; एक या अनेक दोनों के आश्रय से माने हृएु है ।।१॥ 
चेतन में क्रिया नहीं रहती, अन्यत्र कर्ता, कमं, करणादि में तो क्रिया बुद्धि रहती है "चैत्रो 
व्रजति' चेत्र जाता है, (तण्डुला विक्िल्यन्ते' चावल पक रह्‌ हँ, "एधा ज्वलन्ति' लकडियां 
जलतो हँ इत्यादि, उसका एक या अनेकरूप से चेत्रादि के अथं का विषयत्व होता दहै । देखिये- 
वहां पर उन-उन देश, काल एवं आकारो से भिन्न चैव का देह अनेक रूपों मे रहता हुमा 
“स एवाऽ्यम्‌' वही यह्‌ चेत्र है, इस प्रकार एकरूपता को न छोडता हुआ हौ निर्भासित होता 
रहता है ओर एक से अनेक रूपों मे मासित होना ही क्रिया है, उसी प्रकार वह भासित होने से 


१. निर्माण-शक्ति का अवभास क्रम तो देवा जाता है ओर नौलादि-पदाथो मेँ भी रहनेवाले कमं-सामान्यादि 
का व्यवहार कंसे रहेगा ? दो चन्द्रमा मे तो असत्यरूप से रहते हैँ, नौलादि-पदार्थो मे सत्यरूय से रहती 
हे ओर क्रियादि में संवृत्ति सत्यल्प से रहती है, जसे रूपादि पदायं भिन्न-भिन्न रहते हृए भी ज्ञान को 
उत्पन्न करते हँ ओर बहुत से परभाणु समूह्‌ नियम से अक्रिया संपादित करते हँ तथा भिन्न-भिज्न 
क्षणो का समुदाय ओदनरूप फल को निष्पत्ति कर देता है, उसी प्रकार संवृत्ति सत्य भो है, जैसे अपने 
धमं से अथं का अवच्छेदनं कर दूसरे स्वरूप में परिणत कर देती है जिस कारण घमं से आवृत हो जाता 
हे, इस प्रकार संवृततिसत्य भ्रान्ति से भिन्न है, संवृतिसत्य हौ कुछ नहीं होता--क्योकि सामान्यादि का 
सत्यत्व उसमें रहता हे, द्विचन्द्रादि तो असत्य हौ होता हे । 





अ.-२, आ.-२, का.-२] विमरशिनीटोकोपेता [ १८५ 


मानमपि उत्तरकालं प्रमाव्यापारानुवृत्तिरूपस्य स्थेर्थस्य उन्मूलनेन द्विचनद्रो नास्ति" इत्येवंरूपेण 
असत्यम्‌, इह पुनः "चलति चेत्र: इत्येवंभूतो विमं: अनुवतंमानो न केनचित्‌ उन्पल्यमानः 
संवेद्यते, दिचन्द्रादि च यद्यपि ह्वादोद्रेणयोः उपयुज्यते, तथापि हिचन्द्राभिमानी न तावतीं तत्र 
अर्थक्रियाम्‌ अभिमन्यते अपि तु यादृक्ली एकेन ्क्िना कतंन्या--तिमिरापसारणादिरूपा, 
तादृश्येव अपरेण, इति न तद्विगुणाम्‌ अथेक्रिथाम्‌ तत्र अध्यवस्यति, तस्यां च असौ न उपयुज्यते, 
बरज्यायां तु यामेव ग्रासप्राप्निम्‌ अध्यवस्यति तस्याम्‌ अविकलायाम्‌ उपयोगोऽस्या, इति-- 
स्थेयात्‌ उपयोगच्च एकानेकरूपक्रियातत्तवालम्बना बुद्धिः सत्यैव, एवं संबन्धादिषुं कालपर्यन्तेषु 
वाच्यम्‌ उत्तरकारिकासु स्फु टीभविष्यति ॥ १॥ 

ननु एकत्वम्‌ अनेकत्वं च परस्परं विरुद्धे, कथम्‌ एकत्र वस्तुनि स्यातां, ततश्चायं बाधक- 
प्रमाणङतः स्थे्येन्मूलनप्रकारः ? इत्याश्ङ्चाह- 


तत्रेकमान्तरं तत्त्वं तदेवेन्दरियवेद्यताम्‌ । 
संप्राप्यानेकतां याति देशकालस्वभावतः ॥ २ ॥ 


इह तावत्‌ चेतरे चरति दृष्े न जातुचित्‌ न चलति अयम्‌ इति बुद्धिः जायते-न रजतम्‌ 
इतिवत्‌, द्विचनद्रेऽपि नायं दविचन्द्रः तिमिरवन्ञात्‌, अहम्‌ उपप्ल्‌ तनयनः परम्‌ एवं वेद्ध इति भवति 


ही पारमार्थिक कही जाती है किन्तु द्विचन्द्रादि तो वैसा भाममान होता हुआ भी उत्तरकाल में 
यथाथं प्रमाज्ञान के हो जाने पर उन्मूलित हो जाता है, जिससे "द्विचन्द्रो नास्ति' एेसा बोध होने 
लग जाता है इसी कारण असत्य माना जाता है, क्रिया मे तो चलति चैत्रः" अर्थात्‌ चैत्र जाता 
है, एेसा जो विमशं होता है उसका उन्मूलन कोई कभी भो नहीं करता हुआ जाना जाता है । 
यद्यपि द्विचन्द्रादि अनन्द एवं उसके अभाव उद्रेग का उपयोगी होता है, तो भी द्विचन्द्रादि" का 
अभिमान करनेवाला मानता है किं यह्‌ द्विचन्द्रः' है, उतनी अर्थक्रिया का उसमें अभिमान नहीं 
रहता; जितनो एक चन्द्रमा से अन्वकार दुर करना रखता है, वैसी दूसरे चन्द्रमा से नहीं होती, 
दुगुनी अथंक्रिया 'ध्रका्' देने मे उसे विद्वास नहीं होता; क्योकि वह इसके किए उपयोगी नहीं 
है, इसीलिए उसमे असत्य वृद्धि उत्पन्न होती है, किन्तु चेत्र विषयक गमन में तो ग्राम की प्राप्ति 
में अथंतक्रिया प्रत्यक्ष फलक के रूप में दिखायी देती है, उपयोग भी तो अथंक्रिया का सत्य अविकल 
दै, इसकिए स्थेयं ओर उपयोगी होने के कारण एक ओर अनेकरूप क्रियातत्त्व का आुम्बन 
करनेवाली वुद्धि सत्य ही होती है, इस प्रकार सम्बन्धादि से लेकर काक पयंन्त कहना चाहिए 
यह्‌ बात हम आगे कारिकां में स्पष्ट करेगे ॥ १॥ 

अब प्रन करते हैँ कि एकत्व ओर अनेकत्व इन दोनों का स्वभाव परस्पर विष सा ही 
कगता है; एक हौ वस्तु मे दोनों केसे रह पार्येगे ? इसलिए स्थिरता के खण्डन करने का प्रकार 
बाधक मूलक है ? इस पर आशङ्का कर कहते है 

उसमें एक ही आन्तरीय तत्व इन्द्रियों के द्वारा वेद्य होकर देश ओर काल के स्वभाव मेद 
से अनेकरूपता को प्राप्त कर्ते है| २॥ 

चैत्र चलता है--इस प्रकार देखने पर नहीं कह सकते हो कि यह्‌ नहीं चरता है; एेसी 
वद्धि नहीं उत्पत्न होत, जेसी शुक्तिका को देखने पर यह्‌ रजत नहीं है, दो चन्द्रामा को भी देख 

२४ 





॥ 


१८६] ईखवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-२ 


उन्मलनाबुद्धिः, यत्तु उक्तम्‌-एकमेव कथम्‌ अनेकं भवति इति, तत्र उच्यते--इह कारणमेव 
कथम्‌ अकारणं भवति, अथ उच्यते-विषयभेदात्‌ तथा, इति तद्विषयभेदे एतत्‌ न विरुध्यते, 
इति केन अयं विनीर्णो वरः ? संवेदनेन इति चेत्‌ “चलति' इत्यादौ संवेदनमेव अस्माभिः प्रमाणी- 
कृतं किमिति न सह्यते, विषयभेदोऽपि च अत्र वक्तुं न शक्यते, तथाहि-आभासान्तरेण असंभेदने 
तदेकाभासमात्रम्‌, अत एव अन्यापेक्षावियोगात्‌ अन्तर ङ्गत्वात्‌ आन्तरम्‌ अनुवर्तमानं तथाभूता- 
भासमात्रग्रहणोचितान्तःकरणवेद्यतया च आन्तरं तथा स्वरूपापरिच्युतेः तत्वम्‌ आभासान्तर- 
योगेन तननसहिष्णुत्वाच्च तत्वम्‌ "एकम्‌' इति प्रतीयते, तदेव देशाभासेन इह अमुत्र इति, 
कालाभासेन अधुना तदानीमिति, स्वभावाभासेन करजः स्थृक इत्यादिना, मिश्तया अनेकमिति 
बाह्येन्द्रियवेद्यतायां प्रतोघते, तथा शस्वामिनश्चात्मसंस्थस्य "^ ।' इति उक्तनीत्या विश्वमेव 
आन्तरं सत्‌ एकम्‌, तदेव सान्तविपरिवतिनः उभयेन्द्रियवेदयत्वम्‌, इति वक्ष्यमाणकायंकारणभाव- 
तच्वदृ्टचा इन्दरिथवेद्यतायामनेकम्‌-देशाद्याभासमिध्रणात्‌ इति, एकत्वम्‌-आभासान्तरामिश्र- 


कर यह्‌ 'द्विचन्द्र' नहीं है, ेसा बोध अपने को हो जाता है; नेत्र दोष से दूषित होने के कारण 
मे चकार्चौध हो गया हं, इसकिए्‌ एसा सम्षता हुं अतः यह दो चन्द्रमा नहीं है-एेसी बृद्धिहो 
जाती दै, किन्तु यह जो कहा गया है कि एक ही अनेक केसे हो जाता टै, वहाँ पर यह कहना है 
किकारण [ बीजादि ] कंसे अक्रारण [ अङ्भुरादि ] बन जाते है, इसके समाधान में उत्तर देते हैँ 
किं विषय मेद से वेसा हो जाता है, [ कारण-अकारण ] विषय के भेददटहो जाने पर्‌ कोई विरोध 
नहीं होता, यदि यह्‌ कहो कि विषय भेदसेएेसाहो जातादै तोम भो कर्हुगा क्रियहमीतो 
विषय मेदसे हो जाता है, इसको किसने वरदान दिया कि यह इसके लिए नहीं होगा ? यदि 
कहो कि संवेदनखूप ज्ञान से एेसा होता है तब तो हम लोगो ने भी चलति इत्यादि ज्ञानको जो 
प्रमाणित कियाद इसको क्यों नहीं मानल्ेते हो ? इसमें विषय मेद भी नहीं है, एसा नहीं कह 
सकते, देखिये--दू सरे आभास से न ज्ञान होने पर एक ही आभास मात्र रहता है, इसीलिए किसी 
अन्य की अपेक्षा न रहने के कारण अन्तरंग हो जाने से वह अपने भीतर स्थिर रहा करता है । 
उसी प्रकार आभास ग्रहण में समथं अन्तःकरण से वेद्य होकर उसका अपने स्वरूप से च्युत न होना 
ही आन्तरतत्व कहलाता है; उसको तत्तव इसलिए कहते हैँ कि दूसरे आभास के सम्बन्ध से अपने 
विस्तार को सह्‌ सकता टै जिससे "एकम्‌' एक प्रतत होता है, उसी को दे आभास से यहाँ ओर 
वहाँ कहा जाता है, काल आभास से अधुना अव ओर तदानीन्तन" तब कहा जाता है, स्वभाव 
के आभास से कृश एवं स्थल इत्यादिरूपा से कटा जाता है, मिले-जुले अनेकखूपों में बाह्येन्द्रियों के 
ज्ञान से प्रतीत होते दै, वेसा कहा भी है सस्वामिनइचात्मसंस्थस्य' अर्थात्‌ अपमें मे रहनेवाले स्वामी 
का" “` इस कही हुई नीति से यह सारा का सारा विद्व ही आन्तरतत्तव में एक सद्रूप होकर 
रहता है, उसी अन्तवर्ती परिवत्तंन के साथ दोनों इन्द्रियो से वेद्य हौकर आगे कहनेवाले कायं 
कारणभाव यथाथ टि से इन्द्रियो के द्वारा वेद्य टोने पर अनेकता को प्रा टौ जाते है देर्शादि 
आभास के मिरु जाने से, "एकत्व --दूसरे आभास के मिल जाने पर्‌ केवर अन्तःकरण से वेद्य 


१, बाह्य-इन्दरियों से वेद्य होने के कारण सभी प्रमाणो का आसाधारण रूप बाहर मेँ रहने पर अकेला आ 
जाता हे । 





| आ.-२, का.-२ ] विमशिनीटीकोपिता [ १८७ 


ताया अन्तःकरणेकवेद्यत्वे चिन्मात्रतायाम्‌, अनेकत्वं पुनर्‌-आभासान्तरमिश्रतायाम्‌ उभयकरण- 
वेदत्वे चिदतिरिक्तताभाने च, इति--स्फुटो विषयभेदः, तस्यैव च तथात्वम्‌ इति परामशंबला- 
देव कारणाकारणवत्‌ उपादानसहकारिवत्‌ । अथ व्यपदेज्ञमात्रम्‌ एतत्‌ कारणम्‌ अकारणं च 
इत्यादि, तदिहापि एकमनेकमिति व्यवहारमात्रम्‌, नोलं पोतम्‌ अविकल्पकं सविकल्पकम्‌ इत्यपि 
सवं मायापदे व्यवहारमात्रम्‌ इति सवं समानम्‌, तस्मात्‌ एकत्वानेकत्वविरोधो न बाधकः, तदेतत्‌ 
एवकारेण उक्तम्‌ । तत्र इति-तेषु क्रियादिषु यत्‌ आन्तरं तत्तवं तदेव इन्दरियवेदनोयतां प्राप्य 
देशादिभेदात्‌ अनेकतां याति इति संबन्धः, तत्र इति सत्यत्वे स्थिते तथोर्वा एकत्वानेकत्वयोः मध्ये 
^एकत्वमेवम्‌ अनेकत्वमेवम्‌' इति योजना । २ ॥ 

ननु एवं विषयभेदे अभ्युपगम्यमाने यदा एकं प्रतिभातं भवति तदा न अनेकम्‌, अनेक- 
प्रतिभासे च न एकं प्रतिभातम्‌, इति कथम्‌ एकानेकरूपं वस्तु स्यात्‌, तथाहि बाह्येन इन्द्रियेण 


होकर चेतन अवस्था में एकता को संपादन कर केता है । दूसरे भाभास के साथ में संयुक्त हो जाने 
पर दोनों इन्द्रो से वेद्य होकर चेतन से भिन्न भासता हआ स्फुट खूप मे व्यक्तहोजाताहै गौर 
इसका स्फुट टो जाना हौ विषय भेद माना जाता है । उस विषय भेद का हौ एकत्व एवं अनेकत्वं 
है । इस प्रकार परामशं के बल से कारण-मकारण के जैसा एवं उपादान सहकारी कारण के जैसा 
मात्र कथनमे हौ मेद रहता है इसके अतिरिक्त कुछ मी भेदभाव नहीं रहता । [ जैसा कि सहकारी 
सामग्री के अभाव में उपादान का अनुपादनत्व रहता है ] पहले कारण ओर अकारण इत्यादि 
कट्ना । यहा पर भी एक ओर अनेक का एेसा व्यवहार हौ मात्र होता है, नील-पीत एवं अविकल्प 
सविकल्प जितने भी हैँ वे समौ मायीय जगत्‌ में व्यवहार मात्र होते ह-यह सब समान है, इसलिए 
एकत्व ओर अनेकत्व का विरोध बाधक नहँ होता, उसे "एवकार' शब्द से कहा गया है । उन 
क्रियादिओं में जो आन्तरतत्त्व है वह तो एक ही है, वही इन्द्रिय से वेदय होकर देशकालादि के 
भेद द्वारा अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है, यहो सम्बन्ध भी टै, इसलिए उनकी सत्यता प्रमाणित 
हो जाने पर उन एकत्व एवं अनेकत्व के वीच में एकत्व ठेसा होता है तथा अनेकत्वं एेसा होता 
दै, यह्‌ जोड देना चाहिए ॥ २॥ 

भव शंकरा उठती है कि [ विषयभेद से एकत्व ओर अनेकत्व में कोई भी विरोध नहीं आने 
पाता है यह्‌ "ननु" कहकर आक्षेप किया है ] विषयभेद के स्वीकार करने पर जब एक का प्रतिभान 
होता है तव अनेक का प्रतिभान नहीं होता ओर अनेक का प्रतिभान होताहै, तब फिर एकका 


१. सर ही नोल-मधुर-ककंशच इत्यादि पदार्थो की यथार्थतः चिन्मयता होने के कारण, प्रत्येक मे उस-उस 
धर्मो का योग होने से विदवरूपता ओर विदवश्षरीरता सिद्ध होती है--इसलिए ईश्वर एवं आत्मा में दोनों 
कौ उभयरूपता का कहना ठीक हौ है, एकत्व करना ठोक नहीं है; क्योकि वह्‌ तो द्वित्वादि प्रतियोगौ 
को अपेक्षा सदा रखता है--अप्रतियोगी भे केसे रहेगा ? इसौ को दिखाते हए कहते हं 'विइवमेवान्तरं 
सत्‌' इत्यादि से । जब फिर उस नीलादि-पदार्थो में अभेद की अन्तःकरण वेद्यतया सभी प्रमाताओं की 
असाधारणत्व भावपूवंक मात्र व्यवस्था देखी जाती है । भीतर एकत्वरूप से आभास रहता हे भौर 
बाहर में अनेकत्वरूप से हो जाता है इसी बात को “एकभिति' इस प्रतीक से कहा गया है । उसमें भी 
विभाग दिते हँ । अन्तःकरण के साथ परिवर्तन होने बाली उभय इन्दियां वेद्य रहती हे, अन्तःकरण 
कौ वेद्यता मं एकत्व एव बाह्य-इन्दरियों की वेद्यता मे अनेकल्व रहता हे । 





१८८ 1 ईडव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-र, का.-३ 


चैत्रो विचित्रेशकः परम्‌ अनुभूयते, न तु अनेकाभाससंमिश्नीकारे बाह्येन्दियजस्य अविकल्पकस्य 
व्यापारः--संनिहितविषयबलोत्पत्तेः अविचारकल्वात्‌ इत्याहुः, विकल्पेनापि मानसेन तथाभूतं 
वस्तु नैव स्पृश्यते इति कथा धिया वस्तु एकानेकरपं गृह्येत ? इति परव्यामोह्निवहंणाय आह- 


तद्द्रयालम्बना एता मनोऽनुव्यवसायि सत्‌ । 
करोति मातृव्यापारमयीः कर्मादिकल्पनाः ।\ ३ । 


इह (्ञानमालाया अन्तःसुत्रकल्पः स्वसंवेदनात्मा प्रमाता जोवितभूतः' इति उपपादितं 
प्राक्‌, स च 'स्वतन्त्र' इत्यपि निर्णोतम्‌, स तु विशुदधस्वभावः शिवात्मा, मायापदे तु संकुचित- 
स्वभावः पञ्चः, तदस्य मनःसमुल्लासावसरे विकल्पभूमिकायां स्फुट उल्लासः, एेन्द्ियके निवि- 
कल्पके सदाशिवरेश्वरदशाभ्युदयात्‌, अविकल्पकबोधाबहिरभूतविमरशब्यापारस्थ पञ्च ूाविनं 
व्यवसायं निश्चयात्मकं विकल्पकम्‌ अनु्यवसायशब्दवाच्यं विदधदन्त.करणम्‌ एतान्‌ क्रिया- 
सम्बन्धादिविकल्पान्‌ सम्पादयति, ते च विकल्पाः तदद्रयम्‌ एकत्वनेकत्वरूपम्‌ अवलम्बन्ते, नहि 
विकल्पेषु प्रतिभाषमानम्‌ अवस्तु तत्‌--इति हि उक्तम्‌ ्रकातेव वस्तुत्वम्‌” इति, न च 
विकल्पस्य प्रकाशरूपतां मुक्त्वा आरोपणाध्यवसायाभिमानादिनामधेयं व्यापारान्तरं युक्तम्‌, 


नहीं होता, इस प्रकार वस्तु एक--अनेकरूप कंसे होगी ? देखिये--बाह्य-इन्द्रिय [ चाक्षुष अनुभव | 
से चैत्र एक देश को छोडकर दू सरे देश मे चला गया-एेसं प्रतीति होती है, किन्तु अनेक आभासं 
को मिला देने पर बाद्येन्दरिय जन्य अविकल्पक व्यापार नहीं हो सकता; क्योकि संनिहित विषय 
के वलोत्पत्ति का ज्ञान नहं होता है, यह कह सक्ते है, मानस विकल्प से भी एक एवं अनेकरूप 
वस्तु का बोध नहीं हो सकता तब फिर किंस बुद्धि [ अनुभव ] से एक-अनेकरूप वस्तु को ग्रहण 
करेगे ? यह दूसरों के ऊपर मोह के आवरण को हटाने के जिए कहते है-- 

इसलिए अनुव्यवसाय करनेवाला स्थिर मन इन एकत्व ओौर अनेकत्व का आधार लेकर 
प्रमाता के व्यापारमय कर्मादि की कल्पना करता है 1 ३ ॥ 


यहाँ पर 'ज्ञानमाला का आभ्यन्तरीय स्वसंवेदनल्प प्रमाता ही जौवन है, इसका हमने 
ज्ञानाधिकार क द्वितीय आद्भिक में विवेचन कर दिया है ओर वह्‌ स्वतन्तवर' टै इसका भी निणंय 
कर दिया दै, वह तो विशुद्ध स्वभाववाला शिवात्मा दै, किन्तु मायायो जगत्‌में तो संकुचित- 
परिच्छिन्न स्वभाववाला पलु हो जाता दै, इसलिए इसका मन के समुल्लास अवसरकारू मे, जो 
विकल्प भूमिका है उसमे स्फुटल्प से उल्लास होता दै; क्योकि इन्द्रियजन्य निविकल्प दशा में 
सदाशिव भौर ईख्वर दगा का उदय होता दै, अविकल्प बोध से बाहर में नहीं होनेवाला जो 
विमशं का व्यापार है उसके बाद में होनेवाला निश्चयात्मकं व्यवसायरूप विकल्प को अनुव्यवसाय 
शब्द का वाच्य होता है, उसी को करनेवाला अन्तःकरण क्रिया सम्बन्धादि विकल्पो को सम्पादन 
करता, ओर वे सव के सव विकल्प उन एकत्व ओर अनेकत्वल्प द्वित्व का हौ अवलम्बनं करते 
है, इसलिए विकल्पों में प्रतिभासित होनेवारी भवस्तु नहीं हो सक्ती; यहौ हमने कहा टै कि 
श्रकाशतेव वस्तुत्वम्‌" आभास को ही वस्तु कहा जाता है ओर विकल्प के -प्रकाशूप को छोड़कर 
आरोप करना, अध्यवसाय करना ओर अभिमानादि नामक दूसरा व्यापार युक्त नहीं वेठता है, 





















































अ.-२, आ.-२, का-३1 विर्माशिनीटीकोपेतता {१८९ 


ततोऽबाह्यं बाह्यम्‌ आरोपयन्ति इत्यादि वचोवस्तुशन्यम्‌, तच्च एतत्‌ उक्तम्‌ “भ्रान्तित्वे चाव- 
सायस्य"^" ॥' इत्यत्र । अथ ब्रूयात्‌--परो यत्‌ इन्द्रियज्ञानेन प्रकानीयं स्वलक्षणं तत्‌ कथं 
विकल्पः स्पृशेदिति, भवेदेवं--यदि विकलगो नाम स्वतन्त्रो भवेत्‌, यावता प्रमातुरसौ व्यापारः 
प्रमाता च पूर्वानुभवान्तःस्वसंबेदनरूपः तदस्थ च अयमेव पूर्वानुभवसंस्कारो--यत्‌ विकल्पन- 
व्धापारकालेऽपि पूर्वानुभवात्मत्वम्‌ अनुज्छन्नेव आस्ते, ततः पूर्वानुभवतादात्म्यापन्चप्रमातृतत्व- 
व्यापारोऽपि विकल्पस्तद्िषय एव, अत एवमुक्तम्‌ आचार्येण--पूर्वानुभवसंस्कारः प्रमातुरयमेव 
सः । यदपोहनकाकेऽपि स पुवनुभवः स्थितः ।+ इति, तस्मात्‌ प्रमातुः यो व्यापार एकत्वानेकत्व- 
संयोजनात्मा स एव प्रकृतो यत्र तादृक्लौः क्रिथादिकल्पना एकानेकवस्तुविषया “एता' इति 
ग्रहणकवावयसुचिता मन एव करोति इति स्थितम्‌, यद्यपि अविकल्पेऽपि सामान्याद्यवभासो 
घटमात्रावभासादो, तथापि न तदा सामान्यादि स्फुटं--समानोपरञ्जकत्वे सम्बन्धिदटयोःूवे 
क्रमिकक्षणसन्तानात्यागे अवयवकदम्बकस्वीकारे अवध्यवधिमत्परिग्रहादौ सामान्यसम्बन्धक्रिया- 
द्रव्यदिगादिपदाथंस्य परमार्थतः स्फुरणात्‌, इति, 'मानसविकत्पग्राह्या एकानेकरूपाः सामान्यादय' 
इति स्थितम्‌ \ एवं च संवृतिः विकल्पवुद्धिः, तद्रशञात्‌ उच्यतां संवुतिसत्यत्वं सत्यत्वस्येव तु प्रकारः 
तत्‌, इति द्विचन्रादिवत्‌ न असत्यता ॥\ ३ ॥ 


इसलिए अबाह्यशूप आन्तर तत्तव को बाह्यरूप में देखते ह इत्यादि कहना ही वस्तु शून्य हो जाता 
है, इसी कारण यह्‌ कह दिया है “भ्रान्तित्वे चावचायस्य ` "' इस कारिका मे अब भी कोई दूसरा 
यदि कहू कि जो इन्द्रिय ज्ञान से प्रकाशित होनेवाला निविकल्पक ज्ञान है वहु केसे विकल्प को 
स्पशं करेगा, एेसा तब होता जबकि विकल्प का कोई अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रहता-किन्तु एेसी 
तो कोई बात दिखती नहीं, जब तक प्रमाता का वह्‌ व्यापार जौर प्रमाता दोनों पुवं स्वसवेदन- 
रूप होते ओर उसका यह्‌ पूवं के अनुभव संस्कार जो कि विकल्प व्यापार काल में भी पूरवानुभव- 
रूप को नहीं छोडता हआ रहता दहै, इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि जब तक पूर्वानुभव अपने 
स्वरूप को प्रकारा करता रहता है तब तक ही पूर्वानुभव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर, 
प्रमात्ता ओर उसका व्यापार भी विकल्प पूवं के अनुभव का हौ विषय होता है, इसलिए आचायं 
ने कहा कि-- पूवं के अनुभव का संस्कार प्रमाताकाही विषयदहै। विकल्प दामे भी पूवंका 
अनुभव स्थिर रहता है ।' इसलिए प्रमाता का जो व्यापार एकत्व ओर अनेकत्व का संयोजनरूप है 
वही प्रकृत प्रसङ्ख में आ रहा है जिसमें एेसी एक एवं अनेक वस्तु विषयक क्रियादि की कल्पना है, 
उसे “एता' इस शब्द से सूचित किया गया है, जब किं वहु मन ही करता है यह्‌ बातत स्थिर हुई, 
यद्यपि अविकल्प दशा मे भी केवल घटादि के अवभासमे सामान्यादि का अवभास होतादहै, तो 
भी सामान्यादि का उसमें स्फुटाभास नहीं होता; दो सम्बन्धियों से उत्पन्न हौनेवाले समानतः 
उपरज्ञकता में क्रमिक क्षण-सन्तान छोड देने पर एवं अवयव समूह्‌ के स्वीकार करने पर अवधि 
ओर अवधिमान्‌ के ग्रहण करने मे सामान्य सम्बन्ध, क्रिया, द्रव्य, दिशा, कालादि पदार्थोका 
परमार्थतः स्फुरण होने से मान विकल्प से गृहीत होनेवाे एकरूप ओौर अनेकल्प सामान्यादि 
होते है यही सिद्ध होताहै। इस प्रकार संवृत्ति विकल्पवुद्धि, उसीकारणसे संवृति है मौर 
सत्यत्व का प्रकार भो सत्य होता है, उसमें द्विचन्द्रादि कौ जेसो असत्यता नहीं रहती, अपितु 
सत्य रहता हुआ सत्यकूप मे भासित भी होता है ।॥ ३॥ 








१९० ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-४ 


तत्र च अयं संविदवतरणक्रमो--यत्‌ क्रियाशक्तेरेव अयं सर्वो विस्फारः, तत्रापि सम्बन्ध 
एव मूलभूतः तथाहि-समानानां यत्‌ एकं भाति तत्‌ सामान्यम्‌, देवदत्तस्य यत्‌ वैतत्यं सा क्रिया, 
अवयवानां यदेक्यं वैतत्यं = देशतः सोऽवयवी, इमम्‌ अवधि कृत्वा अयम्‌ इत्थम्‌ ततोऽ य अयं 
पुरस्तात्‌ इत्यादिदिक्‌, अस्यायं क्रियाप्रतानः सहभावेन आस्ते विनाभावेन वा इति वतंमानादिः 
कालः, यावत्‌ हि प्रातिपदिक्ाथंस्य पृष्ठपाति वपुः भाति तदतिरिक्तं सर्वं सम्बन्ध एव इति 
कारकाणामपि सम्बन्धरूपतेव, केवलं क्वचित्‌ असो सम्बन्धो व्यपदेशान्तरग्रन्थि सहते, यथा 
सास्नादिमतां सम्बन्धो गाव इति एकव्यपदेशसहिष्णुः तत्र सामान्यादिव्यवहारः, व्यपदेश्नान्तर- 
ग्न्थिभद्धे तु सम्बन्धवाचोयुक्तिरेव, अत एव मृष्टप्रस्थपलादिप्रमाणपरिमाणोन्मानरूपं तत्र 
अन्तगतं वा अणुमहदादि संर्यापृथक्त्वादि च यत्‌ तत्‌ सवं सम्बन्धस्यैव विजृम्भितम्‌, येऽपि 
सामान्यादि वस्त्वन्तरम्‌ अमंसत तेऽपि तत्र समवायम्‌ अभ्युपजग्मरुः जीवितत्वेन, समवायश्च 
सम्बन्धात्मा तदनुग्राह्यो वा केषाञ्चित्‌, यत आहुः "तां शक्ति समवायाख्यामनुगृह्भाति सम्बन्धः ' 
इति, यदपि च कारकं तदपि क्रियामुखप्रेलि, सापि कालं प्राणेश्चरम्‌ आश्रयति, सोऽपि क्रिया- 
दारेण स्वभावान्‌, सापि सम्बन्धम्‌ उदूधुरयति इति सम्बन्धाधोनेव इयं चित्रा लोकयात्रा, तदाह 


इस प्रकार [ क्रियादि संवृतिसत्य में द्विचन्द्रादि के समान असत्यता का निराकरण कर 
देने पर ] कहते हैँ कि वहां पर संवित्‌ ज्ञान का जो करम है, वह्‌ सब क्रिया-शक्ति का ही विस्तार 
है, उसमें भी एक-अनेकरूप सम्बन्ध हो मूलभूत कारण माना जाता दै, देखिये -समान पदार्थों में 
जो एकरूपता दिखती है वही सामान्य कहकाता है, देवदत्त का विस्तार दिखायी पड़ता है वहो 
तो क्रिया है अवयव पदार्थो मे जो एकता का विस्तार दिखायी देता है वही देशभाव से अवयवी 
माना जाता है, इसी को सीमित मान करके यह एेसा है, इसके पूवं मे यह है, इत्यादि भावों को 
लेकर दिशाएं बन जाती हैँ । इसी के साथ क्रिया के विस्तार से वतंमानादि काल का भाव होता 
है, जब तक प्रात्िपदिकाथं पोषक-शरीर का भाव होता है तब तक ही उसको स्थिति रहती है, 
उससे अतिरिक्त सब सम्बन्ध हौ रहता है इसीलिए कारको की भी सम्बन्धरूपता मानी जातौ है। 
वह्‌ सम्बन्ध केव कीं पर ही दुरे नाप से अभिहित होता है । जैसे सास्नादि के सम्बन्ध से 
गौ" यह नाप कहा जाता है ओर उसमे सामान्यादि का भी व्यवहार होता है, दूसरा कोई प्रकार 
नहीं होता दै ओर यही कटने का व्यवहार जगत्‌ का नियम है, इसलिए एक मुदरी, प्रसर, पलादि 
परिमाणं से ओर उसके अन्तग॑त अणु, महान्‌, संख्या-पृथत्वादि जो कुछ छोटा या बड़ा है वह्‌ 
सव सम्बन्ध को ही केकर होता है ओर साराका सारा विस्तार सम्बन्धका ही दहै, [ मधिक 
परिमाण, कम-परिमाण, पूरा-परिमाण । लम्बाई चौडाई ये सव बाह्य संख्या ही कहो जाती है ] 
जो छोग सामान्यादि [ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, सम्बन्ध ओर विशेष ] पदार्थो को दुसरी वस्तु 
केरूपमे मानतेदहैँ। वे भी उसमे समवायको ही जीवनरूपसे माने हुए हँ ओर समवायभीतो 
एक प्रकार से सम्बन्धरूप ही है अथवा किसी के मन में समवायके द्वारा हो उत्पन्न होता है; 
क्योकि उन लोगं का कथन भी है-- 


सम्बन्वे हू समवाय नामक शक्ति पर अनुग्रह करताहै ओरजौ कारकटहै वहभीतो 
क्रिया को उन्मुखता रखता है, क्रिया भी अपने प्राणेदवर काल का आश्रय छतो है, वह्‌ कालभी 
क्रिया के द्वारा समस्त पदाथं राचिको देवता है, इस प्रकार क्रिया सम्बन्ध को जगाताहै, 





अ.-२, आ.-२, का.-४] विमशिनीटीकोपेता [ १९१ 


आचायं एव--भिदाभेदात्मसम्बन्धसहसर्वाथंसाधिता । लोकयात्राङृतियंस्य स्वेच्छया... ॥ इति, 
अतः सम्बन्धमेव प्रथमं निरूपयितुम्‌ आह-- 


स्वात्मनिष्ठ विविक्तभा भावा एकप्रमातरि । 
अन्योन्यान्वयरूपेक्ययुजः सम्बन्धधोपदम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजा पुरुषश्च बहिस्तटस्थौ स्वात्मेकपरिसमाप्रौ प्रमातृभूमोौ यदेक्यं गच्छतः, न च ठेक्य- 
मात्रं तयोः भेदविगलनापततः, अपि तु परस्पररूपदलेषात्मकं युगपदेव निमज्जदुन्मञ्जद्धोदाभेद- 
कोटिद्टयदोलारोहणलक्षणम्‌ अन्वयरूपं, तदा तावेव सम्बन्धविय आलम्बनं भवतो "राज्ञः पुरुष" 
इति, तथाहि--राजा यदा पूवं धिया गृहीतोऽपि न स्वात्मविभान्त्या तुष्यति तदा रूपान्तरेण 
पुंसा श्लेषं भजन्‌ कृतार्थोभिवति पुरुषोऽप्येवं, स च एष रूपःलेष एकएव उभयोः चिदात्मनि तथा 


इसलिए यह सारा का सारा खोक व्यवहार सम्बन्ध के अधीन ही रहता है, उसके विषय में 
आचा्यंपाद ने कहा है कि-मेद ओर अभेद के साथ समस्त अर्थो का सावन हो जाता ह । अपनी 
इच्छा से लोक यात्रा का आकार-प्रकार बनता है । इसलिए सवंप्रथम सम्बन्ध का ही निरूपण 
करते हुए कहते हँ- 

एक ही प्रमाता में भिन्न-भिन्न रूपों से भासनेवाले भाव-पदाथं यदि उसमें भासित होते है, 
तो परस्पर अन्वयरूप से एकत्व को प्राप्त होकर सम्बन्धरूप का वाच्य बन जाते हँ ।॥ ४॥ 

राजा ओर पुरूष ये दोनों परस्पर भिन्न-मिन्च हैँ । वे अपने आप में तटस्थरूप से रहते ह 
तथा प्रमातृमूमि में संमिलिति होकर एकत्व को प्राप्ति कर लते हैँ ओौरवे स्वयं तो एक नहीं 
हो पाते; क्योक्रि तब तो मेद ही विनष्ट हो जायेगा, मपितु प्रमाता की वुद्धि मेँ परस्पर मिल करके 
एक हौ वार इबते हए एवं ऊपर कौ ओर उठते हए भेद-अभेद कोटिरूपी क्के पर चदे हए के 
समान हो जाते ह, तब सम्बन्ध बुद्धि का आलम्बन होता है मौर यह राजा है तथा यह्‌ पुरुष है, 
देखिये--जब राजा पुवं वुद्धि से गृहीत होता हा भी वह्‌ अपने भें विश्रान्ति का अनुभव नहीं 
करता तब दूसरे खूप से पुरूष के साथ संपकं कर कृताथ हो जाता ह उसी प्रकार पुरूष भी कृताथ 


१. (राज्ञः पुरुषः" इस वाक्य का यह आहय है- कि मनसे भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का परामां होता है, 
इसलिए राजा एवं पुरुष का एक पिष्डीभाव से एेक्य नहीं वैता है ओर न तो बाहर के जैसा तटस्थ 
रूपसेहौ भेद होता हुआ दिखाई देता है, अपितु यही वह सम्बन्ध प्रतीति कटलाती है जो यह भेद 
प्रथा सम्बन्धियों मे दिख पडतो है, बह भी बाह्य एवं आन्तररूप से ठीक ही वैठती है । इसमें कोई 
विरोध नहीं ह ओर विमं बल से अन्वय प्रमाता के साय नहीं बैठती है, इसलिए “राज्ञ पुरुषः' एेसा 
कहा जताहे। 

२. वस्तुतः श्रमाताओों कौ एकता को हो एकता कहा जाता है विज्ञेषण ओर विज्ेष के कारण ही कभी 
"राज्ञः पुरुषः" राजा का पुरुष है ओर कभी "पुरुषस्य राजः' यह्‌ पुरुष का राजा है- एसा होता है 
नोल एवं कमल, धव ओर खदिर इस से भिन्न इत्यादि, वैचित्र्यभाव से रहनेवाठे के भेद को न छोडने- 
वाले विशेषण का ही विहोष मेँ अन्तः प्रवेश से तद्रप होकर एक भावपूवंक परिणत होना ओर तरहु- 
तरह के विरुद्धधर्मी कै अध्यास दोष को छोड़ देना, फिर भो प्रमेयूप से निर्मित होकर भात्तित होता 

रहता हे । 
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अवस्थानरूपः पूरवप्रतिलन्धसं वितपरतिष्ठे तत एव अधिकसंविन्नमज्जनात्‌ अनानासनानपुथग्भवन- 
लक्षणस्वातन्त्ये विश्राम्यति, इति तत्रेव निर्भासते समास्कन्दितपुरुषपरमार्थोऽपि, एवं बहिरनेकता, 
अन्तस्तु परस्पररूपदलेषेणेक्यम्‌, इति सम्बन्धस्य रूपम्‌ । ४ ॥\ 


जातिद्रन्यावभासानां बहिरप्येकरूपताम्‌ । 
व्यक्ल्येकदेशभेदं चाप्यालम्बन्ते विकल्पनाः ॥ ५ ॥ 


जात्यवभासस्य--अवभासमानरूपायाः जातेः ग्राहिकायाः कल्पनाः, ता न केवकं सम्बन्ध- 
वत्‌ अन्तर्‌ एकरूपतां बहिश्च अनेकरूपताम्‌ आलम्बन्ते, यावत्‌ बहिरपि व्यक्तिभेदलक्षणम्‌ अनैक्यं 
बहिरेव च तदनुस्युततारूपाम्‌ एकताम्‌ आलम्बनत्वं नयन्ति, 'गाव' इति हि प्रतिभासे पृथक्‌ च 
ता बहिर्‌ व्यक्तयो भान्ति, येन च बहुवचनम्‌, अनुयायि च आसां भाति वपुः यत एकप्रातिपदि- 
का्थपरामर्शानुगमः, उभयं च तदबहिरेव 'इमा' इति अङ्गुल्या निदेशात्‌, कैवलं बाह्यत्वमपि 
स्थिते परमाथप्रकाशान्तभवि, इति न तत्र भेदाभेदौ दूषणं--चित्रसंवेदन इव, अनेन द्रश्येऽपि 
रक्तारक्तादिविरोधः कृतप्रतिविधानः, आन्तरं तु ठेक्यं सम्बन्धटरारेण तद्वदेव सवंत, एवम्‌ अवभास- 
मानस्य घट इति अवयविद्रव्य ग्राहिका याः कल्पनाः ता न केवलं सम्बन्धवत्‌ अन्तबंहौरूपतययां 


हो जाता दहै ओर यही दोनों का एकरूप में ररेष होना कहा जाता हैजो कि चिदात्मा में दोनों 
की स्थिति हो जाती है पूवं से प्राप्त प्रतिष्ठित ज्ञान में अच्छो तरह डूब जाने के कारण, भिन्नरूप 
म न ञाभासित होने से परम स्वातन्त्र्य मेँ विश्रान्त हो जाता है ओर उसी में पुरुष के साथ 
निर्भासित होकर एकरूप मे रहता है एवं बाहर मेँ तो अनेकषूपों मे भासता है, आन्तर कीतो 
परस्पर सम्बन्धरूपता होने से एेक्य अवस्था मेँ रहता है, यही सम्बन्ध का स्वरूप है ।॥ ४॥ 


जाति भौर द्रव्य के अवभासों की बाहर में भी एकरूपता रहती है ओर व्यक्ति के एक 
दे भेद से तरह-तरह के विकल्प भेद भी रहते हैँ ।। ५॥ 


जाति का अवभास वस्तु है जौर अवभासमान होते हए जाति कौ ग्रहण करने को 
कल्पना होती है, वे कल्पनां केवर सम्बन्धक जैसे भीतर एकरूपता से ओर वाहुर में 
अनेकरूपता से आलम्बन करती है, किन्तु बाहर मेँ भी व्यक्ति के भेदरूप होकर एेक्यरूप 
मे नहीं रहती ओर बाहर में भी उससे अनुस्यूत होकर एकता का आलम्बन ले आती है 
गावः अर्थात्‌ ये गाये हैँ इस प्रकार भिन्नरूप से भासित होने पर बाहर में व्यक्तियों के च्पोंमें 
भासती हैँ ओर जिससे बहुवचन का प्रयोग हुजा है ओर इन्दं के पीछे इनका एक शरीर भी 
भासतादहै जोकि प्रातिपदिकाथं का परामश करनेवाला होतादहैओरये दोनों बाह्रकीही 
वस्तुं हैँ जिनको अङ्कुलिनिदंश कर कटा जाता है कि यह एसा हौ दै, बाह्यत्व भी मात्र परमाथं 
प्रकाश के अन्तर्भूत बना रहता दै, इस प्रकार उसमें मेद-अभेद का बना रहना चित्र ज्ञान के 
समान दोष युक्त नहीं होत्ता, इसी प्रकार द्रव्य मेँ भो रक्त-अरक्तादि का विरोध ठीक बैठ जाता है, 
किन्तु भीतर कौ एकता तो सम्बन्वके द्वारा उसी प्रकार सवत्र बनीहौ रहती है, इस प्रकार 
अवभासमान घट भो अवयवी द्रव्य द उसमें ग्राहिका बृद्धि कौ कल्पनां होती है, वे केवल 
सम्बन्ध के समान्‌ नही होती, आन्तर ओर बाद्यूप से एक एवं अनेकं (वषय वाली है, योक 
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एकानेकविषया यावत्‌ बहिरप्येकं निःसन्धिबन्धरूपत्वेन भिन्नं च अवयवलक्षणेकदेशद्वारेण 
स्वीकु्वते, घट इति हि निःसन्धिबन्धनेकघनात्मा विततरूपश्च भाति इति ॥ ५॥ 


क्रियाविमश्ेविषयः कारकाणां समन्वयः । 
अवेध्यवधिमवान्वयालम्बा दिगादिधीः॥ ६ ॥ 


कारकाणां कर््रादिजक्त्याघाराणां द्रव्याणां च योऽन्योन्यं समन्वयो दृश्यते, यथा मात्‌- 
मेयमानानां मिथः, सोऽन्तर्लोनिप्रमात्मकक्रियाविदेषपरामरञेकनिमित्तकः, नहि प्रमापरामर्जम्‌ 
अन्तवंतिनं विहाय वस्तुनः साक्षात्‌ अन्वयोऽत्र संवेद्यते, अनन्यत्र भावरूपतानिमित्तता अत्र 
विषयार्थः, कारकशक्तीनामपि यः स्वाश्रयः संबन्धः सोऽपि क्रियापरामज्ञेनिमित्तकः, द्रव्याणां च 
शक्तिनां च क्रियया साकं साक्षात्‌ संबन्धः, इति इयं क्रियैव भगवती एतावद्विजुम्भितं संबन्धम्‌ 
आविर्भावयति अस्मादिदं पूवं परं दूरे इत्येवं बहिभिन्नतया परामृर्यमानयोः भावयोरन्तर्‌ 
अभेदपुरवकं भेदावमश्ञंमध्यम्‌ अभेदविश्रान्तं च यत्‌ रूपम्‌ आमृर्यते तत्‌ दिग्‌ इत्युच्यते, अत्र हि 
तयोः मुखाद्यवयवविज्ञेबपरामज्ञंदरः तत्संमुखत्वपराङ्मुखत्वादिनिश्चयः संयोगसंयुक्तसंयोगात्प- 
तादिपरिग्रहश्च उपयोगी, करपरामरशस्थ पूर्वपरादिरूपत्वे जन्मस्थित्यल्पतादिविमह्ंश्चिर- 
कषिप्रादिरूपत्वे च, पक्ष्यति पचति अपाक्षीत्‌ इत्यादौ तु संभावितस्य स्फुटस्य स्फुटभूतपुवंस्य 


बाहरमे भी एेक्यरूपसे ओर भिन्न-भिन्न अवयवोंके सूपोंमें एक देश द्वारसे जब स्वीकार 
करेगे तब घटूपी बुद्धि होगी । वही एेक्यरूप ओौर विस्तृत एकत्व की हढता से भासती है ।॥ ५॥ 


जो क्रिया के विमशं का विषय दहै वही कारकों का समन्वय है । अवधि ओर अवधिमान्‌ 
के भाव का अवलम्बन करनेवाली दिशादि कौ बुद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


कारकों का ओौर कर्तादि शक्ति के आधारभूत द्रव्यो का परस्पर समन्वय देखा जात्ता है, 
जसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणोँ का परस्पर समन्वय होता है, वह्‌ भीतर में रहनेवाले प्रमारूप क्रिया- 
विशेषण का एक पराम निमित्तक है, प्रमापरामशं जो अन्तवंत्ती है उसे छोडकर साक्षात्‌ वस्तु 
का अन्वय इसमे नहीं ज्ञात होता है अर्थात्‌ अन्तवंरत्ती वस्तु का ही साक्षात्‌ अन्वय होता है, यहाँ 
पर भावरूपता एवं अनिमित्तता ही क्रियाविमशं विषयाथं माना जाता है, कारक शक्तो का 
भी जो अपने आश्रयो से सम्बन्ध है, वह्‌ भी क्रिया परामशं के निमित्तसे होता है गौर द्रव्यो के 
तथा शक्तियों का क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार यह भगवतो क्रिया का 
हीसाराका सारा विस्तार है। वह्‌ आविर्भूतं करती है कि--इससे यह्‌ पूवं है तथा परिचम है 
एवं दू र-समीपवर्ता है । बाहर मेँ भिन्नरूप से परान होनेवाले दो भाव-पदार्थोँ का भीतर 
अभेदपूर्वक भेद अवमशं के बीच में ओर अभेद विश्चान्तखूप का जो जामशंन करता है उसे दि्ा 
कहा जाता है; क्योकि इसमे इन दोनो भाव-पदार्थो के मुखादि अवयवविरोष परामश का मादर 
तथा उसके सन्पुखत्व या परान्मुखत्वादि का निद्वय ओर संयोग संयुक्त के संयोग की अल्पता 
का परिग्रहज्ञान उपयोगी होता ह । काल्परामशं का भी पूर्वोत्तरादिरूप से उत्पत्ति ओर स्थिति 
कौ अल्पता का विचार चिरकाछ ओर याघ्रकालके रूपमे होता है, पकायेगा, पकाता है ओर 
पका दिया इत्यादि मेँ तो संभावित स्पष्टता का ओौर उस स्पष्टता से पहले होनेवाले अपना 
भ 
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आत्मीयसं बरेदनस्पन्दितप्राणादित्यादि क्रियान्तरस्य फलविज्ञेषस्य च ओदनादेः परामश्ं उपयुज्यते, 
एवं संख्यापरि माणपुयक्रत्वसंयोगविभागप्रभृतिषु संबन्धरूपतेव वाच्या, सवथा अयं संक्षेपः, यत्र 
पदा्थाभासस्य आत्मविध्रान्त्या संतोषमपुष्यतः आभासन्तरपरामश्ंविश्नान्तिसाकाङ्क्षतया 
स्वरूपनिष्ठा तत्र संबन्धर्पतेव क्रियाशक्तिविजृम्भामयी, तत्रापि भावान्तरापेक्षया संबन्धान्तरमपि 
अस्तु, यथा संख्यादौ समवायं मन्यन्ते, न च अनवस्था भवन्तो अपि दोषाय, पूर्वापरकल्पनृष्टच- 
नवस्थेव, नहि उत्तर संबन्धसृष्टचा विना पुवंसंबन्धावभासे हानिः काचित्‌ येन मूले क्षतिः 
शक्येत ॥ ६ ॥ 

एवं सकललोकथात्रानुप्राणितकल्पानत्पसंबन्धबन्धुरीभावभावं क्रियाशचक्तिविजुम्भात्मकम्‌ 
अभिधाय, तस्य स्थेरयोपयोगौ पूवसुचितो निरूपयितुमाह-- 


एवमेवा्थसिद्धिः स्यान्मातुरर्थक्रिपाथिनः । 
भेदाभेदवतार्येन तेन न शआरान्तिरीदृश्ली \ ७॥ 
इह भावानां न॒ सत्तासंबन्धः, सत्वम्‌--अव्यापकत्वात्‌ अनवस्य वेर््यादिदोषात्‌, 


आत्मीय संवेदन ज्ञान, स्पन्दन, प्राण इत्यादि से भिन्न-मिन्न क्रिथाओं के फछविशेष ओदनादि है, 
उन सबका परामशं उपयुक्त ही होतादै। इसप्रकार संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभागादि गुणों मे सम्बन्धरूपा ही कहनौ चाहिए, यही संक्षेप मे इसक्रा सार है । यहाँ पर 
पदाथं आभास की अपने स्वख्पमें विश्रान्तिहौ जानेसे भरी भांति सन्तोषका अनुभवन 
मिलने के कारण दूरे आभास के परामशंकोजो विश्रान्ति है उसकी आक्षा से अपने स्वरूप 
में रहना ही उसमें सम्बन्धरूपता मानी जाती है ओर कहौ क्रिया-शक्ति का विलास भी है, उसमें 
भी दूसरे आभास की अपेक्षा से दूसरा सम्बन्ध भी भले ही प्रतीत हो, जसे संख्यादि मे समवाय 
सम्बन्ध मानते ह, इस प्रकार अनवस्थाका दोषओआमभो जायतो भौ कोई दोष नहीं माना 
जाता, जसे पर्वोत्तरकंल्प की सुषि मे अनवस्था आ जाती है, उत्तर सम्बन्ध की सुष्ट के विना पुवं 
सम्बन्ध के अवभास में कोई हानि नहीं होती, जिससे कि मूर में क्षति कौ शंका खड़ी हौ ॥ ६॥ 

इस समस्त लोक व्यवहार से अनुप्राणित प्रायः अनन्तर सम्बन्ध का मिश्वणरूप क्रिया- 
क्ति के विचार को कट कर, उसके स्थिरता एवं उपयोगिता को भी हम पहले कहं चुके है । 
पुनः उसका निरूपण करने के लिए कहते है- 

पदाथंक्रिया के अर्थी प्रमाता की ेसी अथंसिद्धि होती है । इसी कारण मेद ओर अभेदवाले 
अथं के साथ एेसी भ्रान्ति नहीं खड़ो होतो ।। ७॥ 

यहाँ पर पदाथं-मावोँ की सत्ता का सम्बन्ध नहीं वैटता है; क्योकि अव्यापक होने से तथा 
अनवस्था ओर व्यथंता इत्यादि दोषां से सत्ता भो नहीं होती ओर उसे कई कायंत्वको सिद्ध) 
भी नहीं दिखती; क्योकि उसमें उसका मिश्रण नहो देखते [ अब्याप्यवृत्ति का नाम सम्बन्धहै 
मौर पदार्थो का सता सम्बन्ध है । वह्‌ व्यापक नहीं होता, इसीलिए सत्ता के सम्बन्ध से पूवं 
पदाथ रहते हुए भी न रहने के ही बरावर होते हैँ? यदिवेनीं होतेदैतोनरहनेके कारण 
शब्यृद्ध के सदश हौ है ओर उसका न रहना ही अव्यापक-भाव कर्लाता है, यदि वे रहते हैँ 
एसा मानते हो, तव तो अनवस्थादि दोषों से ग्रस्त हो जा्येगे ] 
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न॒ अथक्रिया--वस्त्वन्तरत्वात्‌, न तत्कारित्वं-सर्वंदा तदावेशाद्शंनात्‌, उक्तं हि-'अथं- 
क्रियापि सहजा नार्थानाम्‌ "1!" इति, तत्कारित्वस्य च प्रत्यक्षानुपलम्भाटमकान्बयव्यतिरेकगम्यस्य 
अप्रत्यक्षत्वे सतोऽपि अग्रत्यक्षत्वघ्राप्नेः न अथं क्रयाकरणयोग्यत्वम्‌-- तरय सत्यासत्यके निश्चयकाले 
दुरवधानत्वात्‌, सवस्य च अस्य अप्रकाशमानत्वे नरश द्खभ्रायत्वम्‌, अथंक्रियाकारितान्तरपर्येषणे 
च अनवस्था, इति प्रकाशमानतेव अनुन्मुल्यमानतथोचित वमज्ञेपरिस्पन्दा भावस्य सत्त्वम्‌, 
सा च भेदाभेदवपुषां सम्बन्धादीनामस्ति, इति--निरागङ्कःमेव सत्यत्वमेव तेषाम्‌, अथापि यदि 
परोऽनुबन्धीयात्‌--इह लोकः प्राचुर्येण अर्थक्रियार्थो तत्कारिणि सत्यत्वं व्यवहरति तत्‌ कि 
सम्बन्धादीनाम्‌ अस्ति इति, तदस्य हृदयम्‌ आश्वास्यते, यदि न कुप्यति तत्‌ स्व॑त्रैव व्यवहारे 
यत्रापि स्फटा सम्बन्धादिधीः न उदेति एवमेव तत्रापि, इति सम्बन्धिादिरूपतया भेदाभेदवान्‌ 
योऽथः तेनेव अर्थक्रिया, न तु स्वात्ममात्रविश्नान्तेन काचिदपि कदाचिदपि अर्थक्रिया, 
तथाहि-षुखेन स्मयं माणेन अभिलाषः, इत्यादिक्रमेण सर्वो व्यवहारः सुखाभासश्च योऽनुभूतः स एव 
अभिलष्यते न तु अन्योऽननुभूतः, स एव च यदि प्राप्यते तदभिरुषितं प्राप्तम्‌ इति तुष्यते यदि च 
तत्‌ तदेव ताह किम्‌ अभिरष्यते-प्राप्तत्वात्‌, अथ अतदेव, तयापि कथम्‌ अर््यते--अज्ञातत्वात्‌, 
तस्मात्‌ एतत्‌ एवं भवति-यदि तदेव च अतदेव च तदपि च अतदपि च इति, एवं सुखसाधनेषु 


इसलिए कहा भी गया है--बर्थक्रिया भी पदार्थो के साथ नहीं उत्पन्न होती है" ओर 
इसी कारण उसका कायं प्रतयक्षरूप से उपलब्ध नहीं होता है किन्तु अन्वय-व्यतिरेक से ज्ञात 
होनेवाले पदाथं के प्रत्यक्ष न होने पर रहते हुए भौ उसक। अभाव हौ जाता है गौर वह्‌ अ्थ- 
क्रिया करने के योग्य नहीं रहता; सत्यता ओर असत्यता के निर्वयकाल मेँ ध्यान न देने के 
कारण इन सों का अप्रकाश हो रहता है । मनुष्य के श्यृङ्ख के समान भौर दूसरी अथंक्रिया के 
अन्वेषण में अनवस्था हौ जाती है, इसलिए प्रकाश्चमान रहना एवं उन्मूल्ति न हो जाना तथा 
समुचित्त विमशं होते रहना ही पदाथं को सत्ता मानो जाती है ओर वह प्रकाश्मानता भेद एवं 
अभेद शरीरवाले सम्बन्धादिकों की होती है, इस प्रकार उनकी सत्यता निरिचतरूप से हो रहती 
है अर्थात्‌ बिना शङ्का को ही सत्यता उनमें रदतो है, फिर भी यदि कोई दूषरा आग्रह करे ओर 
दोष दिखाये-- यहां पर अधिकतया रोग पदाथंक्रियाके ही अर्थी होतेह ओर उस क्रियाके 
कर्ता में सत्यता का व्यवहार करते हैँ तव क्या वह्‌ अथंक्रियाकारित्व सम्बन्धादिकों मे रहता 
है ? इसलिए दूसरों के हृदय में विशवास होता है, यदि क्रोध नहीं करते हो तो सब जगह्‌ व्यवहार 
मे जहां पर भो सम्बन्ध बृद्धि स्फुटरूप से रहती है वहाँ पर मेद एवं अभमेदमय सम्बन्ध के बिना 
कोद भो अथेक्रिया व्यवहारमूमिमें नहीं हौ सक्तौ, इस प्रकार सम्बन्धादिरूपसे भेद ओर 
अभेदवाले जो पदार्थं हँ उसो से अर्थक्रिया होती है अपनेमें ही रहुनेवाछे पदाथं कौ तो कोई 
भो--कभी भी अर्थक्रिया नहीं होती । देवो--सुखपूवंक स्मरण करने से अभिलाषा होती है 
इत्यादि क्रम से समस्त व्यवहार ओर सुखाभास जो अनुभव मे आता है उसो कौ अभिलाषाकी 
जाती है किसी जन्य को नहीं, चाहे वह्‌ अनुभूत भी क्योंनहो? भौर वह्‌ यदि मिल जाताहे 
तब अभिलषित प्राप्त हुआ एेसा समञ्च करके सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह्‌ वहो है, तव फिर क्या 
अभिकषा होगो ? क्योकि वह्‌ तो रहता हौ है, यदि वह्‌ नहीं दै, तो उसको चाह्‌ क्यों करेगे ? 
क्योकि वह्‌ तो अज्ञात है, इसलिए यह्‌ एेसा होता है--यदि वही है भौर वह्‌ नहीं है ओर वही 
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वाच्यम्‌ तदुक्तम्‌ आचार्येणेव इष्टायितायामिष्टं वा विमूयेतेषटकारि वा। न चाप्यदष्टमिष्टं 
दयोरपोष्टा दृष्टमोगभूः ॥ दृष्टं च सह दृष्टेव विनष्टमिति कांता \ द्र्रेकेन विमृष्टं तत्‌ 
इत्यादि, एवं च आभातात्मनि अस्मिन्‌ असंवेद्यमपि आभासान्तरं सामान्यसम्बन्धरू्तया 
अनुप्रविष्टम्‌, अन्यथा न कथंचिद्रयवहारः इति सकरदेशकालदजापुरुषोपयोगो यदि एषः व्यवहारो 
न सत्यः ताहि न अन्धस्य सत्यत्वं विदः --इति न अत्र श्नान्तिः इति ्नितभ्यम्‌ । इति शिवम्‌ 
॥ ७ । आदितः \\ १०४॥ 
इति श्रीमदाचार्योत्पलदेवपादविरचितायामीख्वररत्यमिज्ञायां श्रोमदाचा्यामिनवगुप्त- 
पादकृतविमशिन्थाख्यटीकोपेतायां क्रियाधिकारे मेदाभेदविमशंं 
नाम द्ितीयमाद्भिकम्‌ । २॥ 


अथ द्वितये क्रियाधिकारे मानतत्फलमेयनिरू पणाख्यं 
तुतीयमाद्धिकम्‌ 


प्रमाणानि प्रमावेशे स्वबलाक्रमणक्रमात्‌ । 
यस्थ वक्रावलोकनि प्रमेये तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ १॥ 
है ओर नहींभोहै इत्यादि भाव बनते, र्ता सुख के साधनों में भो करना होगा । इसकिषए 
आचायं ने इसका प्रतिपादन भी क्या है- 
अभोष्ट पदाथं को चाह मे इष्ट का विच्रार कर अथवा इष्टकारो जो सुख साधन है उसका 
विचार करे ओर इसमे अदृष्टल्थ जो स्वर्गादि है उसकी इच्छा नहीं होतो है, चतो टषटिमत्र 
से ओञ्चल हो जाता है इसो कारण उसको चाह क्यों होगी ? इसलिए एक द्रष्ट से हौ वह्‌ विमृष्टं 
हुमा करता है' ` " इत्यादि कहा है । 
इस प्रकार आभासल्प इस भाव-समूह्‌ में सूक्ष्मता के कारण ठोक-ठीकं उसका ज्ञान न होने 
से दूसरा आभास भी सामान्य सम्बन्धरूप से उसमे प्रविष्ट रहता है, अन्यथा किप प्रक्रार भी 
व्यवहार नहीं हो पायेगा । इस प्रकार सक्र देश, काल, दया पुरुष के उपयोगी यह्‌ व्यवहार सत्य 
नहीं है तो फिर अन्य को सत्यता को हम नहीं जानते हैँ इस प्रकार द्मे कई भ्रान्ति नहीं 
उठती है ओौरन श्रम में पड़ना ही चाहिए ॥ ७॥ 
द्वितीय आद्भिके समाप्त 
जिस शिव के मुखावलोकन करके सभी प्रमाण प्रमा को प्राप्ति के लिए प्रमेव मे अपने बल 
के आक्रमण क्रम से प्रवृत्त होते है, उस धिव कौ हम स्तुति करते ह ॥ १॥ 


१. उस महेश्वर का यह्‌ स्वरूप स्वतः हौ सिद्ध है । आदि सिद्धः कर्ता ज्ञाता चैक एव महेश्वरः ! एेसा जो 
महेदवर के विषय मेँ बताया गया है कि एक महेश्वर टौ कर्ता जौरज्ञातादहे। 
प्रमाणसिद्धं यत्किञ्धित्तत्सत्यमिति कथ्यते । 
प्रमाणाविषयं यत्त॒॒तत्खपुष्पेण संमतम्‌ ॥। 
जो कुछ प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है बह सत्य कटलाता है ओर जो प्रमाणभूत नहीं है अर्थात्‌ प्रमाण 
का अविषय है वह्‌ तो आकाञ्ञ कुसुम के समान है । इत्यादि युक्ति की संभावना करके अन्य लोग कहते 








तम्‌, अधुना तु सम्बन्धतत्वमेव एकवनतया व्युत्पादनीयम्‌ । तच्च द्विविधमेव परमायंतो-- 
ज्ञप्यज्ञापकता कार्थकारणता च, तत्र पवंस्थां माननेयभावादिचिन्तास्पदभूतायां सवम्‌ उक्तचर 


इस प्रकार क्रियाशक्तिकाही यह्‌ साराकासारा विस्तार-स्फुरित होता है; क्रिया-शक्ति के 
निरूपणके प्रसंग से सामान्यादिकों के सम्बन्ध उपक्रम का पारमाथिक तत्त्व दिखा दिया गया, अव 
तो सम्बन्ध तत्तव को ही मुख्यरूप से प्रतिपादन करना है । परमाथंतः सम्बन्ध दो प्रकार केहै। 
एक तो ज्ञाप्यज्ञापकभाव है दूसरा कायं-कारणमभाव वाला है, [ ज्ञाप्य-ज्ञापक सम्बन्धे तो जड 
ओर चेतन इन दोनो में रहता है एवं काये-का रणरूप सम्बन्व मात्र जड में ही रहता है । ] प्रमाण, 


है कि किस प्रमाण से उस महेश्वर का प्रमाणित होना सिद्ध होता है, प्रस्तुत प्रकरण में ईङवरतः की 
सिद्धिके लिए कोई भौ प्रमाण उपयुक्तं नहीं दिखायो पडता है ओर न तो प्रा हीहोरहाहे। इस 
आङ्ाय को लेकर कहते हें कि- 

प्रमाणान्यपि वस्तूनां जौवितं यानि तन्वते । 

तेषामपि परो जीवः स॒ एव परमेदवरः ॥ 


उन वस्तुओं का प्रमाण ही जीवन है कि जिसका शास्त्रकार लोग विस्तार करतेहं प्रमाणोंसे भी 
बढ कर जीव होता है ओर वहौ परमेहवर हे । इस प्रकार आगम की युक्ति से आह्निक के अथं का आहाय 
आक्षेप किया जाता है; प्रत्यक्षादि प्रमाणो कौ प्रमा जोवित होकर उसमें रह कर अपने बल के आक्रमण 
के अधीन रहती है जिसका मुख परिकर वगं अधिकार समरपंणारथं, जसे राजा कै मुख को ओर देखते रहते 
हँ उसी प्रकार प्रमेय विषयमे भो प्रत्यक्षादि प्रमाण को देखते हँ, उस शिव की हम स्तुति करते हैं । 
१. इत्थं च अत्र मुख्यया वृत्या प्रस्तुतेश्बरसत्तासिद्धतारूपयः प्रमार्णाथत्वास भवेऽपि । 
अर्थवत्त्वं न चेज्जातं मुख्यैयंस्य प्रयोजनैः । 
तस्यानुषद्धिकेष्वानश्ा कुाकाञ्ञावलम्बनम्‌ ॥ 
इस प्रकार मुख्य वृत्ति से प्रस्तुत प्रकरण में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्धि में प्रमाण का अधथित्व भावन 
रहने पर भौ मुख्य प्रयोजन से यदि अर्थतत्त्व जिसका न होता हो तो भौ उसका आनुषङ्किकों मे आशा 
रखना कुश के सहारे सागर पार करने के समान हे । 
नैयायिको द्वारा दी गई उक्तिसेप्रमाका ययाथं लक्षण करना अयुक्त ही सिद्ध होगा, फिर 
भी यदि कोई कंसा प्रमाण या उसका फल अनुपपत्ति या अनुपयोग से महेशवरता की सिद्धि के विषय में 
बतलायेगा, उसके विषय में प्रमाण ओर उसके फल के कयन कालमेही प्रमाणादि की सम्बन्धरूपता 
घोषित करने के लिए क्रिया-शक्ति एेसा अवतरण देकर कहते है-- 
अथंवत्वं न ॒चेज्जातं मृष्यैयंस्य प्रयोजनैः । 
तस्यापि कथनं युक्तमानुषद्भधिकसिद्धये ॥ 
मुख्य प्रयोजन से यदि अरथंतत्व होता हो, तो भी उसका कथन आनुषङ्किक कौ सिद्धि के लिए 
यक्त ही हे । 
२. ज्ञाप्य-जलापकभाव सम्बन्ध जड ओर चेतन में रहता है एवं कायं-कारणभाव सम्बन्ध मात्र जडम ही 
रहता हे । 


| 
अ.-२, आ.-३, का.-१-२ ] वि्मशिनीटीकोपेता [ १९७ | 
एवं क्रियाशक्तिविस्फारनिरूपणप्रसद्धेन सम्बन्धपुरःसरं सामान्यादीनां तत्वम्‌ उपपादि- 





। 


१९८ 1 ई्द्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१-२ 


प्रमाणव्यापारसम्भवः केवलं व्यवहारमात्रसिद्धिफलं प्रमाणम्‌ अत्र, इति इरोकत्रयेण--इति 
तात्पर्याथैः । यदुक्तम्‌ ्रियासम्बन्धादिवुद्धयो न आान्तिस्वभावाः' इति, तदेव निर्णेतु प्रमाण- 
तत्फलस्वरूपं तावत्‌ प्रसिद्धमनुवदति-- 


प्रमेयभाव आदि का विचार-वरिमशं करते समय पूवं में ही सव कुछ दिखा दिया दै एवं अगे भी 
इस पर विचार प्रकट किया जायेगा । तथा प्रमाण के अवोन हौ वस्तु की सिद्धि होती है, यह तो 
सर्वत्र प्रसिद्ध ही दै। 


प्रकृत विषय में समथेन करने कारण तथा उस समथंनीय वस्तु के उपयोगी होने से, प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो को स्थिति अवद्य वि चारगोय है । इसका निरूपण करने के लिए कहते है-'इदमेताहक्‌ ' ` 1" 
इत्यादि से लेकर” ` 'ईशादिव्यवहारः प्रवत्यंते ॥' यहाँ तक, सत्रह श्लोकों से दूसरा आल्लिक प्रारम्भ 
कियाजातादहै। दो इलोकों से प्रमाण ओर उक प्रमाह्प फर का स्वल्प, इसके बाद प्रमेय के 
स्वरूप का निरूपण करने के कि प्रत्यामास प्रमाण का व््रापार नहीं होता, किन्तु स्वरूपत्मक वस्तु 
पदाथं को विश्रान्ति होनेसे ही है, प्रल्यवमर्शं [विमं] के बल से आभास व्यवस्था होती है-एेसा 
दश श्लोकों से दिखाया जायेगा--उसक प्रसंग को लेकर मिथ्याज्ञान के स्वक्प को एक इ्लोक से 
से वतार्येगे भौर प्रमेय के स्वल्प कौ सिद्धि प्रकृत एक ईश्वरवाद का भवलम्बन करके हो घटित 
होती दै, यह एक श्लोक से दिखाय। जायेगा जौर वही यह्‌ सब प्रदशित प्रमाता के रहने पर ही 
प्रमाण, प्रमा ओर प्रमेयादि है, इसलिए प्रमाता क प्रमेयता नहीं होतो है जिससे कि भगवान्‌ मे भो 
प्रमाणका व्यापार सम्भव हो सकर; भगवान्‌ में तो केवल व्यवहार कौ सिद्धिके लिए प्रमाण होता है 
तीन इटोकों स तात्पर्यं दिलायेगे । क्रिपासम्बन्धादिवुद्धयो न आरान्तिस्वभावाः' अर्थात्‌ क्रिया 
सम्बन्ध आदिक बुद्धियां रान्ति स्वभाववाखी नहीं हाती दहं उसे दिखाने के वास्ते प्रमाण ओर 
उसका जो प्रमारूप फल टै उसे कते हँ [ प्रसिद्ध वस्तु को फिर से संस्कारल्प से कटने का नाम 
अनुवाद कहराता है । | 





१. जाति, व्यक्ति, लिद्ध, संख्यादि में उपधोगी होने के कारण परम्परासे ईदवर प्रत्यभिज्ञामे भी 
इसका उपयोग सिद्ध होता हे, आनुषङ्गिक जाति आदि पदायं के व्यवस्थापन करने मे ओर ईदवर के 
व्यवहार साधन रं भी इसका उपयोग होता है--इसचिए इसमें लक्षण के निर्माण की उपेक्षा नहीं की 
जाती है । 





॥ 


अ.-२, आ.-२३, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोषेता [ १९९ 


इदमेताद गित्येवं यटश्ञाद्रचवतिष्ते । 
वस्तु प्रमाणं तत्सोऽपि स्वाभासोऽभिनवोदयः । १ ॥ 
सोऽन्तस्तथाविमरशात्मा देशकालाद्यभेदिनि । 
एकाभिधानविषये मितिवस्तुन्यबाधिता । २ ॥ 


यस्य वश्ञात्‌-सामर्थ्पात्‌, वस्तु 'नीलसुखादिकं' व्यवतिष्ठते--नियतां प्रकाक्मर्यादां न 
अतिवतंते इदमिति" स्वरूपेण "एतादृक्‌" इति च विज्ञेषणभूतनित्यानित्यत्वादिधर्मान्तिरयोगेन, 
तत्लोके श्रमाणम्‌' इति स्थितम्‌, तच्च विवेचकेन विचा्य॑म्‌--इह वस्तुनः स्वरूपं स्वात्मवरेनैव 
न तावत्‌ व्यवतिष्ठते-जडत्वात्‌, मम नील प्रकाशते चेत्रस्य वेति च तदा कथमवभासः तस्मात्‌ 
अन्यवजेन व्यवतिष्ठते, अन्योऽपि चेत्‌ जडः तत्‌ अन्धेन अन्धस्य हस्तादानं, तस्मात्‌ अन्योऽसौ 
संविदात्मा, सोऽपि यदि शुद्धो निविजेषो न तहि नीलस्यैव व्यवस्थाहेतुः भवेत्‌--पीतादावपि 
तस्य तथात्वात्‌, तदसौ नोलोपरक्तो नीलोन्मुखो नीलप्रकाश्चस्वभाव इत्याभासः सन्‌ नीलस्य 
व्यवस्थापकः, तत्प्रकाशस्वभावतेव हि तद्रेयवस्थापकता, स च नोस्य प्रकाश्लो यदि अव्यतिरिक्तस्य, 
तत्‌ पीतस्यापि स्यात्‌-प्रकाश्ात्मकचित्तत्वतादात्म्याविज्ञेषात्‌, तेन व्यतिरिक्तीङतस्य नोलस्य 
स प्रकाशः नीलं च इत्थम्‌ ततो व्यतिरेकाभास्योग्यं यदि सोऽपि आभासो महतः प्रकाशात्‌ व्यति- 


यह्‌ एषा इत्यादि जिसके कारण व्यवस्थित किया जाता है । वही पदाथं प्रमाणभूत है ओर 
वह्‌ भी अपने आप भासित होता है तथा उसका नवीन उदय होता है | १॥ 

वह्‌ अन्तर मे उसी प्रकार विमशंरूप से प्रकाशित रहता है, देश-कालादि से अभेद होने 
पर एकतत्तव के कथन से विषय में वस्तु का अबाधित ज्ञान होता दै ।२॥ 

जिसके सामथ्यं से, "नोल सुखादि' वस्तु व्यवस्थित रहत है । व्यवस्थित रहने का अथं 
यह है कि निरिचत प्रकाश मर्यादा को नहीं छोडना, “इदमिति' इस रूप से ओर एताहक्‌' एेसा 
विशेषणभूत नित्य-जनित्यादि दूसरे धमं के योगसे, इप प्रकार का लोक में प्रमाण माना जाता 
है, यही सत्य है ओौर इस विषय में प्रबुद्ध पुरुषो क। विचार-विमशं करना चाहिए । जव तक वे 
विचार करते है तव तकं यही सिद्ध होता है कि वस्तु का स्वरूप अपने स्वरूप में प्रकाशित नहीं 
रहता; क्योकि वस्तु का स्वरूप जड होता है, मुञ्चे नीकका प्रकाश हाताहै वचेव्रका प्रकाश 
होताहोततोभी वह्‌ दूसरेके द्वाराही प्रकाशित होता दहै, जिसमे वहु प्रकाशित होता है उसे 
चेउन ही मानना चाहिए, यदि वह्‌ दूसरा भी जड है तो एक अन्धा दूसरे अन्धे को हाथ पकड 
करल़ेजाता है यही कहना होगा, इसलिषए्‌ इसे संविद्रूप हौ मानो, वह्‌ भो शुद्ध नहीं है; क्योकि 
शुद्ध निविशेष वेदान्तियों का ब्रह्म माना जायेगा, जिससे नील कौ व्यवस्था का कारण नहीं बनता; 
क्योकि पीतादिका भी उसी प्रकार प्रका वह्‌ करता दहै, यदि वह्‌ शुद्ध रहता तो, नीलमेंही 
रह्‌ जाता ओर पोत का नहं प्रकाश कर सकता, किन्तु करता रहता है । इसकिए्‌ वह्‌ यहां 


१. नील-पदा्थं बाह्य वस्तु है आओैर सुल आन्तरिक वस्तु है । 
२. वस्तु के स्वरूप ओर विण में व्यवस्था करनेवाले का नाम प्रमणहै। 





२०० ] ईखुवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, गा.-३, का.-१-२ 


रिच्येत-महाप्रकाशशाव्पतिरेके त॑स्य ततो नोदः व्यतिरेकाभावग्रसंगात्‌, महाप्रकशञाच्च न 
व्यतिरेकं किचिदपि सहते, इति नूनं महाप्रकाश्ेन संकोच आत्मनि निर्भासनोयः, संविदो वस्तुनां 
च अन्योन्यसंकोचनप्राणो नजथंरूपोऽसौ शून्य इत्युच्यते, संकोचावभास एव च मायीयप्रमातुः 
उत्थानम्‌, अत एकया सूृष्टिशक््या प्रमातुप्रमाणप्रतेयोर्लास्ः परमाथत, तेन--शुन्यधीप्राण- 
देहाद्यपाध्याश्चयस्वीकारात्मकसंकोचपरिग्रहसंकुचितात्‌ मायाप्रमातुः अनन्तकालान्तमंखसंवेदन- 
रूपात्‌ स प्रमाणाभिमत आभासो यावत्‌ प्रमेयोन्मुलतास्वभावः तावत्‌ प्रमेयस्य देशकालाकाराभास- 
संभेदवत्वात्‌ सोऽपि तथेव क्षणे क्षणे अन्यान्याभासरूपः खष्टब्यः, तदुक्तम्‌ 'अभिनवोदयः' इति-- 
अभिनवः -क्नगवासपरिम्लान्यापि न कलङ्कितः, तेन “नवनवोदय' इत्युक्तं भवति, सोऽपिं यदि 
तथाभूतो मायाघ्रमातृखुग्नो न भवेत्‌ ततो मम नीलावभासो यस्य॒ तस्यैव पोताभासो मम इति न 
स्थात्‌, अस्ति च इदं स्वसंवेदनं--यत्‌ सर्वत्र अबाध्यमानम्‌, इत्येवं स्वत्वेन आभासमानो य 
आभासो--नवनवग्रनेयौन्मुख्यात्‌ नवनवोदयः स प्रमाणं यतः प्रमां विधत्ते, कासो प्रमा ? फल- 


प्रकाश है-एेसा मानना पड़ेगा, उसके स्वरूप में सङ्कोच नहीं करना होगा, यदि वह्‌ महा प्रकाश 
से भिन्न होता तो नीखादिसे भो भिन्न हो जाता किन्तु वद्‌ कमो भौ महा प्रकाशसे भिन्न कूप में 
नहीं आता दै, इसीलिए उसे अपने में, अवश्य महा प्रकाश से सङ्कुचित कटना पड़ेगा संवित्‌ 
ओर वस्तुओं मेँ परस्पर सङ्कुचित होने के कारण न अथं स्त्रखूप शृन्थ ही कटा जाता है, इसोकिषए्‌ 
मायोय प्रमातासे सङ्कोच का अवभास होना ही उत्थान है, अतः एक दही सृष्टि-शक्तिके द्वारा 
प्रमाता, प्रमाण ओौर प्रमेय का उल्लास परमाथंतः होता है, इसोकिए्‌ शून्यप्रमाता, वुद्धिप्रमाता, 
प्राणप्रमाता ओर देहादिप्रमाता की उपाधि के आश्रय को स्वीकार कर, परिग्रह्‌ से सङ्कचित होने 
से मायाप्रमात्ता का अनन्तकाल तक अन्तमुंख संवेदन होने से, जब तक वह्‌ प्रमेय उन्मुख स्वभाव 
देश, काल ओर आकार से उपरक्त होने कै कारण वह्‌ भो क्षण-क्षण मे दूसरा-दसरा आभासरूप 
हुआ करता है, इसीसे 'अभिनवोदयः' नया-नया हुजा करता है एेसा कहा जाता है; किसी एक 
क्षण मे अबद्ध नहो रहता, इसो से वह्‌ क्षणमत्र भो मखिनता से युक्त नहीं रहता, अत एव 
'(नवनवोदय' एेसा इसे कहा गया है । 

यदि वह्‌ भो मायोय प्रमाता में संखन नहीं होता तो नीलामास जैसा मुके हआ वेसा मुज्ञ 
ही पोतामास हुभा, यह्‌ नहीं कह सकता, किन्तु एेसा स्वसंवेदन होता है ओर सवत्र अवाध्यरूप 
से रहता भ है, इसप्रकार अयने खूप से आभातमान माया प्रमाता में नील-पीतादिरूप से नये-नवे 


१. आभास के महाप्रकाज् से नीलादि पदाथं में व्यतिरेक अमाव प्रसंग आ जायेगा । 

२. क्योकि ज्ञान ही सब काल में अनुभव-करनेवाला प्रमा हो जाता है, यद्यपि माया-शक्किसे व्याकुल कर देने 
के कारण उसका प्रमा मात्र प्रतिभास होता है, उसका प्रतिभास सांसारिक जीवो के लिए अभेदपुवंक 
सिद्ध नहीं कर सकता तयापि सम्बन्विरूप से सिद्ध ही है; क्योकि एसा मुभे भासित होता है, इस विमहां 
से एवं इसमें तो स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रमाण माना जाता हे । 

३. यद्यपि प्रतिभास ज्ञान स्वभाववाला होता है तथापि उसीका माया-शक्ति वशात्‌ मायीय प्रमाता के प्रति- 
भासमान विषय वस्तु विच्छेदरूप होकर पृथभ्रप में व्यवहृत नहीं होतो हे, वेसे ही भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे 
होनेवाले उन-उन प्रमाताओं से चित्तत्व में व्यापकत्व इत्यादि विज्ेषणो का व्यवहार होता है, वस्तु 
स्वयं अपने स्वरूप से नहीं भासित होती है--इसलिए इसे प्र माणरूप नहीं माना जाता है । 
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स्वभावा इति चेत्‌, आह--स एवं बोधरूप आभासो मितिः प्रमाणफलम्‌ इति सम्बन्धः । 

ननु एवं पर्यायत्वं मुक्तं भवेत्‌ न तु फलस्वरूपम्‌, आह--बाह्योन्मुतया प्रकाश्चरूपतया 
तत्र तत्‌ प्रमाणं, या तु तस्यैव अन्तमुखात्मा विमशंरूपता प्राक्‌ उपपादिता तत्स्वभावेन केवलं 
विषयदज्ञासं ङृचितेन स॒एव बोधः फलं, यथाहि यः शूरोऽहं स एव विजयी" इति एकनिष्रे शुर 
त्वविजयत्वे विवेकवता हैतुफलभावेन व्यवस्थाप्येते, थतो हि “अहं शूरः ततो विजयी' इत्येवं 
यतो नीलप्रकाश्चः ततो “नीलमिदम' इति परामज्ञं इति एकरूपत्वेऽपि हितुफलभावः, यथोक्तं 
"तद्रशात्तद्रचवस्थानात्‌.""" इति \ कि च इहु व्यापाररूपमेव फलं, व्यापारश्च व्याप्रियमाणात्‌ 
व्यापार्यंमाणात्‌ वा अनन्थाकार एव सिद्धः, इति--अभेदः प्रमाणफलयोः, विर्मशश॑बलेन च यतः 
प्रमेयो के उन्मुख होते रहने के कारण नये-नये वे प्रमाण है, जिस से कि प्रमा होती दै । वह्‌ कैसी 
प्रमा है ? यदि फल स्वभाववालो प्रमा मानी जाय, ती इस पर कहते हैँ किं वही बोधरूप आभास 
ही प्रमादहै-जोकिप्रमाण का फल मानी जातो है। 

अव इस प्रकार प्रन करते किप्रमा ओर फलस्वभाव इन दोनों को पर्यायत्व 
( अनर्थान्तरत्व ) माना जाये, वह्‌ फलस्वरूप नहीं वन सकता; क्योकि दूसरा अनथं हो जायेगा, 
इसका उत्तर देते है-बाह्यरूप से उन्मुख होने के कारण प्रकाशखूप होने से वह्‌ वहाँ पर उस 
आभासमें प्रमाण माना जातादहै; जिसे हम कह चुके है, वही अन्तमुंख होकर विमशंरूप होने 
से वही बोर प्रमा ओर फल कहा जातादहै, जैसे जोम शूरवीर था--वही मेँ विजयी ह, इस 
प्रकार एकमे ही शूरत्व ओर विजयत्व को विवेकी पुरुष हेतु एवं फल इन दोनों में रखते है; 
वयोकि मे श्‌रवीर था तभी मे विजयी हुआ, जब किं नील प्रकाश यह है इसीसे “नीलमिदम्‌' यह 
नीलदटै एेसा प्रकाशित होना तबतो फिरनील हीदहै, एकही आधारे हेतु ओर फल 
( प्रमाण एवं प्रमा } ये दोनों रह्‌ गये, जेसे कटा जाता है कि [ तद्रशात्तद्यवस्थानात्‌"' * “ˆ ] 
प्रकाश विमशंके द्वारा हीः“ इसप्रकार यहाँ पर व्यापाररूपही फल है ओर व्यापार कर्ता 
तथा करण से भिन्न नहीं सिद्ध होता, वह अभेद प्रमाण ओर फल का ही मानना चाहिए, विमं 


१. माया प्रमाता का अनन्तकाल पयंन्त अन्तमुंख संवेदन-ज्ञानरूप से आभास है वह प्रमेय कौ ओर उन्मुख 
स्वभाववाल्ना रहता है इसी से देश्य, काल ओर आकार में आभासो का भेद हो जाने के कारण भिन्न-भिन्न 
रूपों में नया-नया सा अभ्युदय होता है, वही अन्तमूंख स्वभाव कहलाता है इसलिए प्रमेय की उन्मुखता से 
रहित होने के कारण देश, काल एवं आकार के भेद का अभाव से बोधरूप नया अभ्युदय नहीं होता है ? 

२. सप्रान अथंक है । 

३. जसे दुग्ध ओर जल आपस में भिज जाने पर किंस भागमें दुग्धहै ओर किस अंशमेंजलहे। वेसेही 
सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी हतु ओर फल मे भेद का ज्ञान नहीं हो पाता हे । 

४. वाचक से अवच्छिन्न वाच्य का प्रतिभास एेसो बद्धियों में होता हे, वही यह्‌ शब्दविशिष्ट अथं के 
प्रतिभास से शब्द जीव कहलाता है, शब्द के अनुसंधान से रहित कुछ भी ज्ञान नहीं देखा 
जाता-अन्‌ल्लिखित इब्दवले ज्ञानो मेँ भी सामान्यतः शब्द का कुछ न कुछ उल्लेख रहता ही हैः 
क्योकि उल्लेव फे बिना प्रकालातमक प्रवृत्ति का उदय नहीं होता । इस विषय में भतुंहरि ने कहा है कि 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गृह्यते ॥ 
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प्रमाणं विनक्षश्च श्ञब्दजीविवः शब्दश्च आभासान्तरेः देशकालादिरूपैरनामृष्े एकत्रैव आभासमात्रे 
प्रव्तते- घंट इति लोहित इति, ततो देशकालाभासयोः स्वलक्षणत्वा्पणप्रवणयोः अनामिभ्रणात्‌ 
सामान्यायमाने आभाते प्रमाणं प्रवतंते, अयम्‌" इत्यपि हि अवभास आभासान्तरानामिध्रे पुरोव- 
स्थितावभासमात्रे, इति उक्तं श्रीमदाचायंपादेरेव--'नियतेऽप्ययमित्येव परामशः पुरःस्थिते । 
स्व भावगतेदन्तासामान्येनैव जायते 1\' इति, तत एव आभासमात्रं वस्तु, स्वलक्षणं तु तदाभास- 


के बलसे प्रम।ण ओर विमं शब्द प्रमाणित होता दै ओर शब्द भी भिन्न-भिन्न आभासो से देश- 
कालादिके द्वारा अनवभासित होकर एक आभासमें हौ केवल स्थिर रहता दै-जेसे घट में 
लालिमा का आभास, इसलिए अपते स्वरूप को देनेवाले देश-काल के आभासका मिश्रणन होने 
से सामान्य अःभासही प्रमाण माना जाता है । "अयम्‌ यह आभास दूसरे आभाससेनमिला 
हुमा विद्यमान हौ आभास है, जि्तको कि आचार्यपाद ने कहा है- 

निदिवत सामने स्थित पदार्थ में जो परामशं है वह सब भावों मे रहनेवाले सामान्य 
इदन्ता भास से उत्पन्न होता हे । 

सामान्यरूप से प्रमाण कौ स्थिति होने से हौ आमःसमाव्र वस्तु का धमं होता दै, स्वलक्षण 


सभो लौकिक ज्ञान शब्द के बिना बोध के विषय नहीं हो सकते हँ । सब ज्ञान शब्द से अनुगत 
होकर हौ गृहीत होते हे । अतः विमं हौ फल है उसके सामथ्यं से ज्ञान का उपाय प्रमाण माना जाता हे । 
१. जैसे पुरुष है अथवा घट है इस निरतिशय ज्ञान उत्पादन में मात्र उतनी ही दिषय की प्रत्यक्षता रहती हे, 
उसमे ज्ञान का प्रकादा नहीं होता है, ज्ञान का ग्रहण न होने पर भो ज्ञान में तो केवल विषय ही प्रति- 
भासित होता ह, वैसे ही दिज्ञा, काल इत्यादि विशिष्ट अतिदाय ज्ञान के उत्पादन में भी जानना चाहिए । 
पर्वापरचिरक्षिप्रक्रमाद्यवगमेष्वपि । 
दिक्कालादि वि्िष्टोऽथं: स्फुरत्यतिशयात्मकः ।। 
प्रत्यक्षं कि स॒ कालादिः प्रतीति प्रच्छ कि मया । 
गृह्यते तद्विश्िष्टोऽयंः स च नोत्यु द्‌भुतं महत्‌ ॥ 
एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ ॥ 
इहेति तन्तुसंबद्धपरप्रत्ययदनात्‌ ॥ 
पूर्वोत्तर, शीघ्र एवं चिरकाल इत्यादि क्रम का ज्ञान होने पर भो अतिदायात्मक दिल्षा-कालादि 
से युक्त अथे स्कूरित होतः है \ क्था वह्‌ कालादि प्रत्यक्ष हेति है; क्य! हम्‌ लोग ग्रहण करत हे ? नही 
ग्रहृण होति हं ? यहो बड़ो विचित्रता है \ इससे समवाय में नो प्रत्यक्षत्व प्रकाशित हो जाता हे; क्योकि 
“तन्तुषु पटः' इसमें तन्तु से सम्बन्ध रखनेवाले पर का ज्ञान दिखा जाता हे । 

२. केवल विशेष संनिवेश रूप ही घट शब्द का वाच्य होता है, “एष' एसा कहने पर तो देश का आभास 
होने लगता है, "इदानीं" इससे काल का अवभास दिखाई देने लगता हे, 'भिण्मय' इस कथन में विशिष्ट 
स्वभाव ज्ञलकतः है, इस प्रकार भिन्न-मिन्न वाचको से उपलक्षित होता हुजा उस-उसमें भिन्न-भिन्न अभि 
संधान से युक्तं होकर भिन्न-भिर आका(र-प्रकार वालों कौ परस्पर निरपेक्ष भिन्न-भिनन वृत्तियां होती हे । 

३. आभास मा वस्तु है - एसा सिद्धान्ती का कहना है, अब स्वलक्षण किक्तको कटहोगे ? इसका समाधानं 
करते हें आभास सामानाधिकरप्य ख्पसे पाच प्रकारकेहोते हें । जसे जाति, गुण क्रिया, नास ओर 


७ ‡ 


द्रव्य भेद से ओर वे कल्पनाएं कहीं अभेद रहने पर भौ भेदसे युक्त नहीं होतो हँ ओर कहीं अभेद 
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सामानाधिकरण्याभासरूपम्‌ आभासान्तरम्‌ एकम्‌ अन्यदेव, तत्र च पृथगेव च प्रमाणं, तत्परं 
ततो उन आभासो का सामानाधिकरण्यरूप आभास हो होता है । दूसरा आभासतो दूसरा ही कहा 
जायेगा ओर वहाँ पर प्रमाण भो भिन्न ही माना जायेगा, मिले हुए आभासो में गृहोत्त को ग्रहण 


भे भी भेद से कल्पना कही जाती है, इनमें सामानाधिकरण्य दिखाते है, जैसे-- 
जाति जातिमतोर्भेदो न कश्चित्परमार्थतः । 
भेदारोपणरूपा च जायते भेदकल्पना ॥ 
वस्तुतः जाति ओर जातिवान्‌ में कोई भेद नहीं होता है, इन दोनों मे जो भेद कौ प्रतोति हो 
रही हे, बह तो कल्पना मात्र ही है अविद्यमान भेद का आरोप किथा गया है । 
गौ ओर गोत्व में कोई भेद नहीं हँ, इसलिए अभेद कल्पना होती है- 
एतया सदृज्ञन्याया मन्तव्या गुणकल्पना । 
तत्राप्यभिन्नयो्भेदः कल्प्यते गुणतद्र तोः ॥ 
इस प्रकार गुण ओर गुणी में भी कोई भेद नहीं है, गुण ओर गुणी के विषयमे भी भेदकौ 
कल्पना मात्र रहती है, परमार्थतः गुण ओर गुणी अभिन्न ही हे । 
भेदारोपणरूपेव गुणकम वत्कल्पना । 
तत्स्वरूपातिरिक्ा हि न क्रिया नाम काचन ॥। 
यही बात क्रिया ओर क्रियावान्‌ के विषयमे भी धटतीहै। जसे गुण ओर गुणीमें 
अविद्यमान्‌ भेद का आरोप मात्रहै, वैसे क्रिया ओर क्रियावान्‌ के स्वरूप से अतिरिक्त क्रिया नामकी 
कोई वस्तु ही नहीं हे । 
इन अभिन्न वस्तुओं मे भेद का रम मात्रहोता है । जैसे कहौ-कहीं पर॒ भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
भें अभेद का भ्रम होता है । कहां पर ? इसके समाधान में उत्तर देते हँ कि नाम ओर नामी | संज्ञा 
एवं संज्ञी ] मे, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हं, तयापि इनकी एकत्यरूप से प्रतीति देखने में 
आती है । कहाँ ? देविए- 
एवं दण्डयमित्यादि्मन्तव्या द्रव्धकल्पना । सामानाधिकरण्येन भेदिनोग्रंहणात्तयोः ॥ 
दण्डी अयम्‌, देवदत्त अथम्‌, अर्थात्‌ यह दण्ड है एवं यह देवदत्त है इत्यादि स्थलों मं नाम 
एवं नामी का अभेद दिखायी देता है तभी तो दोनों का सामानाधिकरण्य स्पष्ट दीख पड़ रहाहे। 
देवदत्त तो नाम शब्द मात्र है "अयम्‌" यह नामो-पिण्ड है, फिर दोनों म अभेद कंसे? तथापि 
दिखायी दे रहा हे । 
१. उसमे भौ प्रमाग भिन्न ही रहता है--एेता कहना युक्ति युक्त नटीं वैठता है --इन दोनों के व्यवहार कौ 
प्रतीति कौन छिपा सकता है ? इस विषय में कहते है-- 
जातिर्जातिमतो भिन्ना गुणी गुणत्रणात्पुयक्‌ । 
तथेव तत्प्रतीतेदचाभासत्वं बाधवजितम्‌ ॥ 
जाति जातिमान्‌ से भिन्न होती है, एवं गुणी गुण समूह से भिन्न होता है; क्योकि भिन्न रूप 
से प्रतीति देखी जाती है इसलिए यह प्रतीति मात्र रममृलक है, भ्रमकातोकभीनकभीबाधहो 
जाता है, किन्तु इसका बाधक भी नहीं होता । 
द्रव्य ओर नाम की भिन्नता ही दिखायी देतो है; यह देवदत्त है इसलिए देवदत्त का जथ नहीं 
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मिश्चीकारेषु तेषु आभासेषु गृहीतग्राहि न प्रमाणम्‌, इति अग्रे भविष्यति, अध्यवसायस्य अस्मदुक्त 

नयेन शब्दप्राणितस्य प्रत्याभासविश्नान्तौ तदधेक्षमपि प्रामाण्यं वदता प्रत्याभासनिष्ठनेव प्रामाण्यमु- 

पेत्यम्‌, इत्यास्ताम्‌--किमवान्तरेण । ` 

ननु यदि विमर्शः प्रमाणव्यापारः स र्ताहि द्विचनद्रऽपि अस्ति ? मेवम्‌-स हि संस्कार 
योगात्‌ अत्मानमभिमतप्रसिद्धारथक्रिाप्रप्निपयंन्तमनुवतंयन्‌ अनुन्मूलितवृत्तिः स्थिरः सन्‌ तथा 
भवति, मध्ये पुनरल्मुलनं चेत्‌ सहते न तहि असौ तथा विमरंः, नायं विनज्ञः पूवंमपि-एकेन 
अन्तमखेन वपुषा पुवंमेव तस्थ निमलनात्‌, स्वसंवित्‌ अत्र च साक्षिणो, तदेव ^न इदं रजतम्‌! 

इति वृत्तपरवस्येव विमलस्य अविमर्शीकरणं संवेद्यते । उक्तं च एतत्‌ बाधविचारे, वक्ष्यते च 

"रजतेकविमज्ञ "^" ' इत्यत्र, एवं स्थिते द्विचनद्रेऽपि यावत्‌ परकुतुहलसंपादनमथंक्रियासंमतम्‌ 

करनेवाला आभास प्रमाण नहीं माना जाता, एेसा आगे करगे । निच्चित प्रण को हमारो कही 

हुई नीतिके द्वारा शब्द से प्राणितप्रत्याभास कौ विश्रान्ति होने पर उसकी अपेक्षा करके 
प्रामाण्य करना प्रत्याभास में ही प्रमाणता मानना है, इसीकिए अन्य आभास की आवदयकता 
नहीं देखी जाती । 
अव "ननु" कहकर प्रन करते है कि यदि विमं को ही प्रमाण का व्यापार मानतेहो, तो 
जहां पर दो चन्द्र का भान होता है वहाँ पर भी विमशं को प्रमाण का व्यापार मानना होगा ? 
इसके उत्तर मे कहते है कि एेसा मानना कोई युक्ति युक्त नहीं दिखता; क्योकि वह्‌ संस्कार 
के सम्बन्धं से अपने को प्रसिद्ध अथं कौ क्रिया प्राप्ति तक स्थिर रखता हुभा उसी में स्थिर रह्‌ कर 
वैसा रहता है, बीच-बीच में उन्मूकित होता जाता द तब वह्‌ वैसा विमशं नहो होता, यह्‌ विमं 
पूवं मे भी नहीं था; क्योकि इस खूप में वह्‌ पहले ही उन्मूक्ति हो चुका था ओर इस मेँ अपना 
ज्ञान ही साक्षी दै, इसी को "न इदं रजतम्‌' ठेसा जो पूवं मे रजत्त का भान हुजा था उसी को 
अविमर्ीकिरण कहा जाता है । इस प्रकार आचायं ने बाघ विचार में यह्‌ वातत कही है ओर कगे 
भो--रजतेकविमदं ` ˆ" ˆ इस प्रकार दो, चन्द्रके विमशंमें भी दुसरेके कुतुहलार्थं अपूर्वं 
है, अथंज्ञान में शब्द अर्थं से युक्त नहीं भासित होता है, ज्ञब्द का विवतंरूप से अथं नहो स्फुरित होता 
है 1 तथा यह्‌ दण्डी है इत्यादि में अभेद क कल्पना मूर्वोनेहीकीहे, दण्ड शब्द से देवदत्त का बोध 
नहो होता है अपितु दण्डी कहने पर हो होता है ओर उसमें तो प्रकृति एवं प्रत्यय अकल्गसे ही दिखायी 
पडते हँ कि दण्ड इसके पास में रहता है । जैसी वस्तु रहती है वैसा ही आरोप होता हे, वेसे क्रिया 
को भी समञ्लना चाहिए । 
क्रियाहि तद्रतो भिन्ना भेदेनैव प्रगृह्यते । 
चतीत्यादि बोधेषु तत्स्वरूपावभासनात्‌ ॥ 
क्रियावान्‌ से क्रिया भिन्न होकर भेदपूवंकही ग्रहण होती है! चलता है, खाता है इत्यादि, 
क्रिथाओं के ज्ञानोंमेंक्रियाके स्वरूप का मात्र आभास देखा जाता हे) 

१. निविकल्प में तो आभास का भेद भले रहे, किन्तु सविकल्प सें कंसे रहेगा! ? इसके उत्तर भें कहते हँ कि 
"अध्यवसायस्य --िवकल्पानुसरेण सविकल्पक संभवात्‌ \ ग्राह्यं तदानुगुण्येन सविकल्पस्य मन्महे \ 
प्वेकल्पके अनुसएर ह, स्एवकः्प्‌ कर उत्पत्ति हतो, है इ्ए्लिण, जेते पप्यकप्‌ क {वचय हे चरः स्दिकरष्‌ 

का भो विषय होना चहिए्‌ \ 
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अपुवंवस्तुदशंनाय चिकीषंति तावत्‌ अवज्ञोपहासशोकादिविवः परजनवचनाक््णनेन समुन्मूत्य- 
मानं प्राच्यं द्रिचन्द्रोऽयम्‌' इति परामञ्ं स्वसंवेदनादेव अभिमन्यते । ननु एवं यत्र अर्थक्रियां न 
अन्विच्छति तत्र कथं बाधाबाधव्यवहारः ? मा भूत--कि नः त्रुटितम्‌, प्रवृत्तिहि न सवत्र प्रमाणत 
एव, कि र्ताहि कचन संक्यत एव अ्थंपक्षाधिक्यात्‌ अधथित्वतारंतम्यादपि बा--कृष्यादौ सविषान्न- 
भोजने निश्ितसम्भावितदृ्प्रत्यवाये च चोर्यादौ प्रवृत्तिदर्शनात्‌, तत्‌ अथित्वातिशयः प्रवृत्तौ 
तावत्‌ निबन्धनम्‌, लोकश्च प्रवृत्तः क्रचन अनुन्पूलितप्रमितिकः प्रयाणतां प्रतिपद्यते, क्रचित्‌ 
तन्यथाभवन्‌ विपयंयमिति, एवम्‌ आ जन्म यतोऽनेन अभ्यस्त आ पूवंजन्मरातेभ्योऽपि वा ब्रमाणा- 
प्रमाणविभागः ततो मणिरूप्यादिवत्‌ तत्स्वरूपम्‌ आपातमात्र एव विलक्षणम्‌ ईक्षते, अस्ति हि 
तस्य परमाथतो वैलक्षण्यं कारणमभेदादिकृतं, ततश्च यदातं परिमितां सहम्‌ अभिमन्यते तत एव 
अथितामह। ग्रहेण यत्र तत्र न ्रेयंते तदा विसंवादभीरः निधितप्रामाण्यात्‌ बोधात्‌ अदृष्टे दृ्ऽपि 
वा प्रवतंमानो न विसंबाद्यते, इति स--रक्षापु्वंकारौ भण्यते, तेन लौकिकं प्रमाणस्वरूपम्‌ अनूदितं 


वस्तु का दशंन कराने कौ इच्छा से तिरस्का रपूर्वंक उपहास करने में विक्श होकर दूसरे कौ बात 
सुन करके पूवं के 'द्विनद्रोऽयम्‌' इस परामशं को अपने परामयं का अभिमान करता दै |! 
एेसा होने पर प्रन करते हैँ कि जहाँ पर अथंक्रिया की इच्छा नहीं दै वहां पर बाधका 
व्यवहार कैसे सम्भव हो सकेगा ? 
इसके उत्तर में कहते है कि न हो, इसमे हमारी कोई भी हानि नहीं होगी; क्योकि प्रमाण के 
द्वारा प्रवृत्ति सब जगह्‌ नहीं होतो, किन्तु संय से भी प्रवृत्ति देखी जाती टै, अथपक्ष के अधिक 
होने से या अथित्व के तारतम्यसे भी जसे कि कृषि जादि के विषयुक्तं भोजन में ओौर संभावित प्रत्यक्न 
प्रत्यवाय करनेवाले चौर्यादि कमं मे अयिता को अधिकता के कारण ही प्रवृत्ति देखी जातो है, इस 
प्रकार प्रवृत्त हुई जनता कहाँ श्रमा का न छोडकर प्रमाणता को प्राप्त करती है, कहीं उससे भिन्न 
हकर अभ्रमाणत्ता को प्राप्त हो जाती दै, इस प्रकार जन्मभर्‌ जिसका अभ्यास किया टै, सहस्र जन्म- 
जन्मात्तर से प्रमाणता ओर अप्रमाणताके विभागकौोऊ्परसेहो मणि आदि कौ तरह विलक्षणता 
को रखती है, ठीक-ठीक विलक्षणता तो कारण मेद इत्यादिसे ही होती है गौर कष्ट को सह्य मानती 
है तभी अधितारूपो महाग्रह से जहतां प्रेरित नहो होती है; तब न घटने के कारण डरता हुआ 
निदिचत प्रमाणक ज्ञानसे चह दृष जथवा अदृष्ट वत्तुओं में प्रवृत्त होकर प्रमाणताका नहीं 


प्राप्त होता है, इसीका प्रक्षापूवंक कायं करनेवाला कहा जाता है, इसो से लक्रिक प्रमाणकूप 


१. इसका फलित अथं यह है किं सर्वत्र अन्वेषण करने का प्रयास नहीं करना चाष्िए । जहाँ पर विभाग 
की व्युत्पत्ति रहेगी वहां पर हौ प्रमाण में निणंय का जवकाश रहेगा ओर वह्‌ विभाग व्युत्पत्ति यत्न- 
पुवंक छोड़ने में ओर यत्नयु्वंक ग्रहण करने मे अवदय उपयुक्त होता है । देखिये -गांव गधा हुआ 
व्यक्ति गांव से पुनः अपने गृह लौट आतादहे तोन वह दग्धही होता रहतादहै ओर नतो लौटाता 
हआ ही रहता है एवं न तो उसके धन ओर दारा आदि को ही कोई व्यक्ति अपहृत कयि हृए रहते हे, 
इस प्रकार प्रमाण के बिना कंसे निङ्चय होगा ? अथंपक्ष कौ अधिकता होने के कारण संश्नयमंभी 
प्रवृत्ति देखी जाती हे. जैसा कि क्षुधा से आक्रान्त व्यक्ति की प्रवृत्ति भौ विपरीत ज्ञानपुवंक ही विष 
संपृक्त अ्नग्रहण करने मे अथिता कौ तारतम्यता के कारण ही होती है । 


व स सी 
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सामान्यसम्बन्धादिज्ञानेऽपि मोहात्‌ अप्रामाण्याश्ंकां गमयितुम्‌, अत एव विभागविज्ञेषलक्षगपरी- 
क्षादिभिरिह न आयासितो लोकः, यत्‌ यत्‌ आबाधितस्थेर्यम्‌ अत एव अप्रतिहतानुवृत्तिकं विमज्ञ- 
फलं विधत्ते, तत्तद्रोधरूपं बोध्यनिष्ठं प्रमातृस्वरूपविश्रान्तं प्रमाणस्‌ इति, तच्च देन्दरियिके बोधे 
सुखादिसंवेदने योगिज्ञान च अविवादसेव--मृुख्यतयेव प्रमेयर्पे आभासे साक्षात्‌ विश्रान्तेः, अंनु- 


अनुवाद को सामान्य सम्बन्यादि के ज्ञान होने पर भी मोहवद्य अघ्रामाण्य कौ आशङ्क को दबा देने 
के लिए विभाग, विशेष, लक्षण, परीक्षा इत्यादि कारणों से रोग प्रयत्न युक्त नहीं होते, जो-जो 
अवाधित स्थिरता के अप्रतिहत अनुवतंन को विमगंफल मानता है, उस-उस बोधरूपकी हौ 
बोध्यवस्तु का प्रमाता में होनेवाला प्रमाण माना जाता है ओर वह इन्द्रिय सम्बन्धो ज्ञान मे तथा 
सुखादि के संवेदनरूप य)गिजञान में निविवाद मुख्य प्रनेयखूप से भासित होता है ओर उसी में 
ही साक्षात्‌ विश्रान्त हो जाता है, अनुमान प्रमागणसे होनेवालो प्रमा कायंरूप दूसरे स्वाभाविक 





आचायं ध्म॑कीति का कथन है-- 
> प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः 1 
प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रमाण प्रसिद्ध ही होते हँ ओर उन्हीं के द्वारा व्यवहार होता हुआ सर्वत्र देखा भौ जाता हे । 
प्रमाण के लक्षण कहने पर प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता । दूसरों को आक्षेप की आज्ञंका कर प्रामाण्य 
व्यवहार मात्रेण शास्त्रं मोहनिवतंनम्‌-एेसा कहा है । 
२. योगी को दूर-समीप का प्रत्यक्षरूप से बोध हो जाता ह । इस विषय में भटरजयन्त ने विवेचन किया ह । 
यथानुवाकग्रहणे सस्थाभ्यासेन कल्पितः । स्थिरः करोति संस्कारः पाठस्मृत्यादिपाटवम्‌ ॥ 
यथा वा पुटपाकेन शोध्यमानं हानेः शनैः । हैमनिष्प्रतिका्ं तद्याति कल्याणतां पराम्‌ ॥ 
तथैव भावनाभासद्योगिनामपि मानसम्‌ । ज्ञानं सकलविज्ञेयसा्नात्कारक्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मदादेश्च रागादिमलावरणटूषितम्‌ । मनो न लभते ज्ञानप्रकषंपदवीं पराम्‌ ॥ 
प्रत्यहं भावनाभ्यासक्षपिताज्ञेषकल्मषम्‌ । योगिनां तु मनः शुद्धं किमिवा्ं न पश्यति ॥ 
तदेवं क्षीणदोषाणां ध्यान\वहितचेतसाम्‌ । निमंलं सवं विषयं ज्ञानं भवति योगिनाम्‌ ॥ 
जैसे वेद डालाओं के शब्दों को ग्रहण करने पर भली-भांति कयि हए अभ्यास के बलसे 
पाठ-स्मरणादि में दक्षता, स्थिर संस्कार करा देताहै। जथवा पुट देकर धीरे धीरे शोधा हुआ स्वणं 
अद्वितीय रूप को प्राक्च कर ठेताहै। वेसे ही भावनादि-ध्यान, धारणा, समाधिके द्वारा योगि्यों के 
मानस को भी संधूणं ज्ञेय पदां का साक्षात्कार करने का ज्ञानटो जाताहै। हम लोगों के चित्तमें 
रागादि मल का आवरण होने के कारण ज्ञान को उत्कषं स्थित्ति प्राप्त नहीं होती है । सब को अपने 
स्वरूप भें देखने के कारण संपुणं पापों का नाश हो जाताहै इसलिए योगियों का मन शुद्ध होकर 
क्या नहीं देख केता है ? सब दोषों से मुक्त योगियो का ध्यानमें लगा हआ मन होने से निम॑ल होकर 
सब विषयों को देख केता हे । 
३. पुरोवर्ती पदार्थो में प्रत्यक्ष व्यापार का साधन दै एवं परोक्ष भं अनुमान से होनेवाला ज्ञान होता है 
ओर वहं अनुभान लिङ्ग अर्थात्‌ धूम ्ानसे होता है, बहु पांच प्रकार काहे । 
पञ्चलक्षणकाल्ल ङ्ग दूगृहीतान्नियमस्मृतेः \ 
परोत प्ति ज्षएतपनुमाते प्रचक्षते \\ 
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मानजा तु प्रततिः आभासान्तरात्‌ कार्यरूपात्‌ स्वभावभूतात्‌ वा आभासान्तरे प्रतिपत्ति 
वस्त्वन्तरस्य च तेन साकं कार्यकारणभावनियमः सामानाधिकरण्यनियमश्च ईश्व रनियतिश्ञकत्युपः 


आभाससे दूसरे आभासका ज्ञान होतारै, दूसरी वस्तुओंका भी, उसीके साथ कायकारण 


नियम को तथा सामानाधिकरण्य नियम को ईख्वर को नियत्ति-शक्ति से उपजीवित ही मानता है; 


कायं, कारण, संयोगी, विरोधो ओर समवायी रूप से पांच प्रकारके हेतु कहे जाते हँ एसे 
हेतुओं को देख कर ओर इनसे व्याप्ति का स्मरण कर न देखी गयी वस्तु के विषय में जो निश्चयात्मक 
कल्पना होती हे उसको विदान्‌ लोग अनु मान छब्द से कहते हँ । इस शलोक में जो "पञ्चलक्षणात्‌" यह्‌ 
पददियाहै उसहैतुकाभी कारण इत्यादि पाँच प्रकारके होते हे, इसका यह तो अथं ही है । इससे 
अतिरिक्तं एक-दूसरा भी अथं निकलता ह । बही सच्चा हतु है जिस पर पांच दहेतु देते हँ, वे इस प्रकार 
हँ कि पक्षसत्व,-सयपक्षसत््व, विपक्षसतत्व, अस्प्रहिपक्षत्व, अबाधितत्व । पक्ष में रहना पक्षसत्त्व 
हे, विपश्च में रहना विपक्षसत्तव है, किसी भौ शत्रु से शून्य होकर रहना असत्प्रतिपक्ष साना जाता 
ह, अपने अभाव का पक्ष में ज्ञान न होना अबाधितत्तव कटलाता है । सिषाधयिषा विशिष्ट सिद्धि जहां 
पर नहीं होती वह्‌ पक्ष है, साध्य का निचय जिसमे हो वह्‌ सपक्ष, साध्य के अभाव का निश्वय जिसमें 
हो बह विपक्ष कहा जाता हे । 
इन सभी रूपों की आवश्यकता केवल अन्वय व्यतिरेकी कौ हेतु मे पडती है, केवलान्वयी 
| ओर केवल व्यतिरेकी हैतु केवल चार-चार की [ क्रमशः विपक्षसत्तव ओर सपक्षसत्व को छोडकर | 
| आवहयकता होती हे । 
| १. परमार्थतः पदार्थो का काये-कारणभाव स्वाभाविक नहीं है। यदि कोई अग्तिहोती तो धूम होता 
। अथवा अग्नि ओर धूम का जो पौर्वपियंलक्षण अपना स्वभाव यावत्कालं दोनो का बना रहना संवित्‌ 
प्रकाश को छोडकर नहीं होता है; क्योकि संवित्‌ ही वैसी-वेसी प्रकारित होती है, स्वप्न ओर संकल्प के 
समान योगी का निर्माण रहता है, केवल संवित्‌ ज्ञान के फलाव कौ समासि में ही जहां तहां नियति- 
शक्ति के द्वारा पूर्वापर भाव का नियम नहीं जवभासित रहता है । जसे अग्निसे धूमादिका होतादहे, 
इस प्रकार कहते हँ-- 
सूर्यास्तमयालोक्य कल्प्यते तारकोदयः । 
पर्णचन्द्रोदयवृद्धिरम्बुधेरवगम्यते ॥। 
उदितेनानु मीयन्ते सरितः कुम्भयोनिना । 
शुष्यत्पुलिनपयंन्तवि श्नान्तखगपडक्तयः ॥ 
पिपीलिकाण्डसंचारचेष्टानुमितवृष्टयः । 
भवन्ति पथिकाः प्णंकुटीरकरणोदिताः ॥ 
अन्येषामपि हेतूनां भूस्नां जगति दशनम्‌ । 
उपलक्षणव्रेतावदिहास्माभिः प्रदशितम्‌ ॥ 
सयं अस्ताचल की ओर चले गये ईस बात को जान कर नक्षत्रों का उदय गगनमण्डल पर 
हो रहा है इसका अनुमान किया जाता हे, पूणिमा के चन्रमा को देख कर समुद्र मे [ ज्वार भाटा | 
आने का अनमान हो जाता है, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर अनमान हौ जाता हे कि नदियां अधिक 
मात्रा में सख गयी है जिससे सखे हए उनके किनारों पर पक्षिगण विश्नाम कर रहै है, पथिक लोग अण्डे 
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जोवन एव अवधार्यो भवति न अन्यथा, तेन यावति नियतिर्ञाता तावति देशे काले वा अनुमानं 
प्रमाणम्‌, आगमस्तु नामान्तरः शब्दनरूपो द्रदोयस्तम विमत्मिा चित्स्वभावस्य ईश्वरस्य अन्तरद्धः 
एव व्यापारः प्रत्यक्षादेरपि जीवितकल्पः तेन यत्‌ यत्‌ आमृष्टं तत्‌ तथेव, यथा नैतत्‌ विषं मां 
मारयति, गरुड एव अहम्‌ इति, तत्र तु तथाविधे शब्दनातमनि विमं आनुकूल्यं यो भजते 
्ाब्दरादिः सोऽप प्रमाणं, यथा-वेदसिद्धान्तादिः, अन्योऽपि वा बोद्धाहंतागमादिः, तेन हि यत्‌ 
शब्दनम्‌ उत्पादितं “उयोतिष्टोमकारी अहं स्वगं गन्ता" इति, "दीलितोऽहम्‌ अपुनरावृत्तिमागौ' 
इति, कारणिकोऽहं बुद्धपदं गन्ता' इति, "गाढक्लेशसहिष्णुरहम्‌ अहंत्पदं प्रपत्ता' एति, तत्र न 
विपर्यय उदेति--तदाश्वस्तस्यैव तत्र अनुष्ठानपोग्यत्वात्‌, अन्यस्य तु दढप्रतिपत्तिरूपत्वाभावात्‌ 
अप्रमागमेव तथाविमशेनात्मकं शब्दनम्‌ । 


इसीलिए वह निरिचत हौ ज्ञान होता है अनिदिचत नहीं, उसी से जितना ज्ञान नियति का होता 
है उतना हौ देश एवं काल में अनुमान प्रमाण का माना जाता दै ओर शब्दरूप आगम प्रमाणतो 
दूसरा नामद, वहतो चिद्रूप ईश्वर का आन्तरिक व्यापार, वहु प्रत्यक्षादि प्रमाणकेभी 
जीवन सदृश है, उससे जिस-जिस का परामशं ह्‌।ता दै वह्‌ वेसा ही होता है । जेसे यह्‌ विष मृञ्ष 
नहो मार सकता; क्योकि मँ गरुड हूं, सारो शब्दर शि मेरे अनुकूर है, वह्‌ भी प्रमाणहै। जसे 
वेद सिद्धान्तादि प्रमाण माना जाता है वसे ही अन्य भी बोद्ध, अहत्‌ आदि के शास्त्रादि माने जाने 
चाहिए, इसी से वेदम आता टै किमे ज्योतिष्टोम यज्ञादि करनेवाला स्वगं में जाऊंगा, जिसमे 
दीक्षित होकर म इस संसार को पुनः न प्राप्त होऊं, दया बुदधपद को प्राप्त करूंगा, गाढ क्लेश 
सहिष्णु मँ अरहूतपद को प्राप्त करूंगा इत्यादि, वहाँ पर कुछ भौ विपरीत भान नहीं होता टै- 
परलोक मे विश्वास रखनेवाले का यज्ञादि करने में अनुष्ठान कौ योग्यता मानी जातो दै, दूसरे 
लोग ( बौद्धजैनादि ) को उसमें दृढ विश्वास न होने कै कारण एसा कठा गया है । 











के साथ संचरण करती हई चीटियों को देल कर वृष्टि होने का अनुमान लगा लेते हँ ओर धास-फूस कौ 
कुटो का निर्भाणकरल्ते हं । यहां पर हमने इतना ही मात्र दिखाया हे, यह तो केवल उपलक्षण 
हे अर्थात्‌ इस प्रकार बहुत से हतु [ चिह्ध | संसार में देखे जाते हैँ जिससे कि न देखी हुई वस्तुओं का 
अनुमान हो जाताहै। 

१. शास्त्रों की युक्तियों देकर विषय प्रतिपादन किया जाता है उसमें थोड़ा सा भी अनुचित-विपरीत नहीं 
होता है ओर दिहवास कर अनुष्ठान करने योग्य ही है; क्योकि वाणी भौ अज्ञान कतक है ओर जिसका 
वक्ता नियत होता हे, नियत, परिमित ओर प्रतिवक्ताओं में प्रतीति को उत्पन्न करती दुई, प्ररूढ 
होकर पारमेकवयं अंश से निकली हूरई उन नियत वक्ताओं के मुखरूपी गुफाओं मे प्रस्फुटित होती हे, 
किसी पञ प्रमाता में निरोध करने की इच्छा हो तोभी नहीं रोकी जा सकती है । इसी कारण वह्‌ 
आगम संज्ञा की प्रसिद्धिसे प्रमाण ही रहती है, तथा वेद, बौद्धादिकों में शास्रनिबद्ध प्रसिद्धि पने यूथ 
के प्रति बाधित न होती हृई प्रमारूप से मानी जाती हे । सांप्रदायिक लोगों के प्रति नहीं रहती हे 

धर्मस्य चाग्यवच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न॒ तांल्लोकप्रसिद्धत्वात्कश्चित्तकंण बाधते ॥ 
जो अनादि अनवच्छिन्न परम्परासे धमं का मागं उ\वस्थित हे, वे तो सब से अधिक लोक में प्रसिद्ध हैं \ 











अ.-२, आ.-२, का.-१-२] विमर्शिनीटीकोपेता [ २०९ 


ननु एवं तदेव शाखं “कंचित्प्रति प्रमाणं कंचित्प्रति न' इति स्यात्‌, न चेतयुक्तम्‌- 
'अपक्नपातित्वात्प्रमाणस्य' इति, अतत्वज्ञोऽसि प्रतीतिवृत्तस्य, तथापि नोपेक्षयसे, 'अपक्षपाति 
प्रमाणम्‌' इति कः अस्य वचनस्य अर्थः कि यत्‌ एकस्य नीलज्ञानं भासयति धूमज्ञानं वा अग्निम्‌, 
^तवं प्रातनिधिमनेन विधाना लब्धासे' इति च यः सिद्धादेशरूप आगमः स कि सर्वान्प्रति प्रमाणम्‌, 
अथ कस्यापि कदाचित्‌ किचित्‌, तथा इहापि दृढविमशंनरूपं शब्दनम्‌ आ- समन्तात्‌ अथं गमयति 
इति आगमसंज्कं प्रमाणं सर्वस्य तावत्‌ भवति, तत्न यथा मिथ्याज्ञाने सहायतां भजमानम्‌ आलो- 
केन्द्रियादिकम्‌ अप्रमाणतासचिवम्‌ अप्रमाणं, न च एतावता सम्यग्ज्ञानस्वरूपस्य प्रत्यक्षस्य काचित्‌ 
पक्षपातिता, तथा स एव ज्योतिष्टो मादिशब्दः श्रद्रादेरदृढविमरशत्मनि अत एव अप्रामाणे आगमा- 
भासे साचिव्यं विदधदपि दृढविमज्ञत्मिकसत्यागमरूपशब्दनलक्षणप्रमाणोपयोगितायां प्रामाण्यं 
भजन्‌ न पक्षपातापक्षपातदोषप्रतिक्षेपयोग्यः, सवं एव हि आगमो नियताधिक रिदेशकालसहका- 
यादिनियन्त्रितमेव विमर्शं विधत्ते--विविधरूपो निषेधात्मा वा, अत एव--्रसिद्धिरविगोता हि 


ेसा होने परं प्रन उठता है कि क्या यह शास्त्र किसी के प्रति प्रमाण होता है ओर किसी 
के प्रति प्रमाण नहीं भी होता-एेसा होना ठीक नहीं है; क्योकि प्रमाण तो किसी का पक्षपाती 
नहीं होता, अपक्षपात करना ही प्रमाण का कायं है । तुमने हमारा आश्य नहीं समज्ञा, फिर भी 
हम तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते हैँ प्रमाण तो अपक्षपाती होता है इसका क्या अथं समन्ञते हो, क्या 
किसी को नोक ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ तो क्या सभी को नील ज्ञान हौ जायेगा इसी प्रकार किसी को 
धूमसे अग्निकाज्ञान हुमातो क्या सभीको हो जायेगा, वैसे तो वहाँ पर तुम प्रा्तःकालीन 
खजाना भी प्राप्त कर सक्ते हो, एेसा जो कोई सिद्ध पुरुष कटै तो क्या वह्‌ सब के किए प्रमाण 
होगा ? किसी को प्रमाण ज्ञान होता है क्रिसी को नहीं भी होता दै, यह संसार का व्यवहार है, 
विजातीय परलोक पर विहवास करकं ज्योतिष्टोमादि यज्ञ का अनुष्टान करेगे; शूद्रादि को विश्वास 
नदहोने से नहीं करते हैँ इसीकिए प्रमाण में कोई पक्षपात ओर अपक्षपात का दोष नहीं लगता; 
कोद भी आगम-नियत अधिकारी, देश-काल सहकारी कारण से नियमित होकर ही विधिया 
निषेधरूप परामशं करता है । इसीलिए आचायं ने कहा है किं अनिन्दित प्रसिद्धि ही सत्य होत्तो 
है, उसमें प्रतिपादित विषय का हौ निःशंकं होकर ग्रहण करना चाहिए । 


सव कोई इनके विषय मेँ यथाथंतापुवंक जानते हँ । यदि कोई बड़ा भारी "तकं" देकर उन्हुं असत्य 


अथवा असिद्ध करं तो यह तीनो कालों में भी नही होने वालाहै; क्योकि पुण्य एवं पाप के विषय 
मे प्रत्येक व्यक्ति को “शास्त्रादि” कौ प्रमाणता की भी अहनिश् आवश्यकता पडती है । अखण्ड 
अनवच्छिन्नरूप में बहनेवाली शास्त्रीय धारा को हेतुवाद से बाधित नहीं किया जा सकता है । 
१. “सम्यक्‌ज्ञायते अनेन' जिससे भली-भाति ज्ञान किया जाता हे उसे इन्द्रिय-आलोक कहते हँ जिस प्रत्यक्ष 
कावही रूप है । प्रत्यक्ष के निमित्त होने से इन्द्रियां, आलोक इत्यादि भी प्रत्यक्ष शब्द से कहे जाते है । 
२. आगम जास्त्रोँ की युक्तां की लोक व्यवहार मे अबाध्यरूप से प्रसिद्धि देखी जाती हे, यद्यपि 
स्मृति शास्त्र से विरुद्ध दिखाई देने पर भी विश्लिष्ट देशकाल मेँ अवस्थित होकर प्रमाण रहती हे । 
काममागसनिःश्रयेण निरभमितमपि लोकाचारविरुद्धं चरण प्रतिपद्यन्ते तत्र हि तावति देश काले 
वासा निरोदधुमिष्टाऽपि कस्यचिदनिरोध्या ।* 
२७ 








न 


२१०] टूष्वरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-३ 


सत्या वागेश्वरी मता । तयेति यत्र हि यदा यत्तदुग्राह्यमज्ंकितेः ।\* इति इलोके “यत्र यदा" 
इत्युक्तम्‌, तेन--प्रत्यक्षागमौ बाधको अनुमानस्य, इति तत्रभवद्भूतृहरि-न्यायभाष्यकृत्प्रमभृतयः, 
तस्मात्‌ प्रमाणलक्षणे ज्ञाते सर्वं प्रमाणस्वरूपं ज्ञातं भवति कि विह्ञेषलक्षणेः, यस्तु अविसंवादकत्वं 
तस्य लक्षणम्‌ आह्‌ तेनापि श्रापकत्वं प्रवतंकत्वं प्रवत्तियोग्यशक्यप्राप्निकवस्तुपदजशञंकत्वं' प्रमाण- 
लक्षणं ब्रुवता न किचित्‌ प्रमाणाभिमतबोधविध्रान्तं स्वरूपम्‌, तत्‌ चेत्‌ अनेन लक्षणेन निर्वाह्यते तत्‌ 
निब्यढं भवति, अन्यथा मुखम द्धमू्धकम्पाङ्ुलोमोटनादि मात्रतत्तवं तत्‌, इति अलं विस्तरेण ।॥।१-२॥ 

ननु च 'एकामिधानविषये मितिः" इति यत्‌ उक्त, तत्र-एकमभिधानं बाह्ये स्वलक्षण एव 
प्रवतते यदि, तत्कथम्‌ उक्त प्रत्यभासं प्रमाणम्‌, आभासमिश्रीकरणाभासस्तु स्वलक्षणम्‌ ? 
इत्याशङ्कां शमयन्‌ प्रमाणस्य यत्‌ प्रमेयं तत्‌ परमाथतो निरूपयितुम्‌ आह- 


यथाएचि यथाथित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । 
आभासोऽप्यथे एकस्मि्नुसन्धानसाधिते ।। ३ ॥ 


इसीलिए इलोक मे "यत्र यदा' एेसा कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष ओर 
आगम अनुमान के बाधक होते ह, इसको भतुंहरि एवं न्यायभाष्यकर्ता आदि सभी लोगों ने माना 
है; प्रमाण के लक्षण को जान लेने पर प्रमाण कं सभी स्वरूप ज्ञात हौ जाते है, विरोष लक्षण करने 
को कोई आवश्यकता नहीं; जो रोग यह्‌ कहते हैँ कि व्यथं न होना यही प्रमाण का लक्षण होता 
है, उसकी भी प्राप्ति करना ही प्रवतंकता मानना पड़ेगा, प्रवृत्ति प्रापि योग्य शक्य वस्तु को दिखा 
देनाही प्रमाणका लक्षण है-एेसा कहनेवाले भी तो प्रमाण का कोई अभिमत निष्कषं नहीं 
बताते दै । इससे सिद्ध होत। दै किजो इस लक्षण से प्राप्त होता है वही उत्तम लक्षण माना जाता 
है, नहीं तो मुख घुमा देना, मस्तक हिला देना ओर अंगुटी के द्वारा चुटकी बजा करके बात 
को उडा देना इत्यादि दूसरी चोज है, इस पर अधिकं कहना व्यथं है ।। १-२॥ 

अब इस पर शङ्का करते हैँ कि 'एकाभिधानविषये मितिः' इस प्रकार अविसंवादि विज्ञान 
को प्रमाण सौगतादि मानते इस वाक्य मे एकं अभिधान बाह्य स्वलक्षण में प्रवृत्त होता है, 
यदि एेसा ही तात्ययं है-तो प्रत्याभास ही प्रमाण सिद्ध होगा वह केसे कहा गया है? आभास 
का मिश्रीकरण तो प्रत्थाभासदटोगा? इसशङ्काको द्राते हुए प्रमाणका जो प्रमेय है उसके 
ठीक-ठीक निरूपणाथं अव कहा जा रहा है- 

आभास भो एकं ही अथं में अनुसन्धान से विचार करने पर रुचि, अर्थिता एवं व्युत्पत्ति 

के अनुसार भिन्न-मिन्न हो जते हैँ ।॥३॥ 
यद्यपि आगमलास्त्र का निर्माण मोक्ष के लिए ही हुआ ह तथापि लोकाचार के विरुद्ध आचरण 
करनेवाले के लिए निषेव का भौ प्रतिपादन किया गया है । देश-काल कौ परिस्थिति को लेकर इस का 
निरोध करना चाहे तो भी निरोध नहीं किया जा सकता है । इस का उल्लेख किया गया हे । 
श्री भतहरि ने वाक्यदीय में उल्लेख किया है-- 
प्रसिद्ध॒ आगमो लोके युक्तिमानथ नेतरः । विद्यायामप्मविद्यायां प्रमाणमविगानतः ॥ 
लोक मं प्रसिद्ध आगम युक्तिवाला ह। अथवा न भी हो; विद्या ओर अविद्या में भी अनिन्दित 

होकर ही प्रमाण रहता है । 


अ.-२, आ.-२३, का.-४-५ ] विमशिनीटीकोपे्ता [ २११ 


यद्यपि घट इति बहिः परिदृष्ट एकोऽर्थः तथापि तावानेव असौ न, अपि तु पृथक्‌ निरभज्य- 
मानतामपि सहते, तथाहि- स्वतन्त्रं ब विवेचनम्‌ अथत्वानुसारेण वा पूर्ंप्रसिद्धचुपजीवनेन 
वा, तत्र त्रिधापि विवेचने क्रियमाणे पृथगेव भान्ति आभासाः, ननु एवं चेत्‌ कथम्‌ एकं स्वल- 
क्षणम्‌ ? उच्यते-तेषां पृथक्‌ भासमानानामपि आभासानां यो विमन्ञंः अनुप्राणितभूतः स 
कदाचित्‌ प्रत्याभासमेव विश्राम्यति, तदा परापरसामान्यव्यवहारः, कदाचित्‌ पुनः गुणप्रधानता- 
पादनेन अत्र इदम्‌ इत्थम्‌" इति व्यामिश्चणाप्राणो विमज्ञ; तदा तदेकं स्वलक्षणं अपिः भिन्नक्रमः, 
अनुसन्धानेन मिश्चताविमरेन साधितो य एकोऽथ स्वलक्षणात्मा तत्र एकस्निन्नपि सति रच-- 
स्वातनत्यम्‌, अधथित्वम्‌--अथंक्रियाभिलाषपरवशतां, व्युत्पात्त-वृदधव्यवहारशरणतां च अनति- 
क्रम्य विद्यत एव आभासः ॥ ३ ॥ 


क्व यथा ? इति निदश्ंयितुम्‌ आह- 


दीघेव्॒तोध्वंपुरुषधूमचन्दनतादिभिः । 
यथाभासा विभिद्यन्ते देशकालाविभेदिनः ।॥ ४ ॥ 
तथेव सद्घटद्रव्यकाश्चनोज्ज्वलतादयः । 
आभासमभेदा भिन्नाथकारिणस्ते पदं ध्वनेः ॥ ५ ॥ 


यद्यपि घट बाहर मे एक ही अथं के रूप से दिखायी पड़ता है फिर भी उतना ही घट का 
यह रूप है-एेसा स्वीकार नहो करना होगा, किन्तु पृथक्‌ विभाग को भी वह सह्‌ सकता है, 
देखिये-- अर्थिता के अनुसार स्वतन्त्र विचार करने पर पूवं प्रसिद्धिको केकर तीन प्रकारके 
विवेक पृथक्‌ -पुथग्रूप से आभासित होते है । ईस प्रकार एक ही स्वलक्षण कैसे हो सकेगा ? इसका 
उत्तर देते हैँ कि ये अलग-अलग भासित्त होनेवाले आभासो के जो विमशं प्राणभूत हैँ वे प्रत्याभास 
मे ही विश्रान्त हो जाते द, तब परत्व एवं अपरत्व सत्ता का व्यवहार सामान्यतया होता है, कभी 
गौण प्रधान भेद से अत्र इदं इत्थम्‌" यहाँ पर यह्‌ एसा है; यह्‌ मिला हुभा विमशं एक स्वालक्षण्य- 
खूपमेंदहो जात्ता है, जपि' शब्द भिन्न क्रम के अथंमेंदिया गया है, जिससे सिद्ध होताहै कि 
अनुसन्धान के द्वारा मिश्रित विमं से सिद्ध किया गया एक पदाथं भी रुचि कौ स्वतन्त्रता से, 
अर्थिता से ओर व्युत्पत्ति से, भिन्न-भिन्न आभासों से युक्त हो जाता है ओर वृद्धजनो के उपदेश से 
प्राप्त ईइवर संकेतरूप व्युत्पत्ति के बिना भी व्यवहार का होना असम्भव है ।॥ ३॥ 


यह्‌ करटा पर ? उसे बताया जाता है- 


अत्यन्त लम्बा चौड़ा व्यक्ति धूम, चन्दनादिके दवारा देश एवं कालके भेद से भिन्न- 
भिन्न रूपों मे भासित होता है । उसी प्रकार विद्यमान घट भी स्वणं के घटिर्या-बह्ियाके भेदसे 
तथा उच्चारण के मेद से भिन्न-भिन्न पदाथं रूपों में भासित होता है ।॥ ४-५॥ 


पहले एकं चेतन पुरुष में ही देखिये; फैले हुए देश में व्याप्त होना इसी दीघंता को पराम 
करताटहैजो कि वृक्षादि में भौ है, जिसमे जोड़ (अहृद्य सन्धि का स्थान ) मालूमन दहो, एेसौ 
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इह तावत्‌ एकस्मिन्नपि चेतनतया प्रसिद्धे पुरुषस्वलक्षणे विततदेशब्यापितां दीघंतामेव 
कदाचित्‌ विमृशति, या-तरूणामपि अस्ति, निःसन्धिबन्धरूपतां वा वृत्ततां, या--शिलानामपि 
संभविनो, ऊध्वंदिगाक्रमणरूपां वा ऊध्वंतां, या- स्थाणोरपि सम्बन्धिनी गमनागमनादि- 
स्वतन्त्रभावयोग्यतारूपं वा पुरुषत्वं, यत्‌--अन्यपुरुषसाधारणं, तथाहि--स्वतन्त्रया वा इच्छया 
रुचिरूपया एवं कुर्यात्‌, यथोक्त--ा तु व्पक्षेपसारत्वाच्चेतसः स्वरसोद्गता ।' इति विततदेश- 
व्यापिन एव वा अर्थान्‌ तिरोधिलक्षणाम्‌ अथंक्रियाम्‌ अर्थंयमानो विभजेत्‌, एवं व्यवहारे वुद्ैः 
कीदृक्‌ दीघं नाम गीयते इति व्युत्पित्समानो ब्युत्पादयितुमिच्छुः वा विभागं कुर्यात्‌, इत्येवं- 
तत्र आनास्तानां भेदः, एकस्वलक्षणं तु--एकरिमन्‌ देशाभासे कालाभासे च विश्रान्तेः, देशकाला- 
भासावेव हि सामान्यरूपताप्रयोजकब्यापित्वनित्यत्वखण्डनाविधानसविधवृत्ती विेषरूपतां 
वितरतः, एवं पुरुषत्ववत्‌ अन्येऽपि ब्राह्यणाद्याभासा अपि निरूप्याः, एवम अत्र तावत्‌ प्रसिद्धतर 
आभासभेदो-जडाजडसाधारणबहुतरधर्मास्पदत्वात्‌, अनेन निदशंनेन धूमेऽपि धूमत्वचन्दनत्व- 
श्रौखण्डचन्दनोत्थितत्वादयः प्रसिद्धा आभासभेदा विभजनीयाः, अनेन तु प्रसिद्धेन दृष्टान्तेन 
अप्रसिद्धभागोऽपि यो घटः तत्रापि आभासभागमेदो भवति, तथाहि-किच्छिदपि अत्र नास्ति इति 
ह इ ्गमिव आपद्यमानो घटं पश्यन्‌ “अस्ति इदम्‌" इति सत्त्वाभासमेव पयति, अपरान्‌ आभासान्‌ 
नाम्नापि तुन आद्रियते, तथा उदकाहरणार्थो धटाभासम्‌, स्वतन्त्रनयनानयनयोग्थवस्त्वथीं 
द्रव्याभासम्‌, मूत्यादयर्थो काच्चनावभासम्‌, हद्यतार्थो ओज्ज्वल्यानासम्‌, आदिग्रहणात्‌ दृढतर- 


गोलाई को भी परामशं करेगा तो एेसी गोकाई चिलाओंमेंभी रहती दहै ओरञ्परकी ओर 
फैलाव रहता है; ठे जाना ओर ठे आनारूप भवागमन स्थाणुमें मी तो पायेगा ओर रहती ही . 
है । एवं दूसरे पुरुषों भौ दै, इसीलिए स्वतन्त्रता से अपनो-अपनी रुचि के अनुसार जैसा चाहे वैसा 
परामशं कर सकता है, जिसके विषय में कहा गया है- 


चित्त को व्याकुला के कारण अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अनेक परामशं होते हैँ । 
फेले हृए देश में व्याप्त पदार्थो को छिपाना रूष अथंक्रिया को चाहता हुमा यदि व्यवहार करे तो 
वृद्धजनो ने दीघं का लक्षण तव केसा किया है यह्‌ माना जाय; इसकौ व्युत्पत्ति करनेवाले कौ 
इच्छा का यदि विभाग करे तो आभासो का भेद निदिचत ही होगा । इसमें संशय नहीं है, एक ही 
देशाभास भौर एक ही कालाभास में विश्रान्ति होनेसे, देश ओर का ही सामान्यह्पसे 
प्रयोजक व्यापित्ता गौर नित्यता का वितरण करगे, इस प्रकार से पुरुषत्व के परामलं मेँ भी 
ब्राह्मण ओौर क्षत्रियादि का परामशं हो सकता दै, जड ओर अजड इत्यादि साधारणतया बहुत 
प्रकारके धर्मोका विमशं हो सक्रतादहै, इसी दृष्टान्त से धृम में धूमत्व एवं चन्दनत्वादि भेद भी 
निकल सकते है, इस प्रसिद्ध दृष्टान्त से घटादि पराम को भी समक्ष छेना चाहिए, देखिये-कुछ 
भी यहाँ पर नहीं है-एेसा कहनेवाका घट देव लेता है तो अस्ति इदम्‌' एषी वस्तु कौ सत्ता का 
ही परामशं करता है ओर अन्यतो आभाषोंकेनामसे भो ग्रहण नहीं करते, जक चे आनेवाला 
उसको घडे का परामलं करेगा स्वतन्त्र द्रव्यरूप से लेनेवाखा उसे द्रव्य हौ समनज्ञेगा; मूल्यार्थी 
उसे स्वणं चट. मानेगा, ओर स्वच्छता को चाहनेवाला उसकी जुश्रता का परामन्लं करेणा, इस्‌ 
प्रकार अनेकं तरह्‌ से दृढता का आमास हुजा करता है, एवं सचि जोर व्युत्पत्ति भे भौ जोड देना 
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भावार्थो दाढर्चभिसम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌, एवं रुचिव्युत्पर्योरपि योजनीयम्‌, एवम्‌ एते आभासमेदा 
एव वस्तु--आभासमानतासारत्वात्‌ वस्तुतायाः, योऽपि आभासस्य प्राणभूतो विमर्शः सोऽपि 
परत्याभामेव--शब्दस्य अभिजल्पात्मनो बोधजीवितप्रख्यस्य प्रत्याभासमेव विश्रान्तेः, सन्‌ घटो 
लोहितः इत्याद्यथंक्रियाकारित्वमपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रत्याभासमेव नियतं--सदाभासेन 
ह ङ्धपरिहारमात्रस्य सम्पादनात्‌, तत्र आभासान्तरस्य या अपेक्षा सा अग्न्याभासेन-अ्थं- 
क्रियायां साध्यायां पात्राभासस्य इव तदाभासनान्तरीयकत्वेन आभासान्तरस्याप्यनियतस्थर 
अपेक्षणात्‌, एवं येन येन मखेन अर्थो विचार्यते तेन तेन आभासमात्रात्मेव--तथैव प्रतिभासनात्‌ 
विमश्शंनात्‌ अथक्रिपाकरणाच्च, इति तिद्धम्‌, एवं प्रसिद्धतरप्रसिद्धाप्रसिद्धत्वातिश्येन एकोऽपि 
अर्थो ग्रन्थकारेण त्रेधं निरूपितो 'दी्ंवृत्तेति धूमेति सद्घटेति' ॥ ५॥ 


ननु एवं प्रत्याभासमेव वस्तुत्वे एको घटात्मा न वस्तु स्यात्‌ ? इत्याशङ्कचाह- 
आभासभेदाद्स्तूनां नियताथक्रिया पुनः । 
सामानाधिकरण्येन प्रतिभासादभेदिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


आभासानां मिश्रं यद्रूपं तत्र अवद्यं कथिदाभासः प्रधानत्वेन अन्याभासानां विश्रान्ति 
पदीकतंब्यः स तेषां समानमधिकरणं, तेन सह यस्तेषां सम्बन्धः तत्‌ सामानाधिकरण्यं, तेन 
उपलक्षितो यः प्रतिभासः-अ्थेन्मलः प्रकाश्चः तदनुप्राणकश्च कश्चन पदात्मा परामशः तस्य 
स्वस्थ एकाभासविश्नान्ततानियमात्‌, तस्मात्‌ तं सामानाविकरण्याभासं समनुप्राणयति वाक्यात्मा 


चादिए्‌, इस प्रकार ये सभो आभासो के भेद ही वस्तुओं के आभासों में हआ करते ह, इसीको 
जाभास का प्राणमूत विमशं कहा जाता है । इन सभी कौ प्रत्याभासमें ही विश्रान्ति समञ्लना 
चाहिए, अन्वय व्यतिरेक से षट है, परन्तु वह्‌ घट रक्त टै, इत्यादि अथंक्रियाकारिता के कारण 
्रत्याभास हौ नियत माना जाता दहै, आभासतो हृद्‌ भेग का परिहार मात्र सम्पादन करता है, 
दूसरे आभास को अपेक्षा अग्नि के आभास से अथंक्रिया सिद्ध करने में दूसरे की आवद्कता केवल 
पडती टै । उसी प्रकार जहां पर जिन-जिन वस्तुओं मे दुसरी-दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा हो उन-उन 
पदार्थो का परामशं कर लेना चाहिए । इसी कारण ग्रन्थकार ने प्रसिद्टतर ओर प्रसिद्ध एवं 
अप्रसिद्धत्व अतिशय अर्थात्‌ विशेषके योगसे एक ही अथंको तीन प्रकार से दिखाया है 
"दीर्ध॑वृतेति घूमेति सद्घटेति' ॥ ५॥ 

अव शङ्काकरतेरहैँकि यदि एक प्रत्याभासहीव्स्तुटै तो एकं घटरूप जो वस्तुटै, वह्‌ 
पदाथं नहा हो सक्ता ? इस शङ्का का उत्तर देते टै-- 

आभासोकेभेदसे ही वस्तुओं में भेद होत्ता है; अर्थक्रिया तो सामानाधिकरण्य के कारण 
प्रतिभास द्वारा अभेद रखनेवाली वस्तुओं से होती टै ॥ ६॥ 

जो आभासो का मिला हुआ रूप है उसमें निरिचत्‌ कोई न कोई आभास प्रधान रहता 
है । यहो आभासो का समान अधिकरण ठै, उसक्रे साथ जो उनका सम्बन्ध दै वही सामानाधि- 
करण्य कहकाता है । इससे युक्त जो आभास टै वह्‌ आभास क्याहै? अथंकोओर उन्मुख प्रकाडा 
उसी से अनुप्राणित होकर तद्रूप परामशं रहता है; वयोकि वे सभी एक ही आभासमें जाकर 
विश्रान्ति लते है, इसीलिए उस सामानाधिकरण्य आभास को वाक्यरूप वाक्यां का पराम 
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वाक्याथंपरामशंरूपो विमज्ञः--इह इदानीं एष घटोऽस्ति इत्येवंरूपः, ततो हेतोः ये अभेदिन 
एकस्वलक्षणताम्‌ जप्ता न तु स्नरूपभेदम्‌ उञ्कन्तः तेषाम्‌ अन्थाविशिष्टा समुदितरूपा अर्थक्रिया, 
¦ आभासविमशभेदे पुनरन्था नियता एकेकमात्ररूपा, आभासप्रतिभासशब्दाभ्यां सूत्रे विमर्शोऽपि 
आक्षिप्रो मन्तव्यः, पुनःशब्दो विशेषद्योतकः काकाक्षिवत्‌ उभयत्र योज्यः, बहुवचनेन रेक्येऽपि 
स्वरूपभेदापरित्याग उक्तः, तत्र च एेक्यावभासे परतन्त्रं सत्‌ पृथक्त्वं यदा आभासानां तदा 
समानरूपव्यकुपरञ्जकत्वेन पारमार्थिकं सामान्यरूपत्वम्‌, घटाभासस्य तु शुद्धस्य स्वतन्त्रपराम्ञे 
योग्यतामात्रेण सामान्यरूपता न वस्तुतो-्रव्यादन्यो हि सवः पदार्थः परतन्त्रतासारः, एवम्‌ 
एकोऽपि घटात्मा इत्यपि सत्यमेव--आभ सविमर्शािक्रियाबलेन तथा अवस्थापनात्‌ इति ॥। ६॥ 

ननु एकेनैव अथंक्रिधा न तत्र, अपि तु आभाषसमुदायात्‌ अयंक्रियासमुदायः, आभासाश्च 
भिन्ना अपि यदि एकाम्‌ अर्थक्रियां कतुं मिश्रीभवन्ति, तदा कस्तेषाम्‌ इयत्तावधिः ? इति चोद्यम्‌ 
अपवदति-- 

पृथग्दीपप्रकाशानां स्रोतसां सागरे यथा । 


अविरुद्ावभासानामेककार्या तथेकष्यधीः ।॥ ७ ॥ 


पृथक्‌ वतिन्यो याः प्रदोपस्थ प्रभाः सूक्ष्मतमा अवलोकनसामरण्याधानलक्षणां याम्‌ अर्थ 
क्रियां न कृतवत्यः तामेव एकभवनाभ्यन्तरं संमूछितात्मानो विदधते, न तत्र अथंक्रियाणां 


अनुप्राणित्त विमशंरूप से करता है जेसे इस समय यह्‌ घट विद्यमान है; एेसा कहा जात्ता है । 


इसी हितु से जित्तने भो अभेदात्मक आभास एकता को प्राप्त होकर अपने स्पषूप के मेद को 
न छोडते हए दूसरे से मिलते हुए समुदायरूप में अथंक्रिया कराते है, आभास का विमशं से भेद 
होने पर तो दूसरे नियत एकरूप आभास प्रतिभास शब्दो से विमशं का आक्षेप मात्र है-एेसा 
सूत्र मे मानना होगा । यहां पर ुनः' शब्द का दोनों वाक्यो में काकाक्षिगोलक' न्याय से अन्वय 
होता है । बहुवचन के द्वारा एकता होने पर भो स्वरूप भेद को नहीं छोडना होगा, इस प्रकार 
वहाँ पर एकता के आभास मे परतन्त्र होकर जब आभासो कौ पृथग्रूपता रहेगी तब तो समानरूप- 
वाले व्यक्ति मे उपरज्ञकत्व होने से सामान्यरूपता पारमाथिक ही रहती है । इस प्रकार एक भी 
घटरूप परामशं सत्य ही है, आभास ओर विमशं के द्वारा अर्थक्रिया करने कै बसे वैसा ही 
वह्‌ स्थापित होता है। 

अबशङ्काकरतेदटं किएक आभासके द्वारा ही अथंक्रिया नहीं होती दै, किन्तु आभास 
समुदाय से अथंक्रिया समुदाय होता है जओर आमास भी भिन्न-मिन्नरूपों में रहते हए एक अर्थक्रिया 
करने के किए मिरु जाते है, तब फिर उनकी इयत्ता ( संख्या ) की अवधि क्या होगी ? इस शङ्का 
का अपवाद ( खण्डन ) करते ट-- 

अर्ग-अलग स्वयं प्रकारित प्रदीप जेसे सरिताएटं सागर मे जाकर एक हो जाती है । उसी 
प्रकार अविरुद्ध ( समान ) अनेक जाभास एकं कायं के लिए एकता को प्राप्त हो जाते हं ॥ ७॥ 

भिन्न-मिन्न प्रदीपक प्रभा सूष्म से सूष्ष्मतर देखने में असमथं होकर जिस अथंक्रिया को 
नहीं कर सकती वटी दि सब एक मे मिल करे विस्तृत प्रकाश कर देती है, तो सृक्ष्मसेभो 
सूदमतम्‌ पदाथ को (दिला सकते रै, वह प्र अर्थक्रिया का समुदाय तो न होता, उसी प्रकार 
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समुदायोऽस्ति, सागरपतितानि च सख्रोतांसि बहुतर द्धारम्भार्थक्रियाकारीणि, तदरत्‌ घटः काच्ननो 
लोहितः ततोऽयम्‌ श्िवलिङद्धशिरः समावर्जनोचितसलिलाहरणाथंक्रियोचितो दृष्टमात्र एव तीत्र- 
्रीतिलक्षणाथेक्रियाकारी, इति--सिद्धमेवारथंक्रिपाकारिःवम्‌, यत्‌ पुनराभासानां मिश्रणे का 
सीमा इति ? तत्र उच्थते-येषाम्‌ अविरोधः त एव आभासा मिश्रीभवन्ति, नहि रूपाभासो 
मार्ताभासेन मिश्रोभवति--विरोधात्‌, सोऽपि च नियतिक्ञकहयुत्थापितः--पुथक्‌ ये दीपग्रकाजञाः 
तेषां सम्बन्धि यदेकं सागरे स्रोतसां च यदेकं वस्तु तेन कार्या यथा एेक्यधीः तथा अविरुद्धा ये 
अवभासा घटलोहितकाच्चनादयः तेषां सम्बन्धि यदेकं स्वलक्षणं तत्कार्या रेक्यधीरिति सम्बन्धः, 
ेक्यधिया- प्रतिभासो विमर्शेभिक्रिया च इति स्वीकृतम्‌ ।॥ ७ ॥ 


ननु एवं प्रत्याभासं प्रमाणस्य विश्रान्तत्वात्‌ अग्याभासे अग्निज्ञानं प्रमाणं धुमज्ञानं च 
वूमाभासमात्रे कायंकारगभावावभासोऽपि तावन्मात्रे, ततश्च धूमाभासोऽपि अग्न्याभासं व्यभि- 
चरेत्‌ इत्यादिबहुतरोपप्लवप्रसङ्ः ? इति शङ्कां व्यपोहितुम्‌ आह-- 

तत्राविरिष्टे वह्नयादौ कार्यकारणतोष्णता । 
तत्तच्छब्दाथंताद्यात्मा प्रमाणादेकतो मतः ।॥ ८ ॥ 
तत्रेति-प्रत्याभासं प्रमाणं विश्राम्यति, इत्यसिमिन्नपि पक्षे न कश्चित्‌ दोषः, तथाहि- 


सागरमें गिरी हृएु सभी नदियां मिल कर एक तरङ्ग तथा बहुत प्रकार के भ अथंक्रियाकारिरूप 
तरङ्गं किया करती है । इसी प्रकार शिवलिद्धाकार घट स्वरणं का हो या चाहे तांबे का हो जलाहरण 
खूप कायं तो करतो ही है, इसीकिएु अनेक आभासो का अथंक्रिया करना सिद्ध हो है । आभासों 
के मिश्रण में क्या अवधि होनी चाहिए ? इसका यह उत्तर है कि जिन आभासो मे विरोध नहीं 
हैवेही आभास आपस में मिल्तेहँ। जसे रूपाभास, मारुताभास से नहीं मिलता; क्योकि इन 
दोनों में परस्पर विरोध है। वायुमेंरूपका अभाव मिक्ता दहै गौर वह्‌ भी विरोध नियति-शक्ति 
से उठाया गया है । भिन्न-भिन्न रूपों में होनेवाले दौप प्रकायों के सम्बन्धी, जो कि एक सागर में 
या गृहमे वस्तुको प्रकाशित करता है उनसे अविरुद्ध होकर ही प्रकाश करता है, इसी प्रकार 
यहाँ घट मे लोहित एवं काञ्चन इत्यादि जो कुछ आभास वे भो एक कायं को सम्पादन करने 
के लिए आपस में एकताबुद्धि उत्पन्न कर देते है, इसीलिए एकता की वुद्धि से प्रतिभा, विमं 
ओर अथंक्रिया इन तीनों विषयों को स्वीकृत किया गया है ।। ७॥ 

प्रत्येक आभासमें प्रमाणकी विश्रान्तिको माना जाय, तो अग्निके आभासमें अग्नि 
का ज्ञानप्रमाणहोगा ओर धूमके आभासमें धूमका ज्ञान प्रमाण होगा, इसी प्रकार कायं 
कारणभाव के आभासमें कायं-कारणका ज्ञान प्रमाण होगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्न होने के 
कारण धूमाभास, अग्नि-आभास का व्यभिचारी हो जायेगा । एेसे तो बहुत से व्यभिचार उपस्थित 
होगे ? इस शङ्का के समाधान करने के लिए अव कहते हैँ कि-- 

सामान्यतः वहि आदि में कायं-कारणभाव ओर ऊष्णता उन-उन शब्दों को अर्थता अर्थात्‌ 
अभिधेयता एवं गन्ध-रस शृन्यता आदि से युक्त स्वभावता वद्ध मे एक ही प्रमाण से माननो 
पडेगी ॥ ८ ॥ 

प्रत्यामासों मे प्रमाण सीमित होता है, इस पक्ष मेँ भो कोई दोष नहीं है-देखो, वल्वि 
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अविशिष्टो यद्यपि बह्मयाभासो देशकालाभासप्रमुखेः आभासैः असंकीणत्वेन सामान्यमात्ररूपत्वात्‌ 
तथापि स एव आभासो यावद्धुराभासैरविनाभूतो भगवत्या नियतिशक्त्या नियमितः तावतोऽव- 
भासान्‌ स्वीकृत्यैव प्रमाणङ्कतां निश्चयपदवोम्‌ अवतरति, तथा च--वह्वचाभास इन्धनकायंत्वा- 
भासेन धूमकारणताभासेन उष्णस्वभावताभासेन च स्वाभाविकाव्यभिचरितसाहचर्यः प्रतीयमानो 
विश्वत्रैव सवदैव च तथा प्रतीतो भवति-एकत्वात्‌ तस्य, अस्वाभाविकोऽपि यः स्वभावः 
पुरषकृतसमयादिमुखप्र्ी, तद्यथा--अग्निशब्दवाच्यत्वं घटप्रतिपत्तिकारित्वमित्येवमादिः, सोऽपि 
एकप्रत्क्षादेव निश्चीयते, तस्य हि प्रमातुः छरत्रिमेण इतरेण वा ख्पेण-आभासान्तरनान्तरीय- 
कतया असौ वह्मयाभासः संविदितः स्वंदेडाकालगतः तथैव संविदितः, इदि तत्र॒ कि 
प्रमाणान्तरेण--तस्य तस्य यथेच्छं पुरुषसमयेन नियुज्यमानस्य शब्दस्य अर्थोऽयं ज्वल इूास्वराकार 
आभास इत्यनेन नियतिदक्तिरेव सर्वत्र शरणम्‌ इति पिशुनयति, एतदुक्तं भवति--्पत्कचित्‌ 
्ृत्रिमम्‌ इतरदरा भावाभासस्य आभासान्तरेण नान्तरीयकत्वं प्रतिभाति तत्र नियतिशक्तिमात्रमेव 
परं विजृम्भते, तत्तु नियतिशक्तिरूपं पूर्वापरविततक्ञालम्‌-इन्धनका्ंत्वे धरुमकारणत्वे उष्णस्व- 
भावत्वे च आभासमाने, अनतिचिरकालं तु बह्भचादिलब्दवाच्यत्वाभासादाविति वि्ञेषः, ततश्च 
नियतिशक््युपजोवनेन धूमाभासोऽपि अरन्याभासाव्यभिचारी इति न कश्चित्‌ विप्ठवः, कार्यता 
कारणता उभ्णता च तस्य तस्य शब्दस्यायंता तत्तच्छब्दाभिधेयता, आदिग्रहणात्‌--गन्धरस- 


सामान्यदूप है; क्योकि देग-कालादि के आभासां से असङ्कीणं है वह सामान्यरूप से ही रहती है, 
फिर भो वह आभास जितने आभासो से संमिकित रहता है यह भगवती नियति-शक्ति से आबद्ध 
रहता है ओर उन नियमित आभासो को प्रमाण करनेवाले के लिए निदचयपदवी को प्राप्त करता 
है। वह्ि का जो आभास इन्धन है उसका कायं होने के कारण, उसके आभास के साथधूमके 
कारणताभास से ओर ऊष्ण स्वभाव के आभास से स्वाभाविक अव्यभिचरित इन सबों का आभास 
रहता है इक प्रकार सर्वत्र प्रतोयमान होकर प्रतीत होता है । अस्वाभाविक भो पुरुष कल्पित 
समयादिक की अपेक्षा करनेवाला ही होता है । जैसाकि अग्नि गन्द का वाच्य घट सम्बन्धी ज्ञान 
कराने में कारण नहीं होता, वह भो प्रत्यक्षसे ही निदिचित क्रिया जाता है, उसका प्रमाता चाहे 
कृत्रिम हो या अक्रतरिम हो; दूसरे आभास से अवश्य संमिलित होने के कारण वह्‌ व्ल का 
आभास सब देश-काल मेँ व्याप्त होकर वैसा ही ज्ञात होगा । अतः वहां फर दूसरे कोई प्रमाण 
कौ आवदयकता नहीं रहतो, उन-उन आभासो को पुरुष नियम कै अनुसार इच्छानुकूलं नियोग 
करना इस शब्द का यही अथं दै किं चमकता हआ आभास अर्थात्‌ भास्वर आकार है, इससे 
सवत्र नियति-शक्छि का ही शरण सूचित होता दै । 

इसका तात्पर्याथं यह दै कि जो कुछ कृत्रिम या अक्रत्िम भावाभास के साथ दूसरे आभास 
संयुक्त होकर प्रतिभासित होता है ओर इसमे नियति-शक्ति का हो सामथ्यं रहता है, वह्‌ नियति- 
शाक्त पूर्वापर नियमकार को अवेक्षा करके इन्धन कायं, धूम कारण ओर ऊष्णस्वभाव में 
आभासित होने पर शीघ्र ही वद्धिं शब्द के वाच्य आभास में विशेषरूप से भासित होतो है, 
इसीलिए नियति-शक्ति के जीवन से धूमाभास भी अग्निके आभास से व्यभिचरित नहीं होता, 
इसमें भेद नहीं है, कायंता, कारणता ओर ऊष्णता उन-उन शब्दों का भथं ओर उन-उन का 
अभिधान ( कथन } आदि ग्रहण करने से गन्ध-रस से शून्यता ओर उर््वादि दिशाओं से संयोग 
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शून्यता _ऊध्वंदिक्संयोगिता जलविरोधिता च, इत्येवं-भूतो य आत्मा स्वभावो वह्मचादौ स 
एकस्मादेव प्रमाणात्‌ मतः--संविदित इति यावत्‌, अर्घेच्छेदः' इति, काव्ये अयं समयो, न ग्रन्थे, 
इति-द्वितीयतृतीयपादयोः सामस्त्येऽपि अदोषः, पृथग्मावप्रत्ययभ्रयोगो--वस्त्वन्तरापेक्षानपेक्षात' 
कृतकत्वाकृतकत्वाभ्यां वगंभेदं सूचयितुम्‌ ।॥ ८ ॥ 

एवं भावस्वभावव्यपस्थापनं प्रत्याभासविश्नान्तेन एकेनेव प्रमाणेन क्रियते, तेषामपि 
आभासानां यथोचितं यत्‌ अन्योन्यनान्तरीयकत्वं तत्‌ एकेन संवेदनरूपेण तदनेकप्रमिताभास- 
विषयपूर्भरवृत्तसंवेदनकलापानुप्राणकान्तमुंखस्वरूपेण निश्चिते, तच्च ठेव्याभासमात्र अनु- 
संधानरूपं प्रमाणं, अनुसन्धीयमानेषु तु आभासेषु गृहतग्राहित्वात्‌ अप्रमाणं, तत्र तु प्रत्येकं 
प्राच्यमेव प्रमाणं, भावस्वनावन्यवस्थापनात्मकमानसप्रवत्यतिरिक्तकायग्रवृत्युपयोगस्तु यथा 
प्रमाणाविषयः तं प्रकारं दज्ञयितुम्‌ आह- 


सा तु देशादिकाध्यक्षान्तरभिन्ने स्वलक्षणे । 


बाह्या तावत्‌ अथंक्रिया स्पलक्षणतः, स्वालक्षण्ये च देश्कालाभासयोजनस्यैव अन्तरङद्धत्वम्‌ 
तत्रापि च विशेषरूपतापि परामशं विना न किचित्‌, परामशद्रारेण तु प्रमातरि विश्नाभ्यन्ती, 
प्रमातुः संवेदनेकरूपस्य देश्कालायोगेन ठेक्यात्‌ अभ्युज्क्त्येव विक्ञेषरूपताम्‌, इति-सवंत्र 


जौर जल से विरोध इत्यादि जित्तने भो वद्धि के विरोधी भाव वे सभी एक ही प्रमाणसे 
विदित हो जाते है, 'अर्थेच्छेदः' आधे पाद मेँ भेद है; यह काव्य का नियम है, ग्रन्थ में नहीं होता 
दै, द्ितीय-तृतीय पाद में समास होने पर भो कोई दोष नहीं होता, भाव में जो प्रत्यय लगाया 
गया है वह पृथग्रूपसे तो दूसरी वस्तु कौ अपेक्षा ओौर अनपक्षा कौ विवक्षा को लेकर कृतकत्व 
एवं अङृतकत्व के भेद दिखाने के लिए ही है ॥ ८॥ 

इस प्रकार भाव-स्वभाव को व्यवस्था करना प्रत्याभास मेँ विश्रान्त होनेवाले एक ही 
प्रमाणसे होता है, उन आभासो का भी आभासों मे यथोचित एकता के द्वारा पूवं से आनेवाले 
जञानसमूहे से अनुप्राणित होकर अन्तमुंख स्वरूप से निश्चय करना चादिए ओर वह संवेदन 
एकता के आभास में केवल अनुसन्धानरूप प्रमाण ही होता दै, उनसे अनुसन्धान किये गये 
आभासो में गृहीतग्राही होने के कारण अप्रमाणता आ जाती है; वर्योकि वहां पर पृवंके ही 
प्रत्येक प्रमाण को माना जाता है । भाव स्वभाव की व्यवस्था करनेवाली मानसिक प्रवृत्ति भी 
अतिरिक्त शरोर प्रवृत्ति से भिन्न होती है, उसके प्रमाण विषयक प्रकार दिखाने के लिए अब 
कहते है 

वह्‌ अथंक्रिया देश-कालादि के ज्ञान से भिन्न रह कर अपने लक्षण मे रहती है, उसकी 
उस काल में प्रवृत्ति का होना अथं के इच्छुक के अनुमान से है ॥ ९॥ 

बाहरी अर्थक्रिया तो अपने लक्षण से होतो है भौर वह्‌ अपने लक्षण में देश-कालादि के 
आभास की योजना से अन्तरङ्गरूप में रहती है । उसमे भो विरोषरूपता के परामदं से भिन्न 
दसरा कुछ नहीं है; परामशं के द्वारा तो प्रमाता मे विश्राम लेनेवाली अथंक्रिया प्रमाताके ज्ञान 
से देश-कार से युक्त होकर विशेषरूपता को छोडती हुई एेक्यभाव को प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार 
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अद्वयं परमार्थतः, तथापि तु या विज्ञेवूपता भाति तस्याः परमेश्वरस्वातन्त्र्यमेव निमित्तं यत्‌, 
"मायाहक्तिः' इत्युच्यते, तत्र विजेषसाध्या्थेक्रियावि्ञेषेण योऽर्थो तस्य या स्वलक्षणे तस्मिन्‌ 
विेषरूपे अर्थे तत्कालभाविनी वाङ्मनःकायप्रवृत्तिः सा देशे, आदिग्रहणात्‌ काले स्वरूपान्तरे, 
स्वरूपःनुसन्धानादौ च यानि अध्यक्षान्तराणि बहनि प्रत्यक्षाणि तेषां भिन्ने भेदे निमित्ते सति 
भवति, न अन्यथा, न एकैकतः प्रमाणात्‌ सा प्रवृत्तिः अपि तु प्रमाणसमूहादेव, समूहता च 
परस्य न उपपन्ना; अस्माकं तु एकस्वसंबेदनविश्रान्तिमयो स युज्यते,--इति उक्तं प्राक्‌ न 
चेदन्तःकृता.."। ( २।३।७ ) इत्यत्र । इयमेव च सा प्रमाणानां योजनां योजिका च 
यक्तिरित्थुच्यते गन्धद्रव्यादियुक्तिवत्‌, एवे प्रत्यक्षसमूहादेव प्रवृत्तिरिति तात्पयम्‌ । देशादिकेष्वपि 
अध्यक्षेषु सत्सु देशाभासयोजनायामपि अन्तः प्रमातरि अभिन्नं यत्‌ स्वलक्षणं तत्र,--इति वा 
संगतिः । दे्ादिकैरध्यक्षान्तरेः प्रव्यक्षोभूतैराभासान्तरेभिन्ने स्वलक्षणे निमित्ते सति प्रवृत्तिः,-- 
इति वा योजना । अत्रापि प्रमेयबहुत्वनिरूपणदिज्ञा तदनुयायित्वेन अभिधोयमानः प्रमाणसमुहो 
निमित्तत्वेन उक्तो भवति । 
ननु कि प्रात्यक्ष्यामेव प्रवृत्तौ प्रमाणसमूह उपयोगी ? न, इत्याह-- 


०0 अप्यनुमानतः।। ९ ॥ 
न केवलं प्रत्यक्षतः प्रवृत्तिः देशादिकाध्यक्षान्तरभेदरूपप्रमाणसमूहनिमित्ता, यावत्‌ 


स्वंत्र परमा्थंूप से अट्रेत का ही बोध होत्ता है, फिर भी वहू पर जो विज्ञेषता भासती है उसका 
परमेदवर के स्वातन्व्य में निमित्त है, जिसको 'माया-शक्ति' के नाम से पुकारा जाता है । उस 
माया-गक्ति के दवारा निर्मित विेषरूप मे विशेष साध्य अथंक्रिया विशेषणसे ही जो अर्थी होता 
है उसके विलेषखूप अथं मेँ तत्काल होनेवाी मन, वचन ओौर शरीर कौ प्रवृत्ति देश में तथा 
काटमेंव दूसरे स्वल्प में ओर स्वरूप के अनुसन्धान में, जितने-जितने प्रत्यक्ष होगे, उन सभी 
प्रत्यक्षो के भिन्न-भिच्र निमित्त होने पर भो भेद होगे, अन्यथा नहीं होगे । एक-एक प्रमाण से 
प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु प्रमाण समूहसे हौ होतो है, वह्‌ प्रमाण समूहं दूसरे को नहीं ज्ञात 
होता, वह॒ तो एक ज्ञान में ही विश्रान्त होता है--यह्‌ पहटे ही कह चुके है । 

न चेदन्तःकृताः " “ * ।' ( २.३.७ ) इस स्थल में ओर यही प्रमाणो कौ योजना है, इसको 
योजना करनेवाली युक्ति करी जातो है गन्ध द्रव्यादि की भांति, इस प्रकार अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणो 
से ही प्रवृत्ति होती है--यही तात्पयं है । देश-कालादि से प्रत्यक्ष होनेपर भी देशाभास कौ योजना 
मे प्रमाता का अभिन्न अपना लक्षणही प्रमाणहोतादहै, एेसी भो सङ्खति लगाई जा सकती है 
या दे-कालादि के भिन्नभित्र ज्ञान होनेपर प्रत्यक्ष किये गये भिन्न-भिन्न आभासो के हारा अन्य 
स्वलक्षण रहने पर प्रवृत्ति होती है-एेसौ भी योजना हो सकती है । यहां पर भी प्रमेयो के 
बहत से निरूपण के द्वारा उनके अनुयायिषूप से अभिधीयमान प्रमाण समृह्‌ निमित्त होते ह 
यह्‌ कहना होगा । 

इस पर शङ्का खडी करते हैँकिक्या प्रत्यक्षमें हौ प्रमाणो के समूह्‌ का उपयोग होता 
है ? नहीं, यह्‌ बात नहीं है- 

किन्तु अनुमान से भौ प्रत्यक्ष में प्रमाणो के समृह्‌ का उपयोग होता है । ९ ॥ 

केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रवृत्ति नहीं होती है; जिसमें देश-काकादि दूसरे प्रत्यक्ष आदि 
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अनुमानतोऽपि तथेव, धूमाभासमात्रे अस्न्याभासमात्रे घमस्यारन्याभासाञ्यभिचारित्वे पवंताभासे 
च यानि प्रतयक्षान्तराणि यच्च तद्गहोतातिरिक्तं अथोगञ्यवच्छेदे “अग्निरत्र इत्येवं-मूते पथक्‌ 
अनुमानं प्रमाणम्‌ तत्समुहादेव अथिनः तात्कालिकी प्रवत्तिः,--इति सम्बन्यः।॥ ९॥ 
एवं विमञ्ंवलादेव भेदाभेदव्यवस्था, तदेव हि परमेश्वरस्य संवेदनात्मनः क्िवनाथस्य 
स्वातन्तयशक्तिविजुम्भितं; ततश्च परेः यत्‌ उच्यते ूरान्तिकादौ अर्थस्य अभेदः' इति तदपि 
उपपद्यते, न तु अन्यथा कथंचित्‌,--इति निरूप्यते- 
दुरान्तिकतयार्थानां परोक्लाच्यक्नतात्मना । 
बाह्यान्तरतया दोषेव्येञ्ञकस्यान्यथापि वा ॥ १० ॥ 
भिन्नावभासच्छायानामपि मुख्यावभासतः । 


एकमप्रत्यवमर्शष्ादेकत्वमनिवारितम्‌ ॥ ११॥ 
प्रतिभासमात्रेण व्यवस्थां कुव॑तः कथं दूरादूरयोवंस्तुनोरमेदः, ? प्रतिभासस्य सकलासकला- 
वृतानावृतादितया यथाकथंविदपि भेदात्‌ । ननु विमर्शेऽपि प्रत्याभासं तथेव भिन्नता, ? सत्यं 
तथापितुपरो यो विमह्ः स एवायं पदाथं,-इति एकप्रत्यवमशंरूपः; तेन प्राणितकत्पेन 


भेद प्रमाण समूह्‌ निमित्त होते है, वर्ह पर अनुमान से भी प्रवृत्ति होती है । उसमें भो प्रमाण 
समूह का उपयाग होता है । जसे धूमाभास मात्रमे, अग्नि के आमास मात्रमे, धूम अग्निक 
आभास से जव्यभिचरित होने में इस प्रकार पवंताभास में भौ जितने भी भिन्न-भिन्नरूप से प्रत्यक्ष 
होते है, जयोगव्यवच्छेद में जैसे 'अग्निरत्र' अर्यात्‌ यहाँ पर अग्नि है जिसमें पृथक्‌ अनुमान प्रमाण 
होता है, उसमें प्रमाण समूह से अर्थी कौ तात्कालिक प्रवृत्ति होती है--एेसा सम्बन्ध लगाना 
होगा ॥ ९ ॥ 

एवं विमदा के बल्से ही मेद ओर अमेद को व्यवस्था होती रै, उसको ज्ञानस्वरूप 
शिवनाथ परमेश्वर की स्वातन्त्रय-शक्ति का विकास कटा जाता है; इस विषय में दूसरे छोगों का 
कहना कि--दरूरान्तिकादौ अथस्य अभेदः' अर्थात्‌ दुर एवं समीप मेँ अथे का अभेद होता है-- 
एेसा हौ ठीक बेठता है; नहीं तो, किसी प्रकार भौ व्यवस्था को संभावना नहीं बन सकेगी--इस 
बात का निरूपण किया जा रहा है-- 

अर्थो के दूर ओर समोप होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणकूप से या बाहुर्‌ एवं आन्तर के 
दोषो से व्यक्त न होने के कारण भिन्नरूप से अवभासित होने की छाया को मुख्य अवभाससे 
ही सिद्धि मान लेनी चाहिए । एकं प्रत्यवम्शंन से ए की ही सिद्धि होती है ॥ ११॥ 

जव प्रतिभासमात्र से व्यवस्था करेगेतो दूर ओर समीप में होनेवाले भाव-पदार्थोका 
अभेद केसे हो पायेगा ? प्रतिभास तो समृहरूप से या अल्पल्प से रौनेन होनेकै कारण यथा 
कथञ्चित्‌ भी भेद तो हौ सकता है । अबशङ्काकरते रकि विमयं में भीप्रत्याभसिकी भिन्नता 
एेसी ही रहेगी ? 

यह्‌ ठीक है; फिर भी वह्‌ दूसरा विमशं हौ यह पदाथं सिद्ध करेगा, जो किं एक प्रत्यवमशं- 
खूप है, उसी जीवित कल्पके द्वारा सवत्र फैला देना ही मुख्य आभसका याएकरूप भावके 
आभास का एकं प्रत्यवमशं कहा जाता है । वह्‌ उसके योग्य न होता हुजा मी भिन्नामास छाया- 
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आसमन्तात्‌ ख्यानं प्रथनं यस्य मुख्यावभासस्य एकरूपभावाभासस्य, एकप्रत्यवमशेऽतदुचितोऽपि हि 
अस्त्येवेकावभासः, आभासविमर्ञयोरन्योन्यमवियोगात्‌; तस्मात्‌ मुख्यावभासादेकत्वमप्रतिहत- 
मास्ते 1 यदेवानुमितं तदेव दृष्टम्‌+--इत्यत्र प्रत्यक्षपरोक्षतारूपेणात्मना स्वभावेन भिच्ना अवभा- 
सच्छाया अमुख्योऽवभासो येषां तेषाम्‌ एकत्वं मुख्यावभासत एकग्रत्यवमर्ञानुप्राणितात्‌,--इति 
संगतिः । बाह्यान्तरतया भिन्नावभासानामेक्यं यथा--यदेव दृष्टं तदेवान्तरहमुल्लिखामि,--इति । 
व्यञ्जकानां दोपालोकादीनां दोषेभिन्नावभासानाम्‌ एेक्यं, यदेव रक्तोत्पलं दीपेन नीलं दृष्टं तदेव 
सूर्याशुभिर्लोहितं पदयामि,--इति । अन्येन वापि प्रकारेण इन्दरियापाटवादिना एकपाश्वंसंमुखत्वा- 
दिना वा येषामवभासच्छाया भिन्ना, तेषामपि मुख्यप्रत्यवमर्शानुवत्यंवभासस्वरूपबलात्‌ एेक्य- 
मेव,--इति स्थितम्‌ । १०-११ ॥ 

ननु दुरादूरादावस्तु स एवार्थः प्रमात्रध्यवसिताथंक्रियांे तथेवोपयोगात्‌, बाह्यान्तरत्वादो 
कथम्‌ आन्तरस्यार्थक्रियायां प्रमात्रध्यवसिताथामनुपयोगात्‌ ?--इति आान्ति भङ्क्तमाह-- 


अर्थक्रियापि सहजा नार्थानामीहवरेच्छया । 
नियता सा हि तेनास्या नाक्रियातोऽन्यता भवेत्‌ ।॥ १२ ॥ 


इह कार्यकारणतोष्णता' ( २।३।८ ) इत्यत्र स्वरूपमिवाथंक्रियापि या मध्ये गणिता, सा 
सहजार्थस्वरूपभूता न भवति; तत्कारित्वं हि यस्मात्‌ ईश्वरेच्छा नियतं भवने चाभवने च । यतो 
नैषा स्वरूपं, तेन तस्या अकरणात्‌ हेतोर्भावस्यान्यत्वं नाज्ञङ्धुनीयं, स्वरूवभेदात्‌ हि संभाव्येता- 


रूप रहता दै; क्योकि आभास ओर विमशं का परस्पर वियोग नहीं रहता है । इस बात को लोक 
व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो अनुमान से किया गया था, उससे ही देखा गया है । यहाँ 
पर प्रत्यक्ष ओर परोक्षष्प स्वभाव से भिन्न होते हुए भो अवभास कौ छाया ( अमुख्यावभास } 
जिनका होगा वैसा वही मुख्यावभास का एकत्वरूप प्रत्यवमशं कहा जाता दै या अनुप्राणित 
होता है-एेसी सद्धति वैटतोहै। जो मने देखा था उसीका अन्तःकरण मे उल्लेख करता ह; 
यही भिन्न अवभासों को एकता है, पदार्थो को दिखानेवाले प्रदीप का आलोक आदि के दोषसे 
भिन्न-भिन्न अवभासों की भी एकता होती है जेसे-दीप से रक्तकमल को नीलकमल देखते है, 
उसोको सूयं रदिमयों से रक्त मेँ देखता ह, इत्यादि । दूसरे प्रकार से भो इन्द्रियों मे भेद होने से 
या एक भाग सन्मुख होने से जिनके आभास की छाया भिन्न दिखायी देती दै, उनकी भौ मुख्य 
प्रत्यवमशं के पीछे चलनेवाके अवभास बर से एकता हो जाती है, यही स्थिर होता है ।।१०-११॥ 

जव शङ्का करतेटंकिदूर ओर समीपमें प्रमाताके अभीष्ट क्रियां उपयोगी होने के 
कारण वही अथं रहे, किन्तु भीतर भौर बाहर मेँ तो उपयोग न होने के कारण केसे भान्ति ही 
रहेगी ? इस भ्रान्ति को दूर करने के किए कहते हैँ कि अर्थो की क्रिया स्वाभाविक नहीं होती, 
किन्तु ईद्वर की इच्छासे ही अर्थोकौ क्रिया नियत होती दै। इसीकिए्‌ प्रमाताकौ क्रिया से 
अथक्रिया अन्यथा नहीं हो सकती । १२॥ 

कार्यकारणोष्णता ( २-३-८) इस कारिका मे जब कि स्वरूप के समान अधथंक्रियाको 
भो बीच में गिना दै, वह स्वभाव से नहीं हो सकती; उसके होने ओौर न होने में ईद्वर की इच्छा 
हो कारण होती है; क्योकि एेसा उसका स्वरूप नहीं है, इसीलिए प्रमाता उसको नहीं कर 
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न्यत्वं, न च स्वरूवम्‌ अथंक्रियाकारित्३म्‌,--इत्युक्तं वक्ष्यते च बहुशः । स्वरूपं. च प्रत्यवमशंबलादे- 
कमेव बाह्यान्तरादावपि,--इति । १२ ॥ 


ननु विमह्बलादेव यदि वस्तुनां मेदाभेदव्यवस्था तहि इदानीं त्रिजगति निवृत्ता ्रान्ति- 
संकथाः, शुक्तिकायामपि सत्यरजततेव आपतति “इदं रजतम्‌' इति विमृश्यमानत्वात्‌; ततश्च 
श्रान्त्यमावे बाधानुपपत्तेः किपथमूक्तं “मितिर्वस्तुन्यबाधिता' ( २।३।२ ) इति । व्यभिचाराभावे 
हि अबाधिता इत्यस्य विक्ञेषणस्य व्यवच्छेद्यं न लमभ्यते,--इत्याशङ्धां निरस्यति- 


रजतेकविमरशेऽपि शुक्तौ न रजतस्थितिः । 
उपाधिदेशासंवादादिद्रचन्द्रेऽपि नभोऽन्यथा ।॥ १३ ॥ 


“इदं रजतं स्थिरं सर्व॑प्रनातुसाधारणम्‌ अथंक्रियायोग्यन्‌' इति इद मंे रजताद्यंशेषु तत्संमे- 
लन च आभासविमक्षंनबलात्‌ न तावत्‌ किचित्‌ मिथ्यात्वं, कितु उत्तरकालं यो भविष्यति 
विमर्शो नेदं रजतं वस्तु स्थिरं प्रमात्रन्तरगम्यमभिमतकायंकारि' इति, तद्विम्ंविमशनीयं यत्‌ 
तत्पुवंविमश्ञंकालसमुचितमेव रूपं तत्‌ तस्मिन्‌ पुवंविमजंकाले नेवामृयते, भाग्यं च तेनामशंनी- 
येन । तत्रेव काले "नेदं रजतं हि अभूत' इति हि उत्तरः परामर्शो, न तु उदितप्रत्यस्तमितायां शत- 
हृदायामिव इदानीमेव “इदं न' इति विमर्शः; ततो यावता पूर्णेन रूपेण प्रयातव्यं विमहंपयंन्तं 


सकता, इस हेतु से कायं भिन्न नहीं हौ सकता, स्वरूप भेद से वह्‌ अन्यथा दिखता है । अथं 
स्वरूप अथंक्रियाकारिता नहीं हो सकती, यह्‌ हमने पूवं मेँ भी कहा टै एवं आगे भी बहुत प्रकार 
से करेगे । प्रत्यवमशं के बल से एकमात्र संविद्रूप ही बाहर ओर भीतर दिख पड़ता दै-यही 
सत्य है ।। १२॥ 
क्या तब विमशं के बलसे ही वस्तुओं में भेद ओर अभेद को व्यवस्था होती है, यह्‌ यदि 

माना जाय तो फिर इस समय तोनों लोकों मे भ्रान्ति की कथा हौ समाप्त हो जायेगी । शुक्ति में 
भी सत्यरूप से रजत ही भासित होगा; क्योकि यह्‌ रजत है-एेसा ही परामशं होता है; तव 
तो फिर कहीं पर भी भ्रान्ति नहीं होगी, अतः भ्रान्ति के न रहने पर बाधा की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, फिर क्यो-कटहा कि प्रमा वस्तु में वाधक नहीं होतो इत्यादि; उ्५भिचार के अभावमें 
अबाधिता' इस विरोषण का व्यवच्छेदक कुछ भी नहीं होगा-इस शङ्का को दूर करते है 

रजत का आभास होने पर भी शुक्तिका में रजत की स्थिति नहीं होत्ती; क्योकि भगे 
च करके उसका बाधहो जातादहै। उपाविदेशमें न मिलनेके कारण जसे आकाश में 
'द्विचन्द्रः' दो चन्द्रमा का बाधदहोजातादै वेसा ही उसका भी बाघहो जाता है ॥ १३॥ 

यह रजत स्थिर है-एेसा सभो प्रमाताओं को साधरण अथंक्रिया की योग्यता प्रतीत 
होती है । इदम्‌" अंश में रजतादि अंश मिला देने पर आभास एवं विमं के बल से तो मिथ्यात्व 
नहीं ज्लकता, किन्तु उत्तरकाल मे यह्‌ रजत नहीं दै इसका बाहो जाताहै, प्रमाताका 
यह्‌ स्थिर जो विमशं होगा, वह पूर्वंकाल विमशं काट के अनुरूप नहीं होता; क्योकि स्वणंकार 
ने यह कह दिया है कि यह्‌ रजत नहीं है, जसे विद्युत्‌ चमकती है, उसी प्रकार यह विमशं सहसा 
नहीं हुआ है; यह विमशं बहूत सोच-समन्ञ कर भली भांति खण्डन करने योग्य है । जब तक यह्‌ 
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तावत्‌ न प्रख्याति,--इत्यपुणंर्पातिरूपा अख्यातिरेव ्रान्तितत्त्वम्‌ । तदेन असद्विपरीतानिर्वा- 
च्यादिख्यातयोऽपि उच्यन्ताम्‌ । 

ननु सत्यरूप्यज्ञानमपि अपुणेख्यातिः ततस्तहि किम्‌ ? । इदम्‌ अतः सवं ्रान्तिः+--इत्या- 
गच्छेत्‌ । दिष्टा दृष्टिरन्मिमीलिषति आपुष्मतः, मायापदं हि सर्व ्रान्तिः, तत्रापि तु स्वप्न 
स्वप्न इव गण्ड स्फोट अपरेयं ्नान्तिरुच्यते, अनुवृत्युचितस्यापि विमश्ंस्यास्थेर्यात्‌ । अतश्च पृथक्‌ 
इदन्ताद्यानासेषु न काचन जान्तिः, मेलनांजञे तु विमर्ञानुवृत्तिनि्मूलनं विमर्शोदयकालादेव आरम्य 
बाधकेन क्रियते, इति तत्रेव श्रान्तिभावः,--इति सिद्धम्‌ ! रजतस्य शुक्तिकथा सह॒ यद्यपि एको 
विमशं, तथापि शुक्तौ रजतस्य तेन ज्ञानेन या दत्ता स्थितिः इदं रजतम्‌" इति, सा न; यत उपा- 
धिरूपो यो देशः अत्र रजतम्‌' इति रजतच्छायाम्‌ आत्मनोपरञ्ञयन्‌ शुक्तिदेशः, तस्यासंबादात्‌ 
सम्यग्विमशनानुवृतत्याभासनं संवादनं, “वदिः' अत्र भासनविषयः, तस्याभावात्‌ कारणात्‌ ! 

नन्वेवं भवतु शुक्तिकारजते, द्विचन्द्रज्ञाने तु रौ चन्द्रौ" इत्याभासे शुक्तिकयेव मेलनं न 
केनचितंसाकमाभासते, यत्र बाधः स्यात्‌; एकाभासांशे च न बाधः,--इत्यक्तं भवतेव । क एतदाह 
मेलनं न केनचित्सह--इति \ एवं हि सति स्वालक्षण्येन नियतदेशकालतया कथमाभासः; ? तहेश- 
कालाभ्यां सह्‌ तत्रापि अस्ति मेलनाभासो यद्िमर्शोऽनुविवृत्सुनिरूप्यते, द्वित्वाभासचन्द्राभासयोरपि 
मेलनाभासे विमरशानुवृत्तिव्यावतंनं वाक्यम्‌ \ तदेतदाह--द्विरूपे चब्द्रऽपि, न केवलं रजत एव । 
'नभः' इति देशविशेषः कश्चित्‌ । अन्यथा! इति द्विचन्द्रावरुद्धो योऽनवमृष्टः स न तथा,--इति 


विमं रहेगा तब तक खण्डित नहीं होगा, इसीलिए यह्‌ पूणं ख्य।तिरूप अष्याति ही भ्रान्तिता 
है । इसी रूप में असत्‌, विपरीत, अनिर्वाच्य आदि ख्यातियां भो समन्चना चाहिए । 

अव शङ्का करते हें कि सत्यखूप से रजत का ज्ञानहै, वहु भ। एकं प्रकार से अस्यति दही 
है । इससे फिर क्या होगा ? तव तो, सव ज्ञान को भ्रान्ति ही कहना पड़ेगा । "भाग्य से नींद टूट 
जाने पर जब आपकी दृष्टि खुरेगी तब तो उसे भ्रान्ति ही कटनी होगी; क्योकि माया के आश्य 
होने से सब श्रान्तिहीदहै; जसे गार पर के फोड़ेके समान स्वप्नमें ही स्वप्न कौ तरह यह्‌ 
दूसरी भ्रान्ति हौ गयी; क्योकि उचित अनुवृत्ति का भी विमं अस्थिर रहता है । इसलिए 
इदन्तादि के पृथक्‌ आभो मे कोई भ्रान्ति नहीं है, मिलने पर तो विमं की अनुवृत्ति का 
निमृंलन होने के कारण विमशं के उदयकाल से ही लेकर बाधक होने तक भ्रान्ति वहाँ पर रहती 
है-यह सिद्ध होता है । रजत का शुक्ति के साथ विमं होने पर शुक्ति मेँ भी तो रजत का ज्ञान 
आता है इदं रजत्तम्‌' यह रजत है-एेसा कहने से वहा पर देश की जो उपाधि है "अत्र रजतम्‌" 
यहाँ रजत है; इस प्रकार से रजत की छाया को शुक्तिदेश से समन्वय करने का विसंवाद होने से 
विमशं को अनुवृत्ति नहीं होती । यहाँ पर 'वद्‌' धातु का भासन विषय है, उसक्रा अभाव कारण है । 

एेसा भलेहीहो, किन्तुशुक्तिमें रजतकाभौरदो चन्द्रमाकेज्ञानमें दौ चन्द्रौ" दो 
चन्द्रमा का किसी प्रकार से भी भान नहीं होता, जिससे वहे बाध हो सके ओर यह नियमहैकि 
एक के आमासमेंबाव नहीं होता । इस बात को आपने ही कहा है । इस स्थिति में स्वालक्षण्य 
से नियत देश-काल कै कारण कंसे आभास हो सकता है ? उस देश-काल के साथ वहाँंपर भी 
मिलने का आभास रद्द हीह; जो कि आभास की अनुवृत्ति करनेवाला उसका निरूपण करता 
है, इस प्रकार से द्वित्वामास जौर चन्द्रामास के भी मेलनाभास में विमं अनुवृत्ति का व्यावर्तन 
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बाधकेन उन्मूलितप्राच्यविमर्शानुवृत्तिकः क्रियते,--इति \ एवमाभासस्तन्मेलनं च नियमानुप्राणि- 
तम्‌,--इत्येतावदेव प्रमेयम्‌ । एतान्येव आगते तत्वानि वक्ष्यन्ते । वस्तु त्वं प्रमेयम्‌--इति 
पर्यायः । तवा च काटिन्याभास इ त पृथिवी, लोहिताभाष इति रूपं तेजश्च, मेलनाभासो रजः, 
सन्निवेशस्तु नियतिरूपः, नियतिहि नियमः, स च अभावग्राणोऽभावस्फुरणमेव च पथिव्याभासस्य 
विचित्रतया चकासत्‌ पृथुबुध्नोदराकारता, भेदाभासश्च माया, तवपष्ठ सत्यप्रकाजाभासश्च श्िव- 
तत्त्वम्‌,--इत्यास्तां तावत्‌ \ अग्रे भविष्यति एतत्‌ । सवथा तावदत्र प्रमेये भगवत एव भेदने च 
अभेदने च स्वातन्च्यं, घटगताभासभेदाभेददृष्िरेव च परमार्थादयदृष्प्रवञञे उपायः समवलम्ब- 
नीयः, न तु व्यवहारोऽपि अयं परमेश्वरस्वरूपानुप्रवेशविरोधी,--इति प्रतिपादितम्‌ ।। १३ ॥ 
एतदेव स्फुटयन्‌ सकलग्रमेयसिद्धिः परमेश्वर एव आयत्ता,--इति निरूपयति -- 
गुणेः शब्दादिभिर्भेदो जात्यादिभिरभिन्नता । 


भावानामित्थमेकत्र प्रमातयुपपद्यते ।॥ १४ ॥ 

इह अनुवृत्तं व्यावृत्तं च चकासद्रस्तु कतरेण वपुषा न सत्यमुच्यताम्‌ उभयत्रापि बाधका- 
भावात्‌, सत्यतो हि यदि बाधक एव एकतरस्य स्यात्‌ तत्तदुदये स॒ एव भागः पुनरुन्मज्जन- 
सहिष्णुतारहितो विदयुद्रिलायं विलीयेत; न चैवम्‌ अत एव भेदाभेदयोविरोधं दुःसमथंमभिमन्य- 
होता है । इसीलिए कहा गया है किदो चन्द्रमामेंभीहोतादहै, केवल शुक्ति रजतमें ही नहीं 
होता । "नभः" देशविशेष का नाम है । अन्यथान मानोगेतो दो चन्धमासे अवशद्धनभका 
विमशं नहीं होगा, इस प्रकार बाधक से पूवं का विमं उन्मिलित नहों होता एवं आभास ओर 
उसका मेन नियम से अनुप्राणित नहीं होगा, यही प्रमेय है ओर इसी को आगम में तत्तव मानते 
है। एक ही अथं का बोधक हो ओर भिन्न शब्द हो, उसे पर्यायवाची कहा जाता है । जिसमें 
कठिनता का आभास हो वही पृथ्वौ है, जिसमें रक्तरूप हो वह्‌ तेज है, तत्वों के आपस में मिल 
जाने पर रज बन जाता है, ठोक-टीक नियम से रह जाने को नियति कहते हैँ ओर वह दुसरे के 
अभाव के साथ स्वयं स्फुरण को अभाव कहते हैँ । जेसे-घट में पृथु = बीच में बड़ा सा गोला 
होना ऊपर को ओर छोटा सा मुख होना भौर उसके पीछे सत्य का प्रकाश होना शिव तत्व 
कहलाता है ओर यही भेदाभास माया भी है, यहाँ पर इतना कटुना ही पर्याप्त है । आगे इधकी 
विशेषता बतलारयेगे । उन सभी प्रमेयो के अभेद ओर मेद मे भगवा का ही स्वातन्व्य रहता है 
ओर घट में होनेवाले आभास के मेद एवं अभेद दृष्टि परमाथं दृष्टि के प्रवेश मेँ उपाय होती है; 
क्योकि परमेर्वर के स्वरूप के अनुरूप यह्‌ व्यवहार विरोधी पडता है । इस विषय में हमने 
प्रतिपादन कर दिया है।॥ १३॥ 

इसी को स्पष्ट करते हुए सारे प्रमेयो कौ सिद्धि परमेश्वर में हौ होती टै- इस बात का 
निरूपण करते है-- - 

गुणों से एवं शब्दादि से भेद होता है ओौर जाति आदि से अभेद होता है-दस प्रकार 
एकं ही प्रमात्ता मे पदार्थो कौ स्थिति रहती है ॥ १४॥ 

यहाँ पर सामान्य मौर विदोषरूप से प्रकाशित होता हमा पदाथ किस शरीर से सत्य 
नहीं है, कटिये- दोनों जगह कोई बाधक तो नहीं है, ठीक है, यदि एक का बाधक एक होता 
तौ उसके उदय होने पर वही भाग विद्युत्‌ के समान विलीन हो जायेगा; किन्तु एेसा नहीं होता । 








(ह 
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मानेरकेरविद्यात्वेन अनिर्वाच्यत्वम्‌, अपरश्च आभासलगनतया सावृत्वम्‌ अभिदधब्धुिः आत्मा 
परश्च वञ्चितः । संवेदनविशान्तं तु यमपि भाति संवेदनस्य स्वातन्यात्‌ । सर्व॑स्य तिरश्चोऽपि 
एतत्‌ । संवेदनसिद्धं--यत्‌ सं विदन्तविध्नान्तमेकतामापाद्यमानं जलज्वलनपि अविरुद्धं, तत एव 
उक्त--अत एव यथाभीष्टसमृल्लेखा +" (१।६।११) इति । अतश्च गुणैरुपाधिर्येविशेषाधायितया 
विवक्षितः शब्दादिभिर्वा दण्डादिभिरपि वा यो भेदो जातिवज्षात्‌ साद्इयात्‌ भेदाग्रहणाद्रा; यश्च 
अभेदो भावानाम्‌ इत्यभित्यक्तनीत्या क्रियासम्बन्ध' ( २।२।१ ) इत्यतः प्रमृति निरूपितः, स 
एकत्र प्रमातरि सकलगप्रमाप्रमाणसंयोजनवियोजनादि विचित्रासंख्यक्त्यप्रपच्चोचितस्वातन्त्ये भग- 
वत्यस्मदोयहदयेकान्त्ञायिनि शिवजब्दव्यपदेश्ये सति उपपद्यते, नान्यथा । विजञेषंणान्येव च 
अत एव मेद ओर अभेद का विरोध दुःसमर्थं मानते हए कुछ लोगों ने उसी को अनिर्वाच्या 
अविद्या बताया है भौर दूसरों ने आभास के साथ होने से वह ठीक है-टेसा कहते हृए अपने 
आपको ओर दूसरे को ठगते हं । हमारे सिद्धान्त में तो दोनों संभव है; कथोंकरि संवेदन स्वतन्त्र 
होता है । सव को यहां तक कि पगु पक्षिओं मेँ भी अपना स्वसंवेदन सिद्ध है-वह्‌ जल ओर 
अग्नि के समान एक ही संवेदन में अविष रहता है, इसौ कारण कहा है क्रि-*अत एव यथा- 
भीष्टसमुल्लेखाः ` ` ` ।' ( १-६-११ ) 
इसीकिए उपाधिरूप गुणों से विरोपता रखनेवाले कटै जाते है; इत्यादि शब्दों से या 
दण्डादिसेजोभेदहोता है वह्‌ जाति वात्‌ या सादृश्य से मेद का ग्रहण न होने से पदार्थभावों 
का अभेद हो जाता है-एेसा कहा गया है । “क्रिया सम्बन्धे” ( २-२-१ ) यहाँ से लेकर आगे 
तक इसका निरूपण हृजा है । एक ही प्रमाता में संयोजन एवं वियोजन आदि असंख्य विचित्र 
प्रपञ्चसे युक्त हम लोगों के हृदय रखनेवाठे शिव शब्द के वाच्य भगवान्‌ में ही संपुणं प्रमाण 
ओर प्रमेय उपपन्न होते है, दुसरे प्रकारसे नहीं । विशेषण हौ भेदक हो जाते हँ तो फिर दूसरे 
१. नित्यदरवयेषु सर्वेष परस्परसधर्मषु । प्रत्येकमनुवतंन्ते विदोषा भेदहेतवः ॥ 
वैशेषिक रोग विजञेष पदाथं क सिद्धि के लिए इस प्रकार कहते हँ जसे हम लोगों को तुल्य आकृति 
क्रिया अवयव संयोगवाले गौ इत्यादि पदार्थो मे अश्व आदि से भिन्न प्रकार की रम्तुभूतियां देखी जाती 
है । जसे "गौः शुक्लः शीघ्रा गतिः पीनः ककुद्मान्‌ महाघटः' इस प्रकार हम लोगों से विशिष्ट ऊर्वं 
रेतस्क योगी लोगों की तुल्य आकृति गुण क्रियावाते परमाणु मुक्तात्मा ओर मन, इनमें यह परमाणु 
है बह परमाणु नहीं हे; इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषधों मे जो विलक्षण-विलक्षण अनुभूतियां होती हँ ओर 
एक परमाणु के देखने बाद कल्प बीतने पर भी उस परमाणु को देख करके बही यह परमाणु है जिसको 
मेने एक कल्प पहले देवा था --एसी अनुभूतियां होती हैँ इसमें दूसरे निमित्त के संभव न होने के 
कारण प्रत्येक नित्य पदार्थो मे अलग-अलग विजोष पदार्थं रहते हँ एसा मानना आवदयक है । यह 
मानना संभव नहीं हे कि सवंज्ञ योगियों को वि्ञेष पदाथ के बिना ही वेसी प्रतोतियां संभव हो जायेगौ, 
जबकि विश्लेष पदां के विना भिन्नत्व असिद्ध होने के कारण, अभिन्नो मं भिन्नतव प्रतीतियां मिथ्या हो 
जायेगी \ उन विषो को वि्ञेष इसलिए कटा जाता है क विशेष का भेदक होता हे, यह्‌ अपने 
आश्रय को भिन्न वस्तुओं से भिन्न कर देता हे । 
अतः नित्य पदार्थो का परस्पर भेद उत्पन्न हो इसके किए अतिरिक्तं विहोष पदार्थं को स्वीकार 
करने की आवश्यकता नहीं है इस परमाणु से वह्‌ ह यणुक सम्पन्न नहीं हमा था इसी कारण ये दोनों 
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भेदकानि,--इति किमन्त्यैरन्येविकेषेः; अयं च परमाणुं एतटहेशादिविशिष्टवटारम्भणकाले पञ्चा- 
तनसंघटितद्रचणुकारम्भकाले पूर्वं मिलितः' अयं स आत्मा, यः पुरा स्वगंसदने सुरयोषितमिमा- 
मित्थं परिरब्धवान्‌+--इति इयतेव योगिसवंज्ञादीनां सिद्धः परमाण्वात्मादिषु भेदावभासः,- 
इत्यलमवान्तरेण । सिद्धं तावात्‌ भेदाभेदरूपं प्रमेयतत््वम्‌ एकप्रमातृविश्रान्त्या निःशङ्कतां श्रयति,- 
इति ॥ १४।। 

ननु एवंभूतो यद्ययं प्रमाता तत्रैव तहि प्रमाणोपान्यासे प्रयतनीयं न प्रमेये, यदाह रधाने 
हि यत्नः फलवान्‌" इति । तदेतदाशङ्कच प्रयमोपक्षिप्तमेव प्रमेयं स्मारयत्याचार्यः \ तथा हि 


विषयों कौ क्या आवश्यकता दिखायी पडती है । यह्‌ परमाणु इस देश से संयुक्त घटारम्भ काल 
मे जो पीछे होनेवाले द्रवणुक के आरम्भ कार में पहले से मिला हज आत्मा है । इससे पटले 
स्वगं में सुर-सुन्दरियों का आकिङ्धन किया था, इस प्रकार इतनेसे ही योगी कौ सवंज्ञता की 
सिद्धिहो जातौ है गौर परमाणु आत्मा आदिमे मेदका अवभास सिद्ध हो जाता है, इसीलिए 
अवान्तर भेद को कल्पना करने की कोई आवद्यकता नहीं है; क्योकि प्रकृत प्रसंग में अनुपयोगी 
सिद्ध होता है। 
इसलिए यह्‌ बात सिद्ध हुई किं भेदरूप एवं अमेदरूप प्रमेय तत्व एक ही प्रमाता में 
निशङ्कु होकर विघ्रान्त रहते हँ ।। १४ ॥ 
अच्छा तो, इस प्रकार से यदि यह्‌ प्रमाता उस विश्रान्ति के स्थान मे भेद एवं अभेदरूप 
से निःशङ्क विश्रान्त होकर रहता है तो प्रमाण के रखने में ही प्रयत्न करना ठीक माना जायेगा 
प्रमेय मे नहीं होना चाहिए; जब कि इस विषय में कहा भी गया है श्रधाने हि यत्नः फलवान्‌! 
परमाणु परस्पर भिन्न है, इस आत्मा ने उस रमणी का आलिङ्गन किया था, उस आत्मा ने नहीं । अतः 
ये दोनों आत्मा परस्पर भिन्न हैँ जिससे कि नित्य पदार्थो में भी परस्पर भिन्नता सिद्ध हो जातौ है। 
इन विशेषो को अन्त्य भौ कहा जाताहै; क्योकियेही भेदकों मे अन्तिमे, इनके ऊपर 
दुसरा कोई भेदक नहो होता, जबकि ये भिन्न करनेके ज्िएही सिद्ध हैं ओर स्वतः भिन्न हुए बिना 
दूसरे को भिन्न नहीं किया जाता है । अतः ये स्वतः ही भिन्न-भिन्नरूपों में सिद्ध होते हैँ । अन्त्य कहने 
का दूसरा करण यह्‌ है कि जिन नित्य द्रव्यं का अन्य सभौ द्रव्यो के नाश होने पर भी इनका विनाह्ञ 
नहीं होता है । अतः संसार के अन्त अनन्त कोरि है उनमें ये विशेष रहते ह एवं तृतीय कारण यह 
बताया गया ह कि उन नित्य द्रव्थों मे इन विज्ञेषरूपौ विकोषणों को मान लेने पर कसो दूसरे विशेषणो 
को मानने की आवश्यकता नहीं है, यह विशेष ही उन नित्य द्रव्यों के अन्तिम विशेषण है । चतुथं 
कारण यह है कि जब मुक्त दज्ञा मे अन्य सभौ विक्ञेष गुण नहीं रहते हैँ उस दज्ञा में मुक्तात्मा एवं मन 
में यह विशेष रहता हे, अन्य सभी गुण विज्ञेष गुण क्रमश्च: ध्वस्त होते-होते समाप्च हो गये, अन्ततः 
यह विज्ञे पदाथं रह गया, इसी कारण को लेकर भी विक्ञेष पदाथं को अन्त्य कहा जाताहै यह 
पञ्चम कारण है । 
घट भिन्न हे कपाल के भिन्न होने से एसा प्रवाह निरन्तर चलता गया; चलते-चलते दरयणुक 
भिन्न है परमाणुके भेद से, उस परमाणु से भिन्न ह विज्ञेषात्‌ इस प्रकार विज्ञेष पदाथं तक भेद चलता 
गया, इसके आगे प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इसी विह्ेष पदाथं पर उस प्रवाहं का अन्त हो गया, इसलिए 
उस प्रवाह के अन्त में अन्ते भव' अन्त में होनेवाला होने के कारण विदोष पदाथं को अन्त्य कहा गया है । 


२९ 
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'अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः।' ( १।१।२ ) इति यद्रस्तु तदेवेदानीं ज्ञाते प्रमाण- 
स्वरूपे परमेश्वरस्वरूपे च निर्वाहिणा्हम्‌, एवंभूतं हि प्रमाणं तदेवंभूते हि भगवति कथं क्रमताम्‌, 
इति । तदेतत्‌ स्फुटयितुमाह- 

विहववेचित्पचित्रस्य समभित्तितलोपमे । 

विरुद्ध भावसंस्पश परमा्थसतीहवरे ।। १५ ।! 

प्रमातरि पुराणे तु सवेदा भातविग्रहे। 

कि प्रमाणं नवाभासः सरवंप्रमितिभागिनि ।॥ १६॥ 


परिमितप्रमातृलग्नो नवनवाभासः प्रमेयोन्मुषः प्रमाणम्‌,--इत्युक्तम्‌ । तत्र प्रकाश्ञवपुषि 
प्रकाशमात्रस्वभावे पूवंसिद्धे कः प्रमाणस्योपयोगः सम्भावना वा! तथा च पूवंसिद्धे प्रमातरि 
सति तल्लग्नप्रकाशान्तभूतविमन्ं मयौम्‌ अभूतयपर्वा प्रमेयस्य सिद्धि वितरति प्रमाणम्‌ । प्रमातु 
श्चादिसिद्धस्य क्िलग्ना सिद्धिरस्त्‌ । विइववेचिव्यं हि तत्र परमेश्वरे प्रकाशेकात्मनि सति भाति 
यथा चित्रं भित्तौ यदि हि नीलपीतादिकं पृथगेव परामृश्यते तदा स्वात्मविश्नान्तेषु तेषु तथा वा 
अन्योन्यविषये जडान्धबधिरकत्पानि ज्ञानानि स्वविषयमात्रनिष्ठितानि, विकल्पाश्च तदनुसारेण 
भवःतः तथेव,--इति “चित्रम्‌ इदम्‌' इति कथंकारं प्रतिपत्तिः । एकत्र तु निम्नोन्नतादिरहिते 
भित्तितले रेखाविभक्तनिभ्नो्नतादि विभागजुषि 'गम्भीरनाभिरन्नतस्तनीयम्‌' इति चित्रावभासो 


अर्थात्‌ प्रधान कायं में ही किया हुआ यत्न फल्वाला होता है। इस पर आशङ्का कर 
सवंप्रथम आये हूए प्रमेय को आचायं स्मरण कराते हैँ । जैसा कि अजडात्मा निषेधं वा सिद्धं वा 
विदधीत्त कः" | ( १-१-२ ) 'चेतनरूप आत्मा का निषेध या सिद्धि कौन कर सकता है ?-- वह्‌ 
तो स्वयं सिद्ध ही है'। यह्‌ सिद्ध पदाथं-वस्तु उस परमेदवर कै स्वरूप का ज्ञान होने पर निर्वाह के 
लिए इस प्रकार का प्रमाण एेसे सिद्ध भगवान्‌ मे कैसे स्थान प्राप्त कर सकता है, इसी बात को 
स्पष्ट करते है-- 

परमाथं सत्‌ ईडवर कै प्राक्तन प्रमाता होने पर जिसका सवंदा प्रकाश रहता है ओर जिस 
विव के वैचिव्य-चित्र को अपनेमें ही चित्रित करता है एवं विरोध ओर अविरोधरूप से सभो 
का जिसमें भास होता है-एेसे ईद्वर में सभी प्रमाओं का मान होता रहता है । फिर उसमें 
किस प्रमाण का अवभास हौ सकता है | १५-१६ ॥ 

परिमित प्रमाता मे होनेवाला नया-नया मवभासितरूप प्रमेय में उन्मुख रहना प्रमाण 
कहा जाता है-यहं हम कट्‌ चुके हैँ । उस पवंसिद्ध प्रकाश शरीर परमेदवर में प्रमाण का उपयोग 
या उसको संभावना केसे हौ सकती है ? ओर पुवंसिद्ध प्रमाता के रहते-रहते उसमें रहनेवाले 
प्रकाश्च के अन्तमृतत विमशंमय अभूतपुवं प्रमेय की सिद्धि प्रमाण करता है । इस प्रकार पहले से 
ही सिद्ध प्रमाता को वहं कंसे सिद्ध कर सकता है । सारे विश्व की विचित्रता प्रकाश्ूप परमेश्वर 
मेही भासती है--जेसे चित्र पर कामिनियों का चित्र भासता है । इसीसे सिद्ध को सिद्धिक्याहो 
सकती है ? यदि नोल-पीतादि पृथक्‌ -पृथद्रूप से परामृष्ट होते हैँ तो अपने में विश्वान्त हौ जाने पर 
परस्पर अन्व बधिर के सहश अपनेमें ही होनेवाले यह चित्र है-एेसा ज्ञान कैसे संभव हो 
सकता है ? निम्न-उन्नत आदि से रहित समततर भित्ति मे रेखा से अलग किये गये निम्न-उन्नत 
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युक्तः, तदत्‌ एकप्रकाशभित्तिलग्नत्वेन वैचित्रयात्मकभेदोपपत्तिः इति भावभेदग्रहणप्रकाश्षभित्ते- 
रनपायिनीं स्वप्रकाशतामाह । तत्र स्वप्रकाशे कि प्रमाणेन ? अथोच्यते पूवंमस्य प्रकाशो न 
भवति, ताहि स एव नास्ति,--इति स्यात्‌ प्रकाशशमात्ररूपत्वात्‌ तस्य । न च अस्य नास्ति--इत्य- 
भावेन स्पशं उपपन्नो, यतो हि असावेव परमा्थ॑तः सन्‌ प्रकाशस्यैव स्वात्‌, सतश्च असद्रपत्वा- 
योगात्‌ । अथ उच्यते-ईश्वरता तस्याभ्रमिता प्रमास्यते तदपि न, यतो हि असौ प्रमातत्वेन चेत्‌ 
नाचकास्यत्‌ कस्यायमुद्यमः, चकास्ति चेत्‌ तहि प्रमातृतैव ईश्वरता, तदाह ईश्वरे प्रमातरि 
सवदा भातविग्रहे' इति । विशेषेण गृह्यते इति विग्रहोऽसाधारणं स्वरूपम्‌, तत एव स्वतन्तरप्रकाश्ञ- 
नेन यः कालव्यवहारः सोऽत्र नास्ति,--इति ुराणे' इत्युक्तम्‌ ! तत्र कि प्रमाणे, कुतः 
प्रयोजनात्प्रमाणं, कस्तत्र प्रमाणस्योपयोगः,--इति, तत्र च कि प्रमाणं न किञ्चित्‌ उपपत्त्या 
घटते इत्यथः! यतः प्रमाणं नामाभिनवाभासरूपं प्रमातरि प्रमितिलक्षणां विश्रान्ति विदधत्‌ 
प्रमाणं नवति, प्रमाता चाविच्छिन्नाभासः सर्वाश्च प्रमितीः स्वात्मनि अन्तमुंखरूपे भजते 1 तत्‌ 
तस्मिन्‌ कथमभिनव आभासस्तत्प्रनितिश्च कुत्र विश्राम्यतु । तस्मात्‌ देहप्राणपुंष्टकशुन्यप्राय एव 
प्रमातरि प्रमाणमुच्यताम्‌ । तत्रापि च वेद्य यदि नाम,न तु कथंचित्‌ संविदे, तत्रापि 


विभागवालो भूमिमें गंभीर नामि ऊपर की ओर उे हुए स्तन इत्यादि का चित्र में आभास 
होता है, उसी प्रकार एक प्रकाशवाले अर्थात्‌ समान भित्तिवाले चित्रमे ही मेदों की उपपत्ति 
हो सकती है । उसी को भाव-मेद ग्रहण करनेवाली भित्ति का कभी नहीं विनष्ट होनेवाला प्रकार 
कहा जात्ता है । स्वप्रकाशमे प्रमाणका क्याप्रयोजनदहै? यदि कहते हो किंपृवंमे इसका 
प्रका नहीं होता तो वही नहीं रहता है, इसलिए मानना पड़ेगा किं प्रकाशल्प होने के कारण 
सवंदा रहता ही दै, उसका भासन नहीं रहता है-एेसा जव भाप बोेगे तो अभावसे ही 
दूरवर का स्पदां हो जाता है; वस्तुतः वही परमाथं प्रकाश की सत्ताभीटहै गौर सत्यका एवं 
असत्य का योग नहीं बेठ सकता । यदि कटो कि उसको ईद्वरता अपरिमित है, कभी उसका 
परिमाण हो जायेगा तो यह्‌ भी बातत नहीं है; क्योकि उसको यदि प्रमाता मानकेगेतो यह्‌ 
क्रिंसका उद्यम है, इसका पता कगाना कठिन हो जायेगा । यदि किसी प्रकार बोध हो भी गया- 
तो भी, प्रमाता को ही ईह्वरता कहना पड़ेगा । इस बात को लेकर कहते हैँ कि “ईङवरे प्रमातरि 
सर्वदा भाततविग्रहे' यदि प्रमाता है, तो सवंदा उसका प्रका होना चाहिए । विग्रह्‌ शब्द का यही 
अथं है कि जिसका स्वरूप विशेषरूप से गृहीत होता हौ ओर उसीको विग्रह भी कहना चाहिए । 
इसीलिए स्वतन्त्र प्रकाश होने के कारण अभाव स्पशं का अयोग्य प्रवेशजोौ कालका व्यवहार 
है--वह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए "पुराणे' शब्द आया है । उसमें प्रमाणक्या है ? किस प्रमाण 
से प्रयोजन है, प्रमाणका कौनसा वहाँ पर उपयोग देखा जाताहै? ओौर वहाँ पर प्रमाणकी 
कोई उपपत्ति नहीं बेठ रही है । जब कि प्रमाण उसीकानामटै जौ नूतन अभिनव आभासरूप 
प्रमाता मे प्रमारूप विश्वान्ति को पाते हुए प्रमाता होता दै गौरं प्रमाता निरन्तर भाभाससे 
युक्त रहता टै सब प्रमाणं अपने आप उसमे अन्तमुंख होकर रहती है । वह उस प्रमाता मे नया 
आभास या प्रमा केसे कहां विश्राम केगी ? इसीलिए देह, प्राण, मन, बृद्धि, अहंकार ओर पञ्च- 
तन्मात्राएं ( शब्दादि ) इन सों से रुन्य हौ प्राण प्रमाता मेँ प्रमाण रहता है-एेसा कहना 
चाहिए वह्‌ भी विदयांशमें ही विश्राम लेगा किसी प्रकार भी ज्ञानां में नहीं लेगा ओौर विषयके 
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विषयोन्मुखे तत एव संकुचितत्वात्‌ अभिनवाभासे संकोचविहीनसत्यप्रमातृकग्नतापेक्षया कथ्यतां 
स्वसंवेदनं प्रमाणम्‌ । सोगतेनापि “ममेदं ज्ञानन्‌' इति कल्पितप्रमातृलग्नमेव तदुपेत्यं, न तु 
परमाथप्रमातरि प्रमाणेन किचित्‌ । उक्तं च मयेव--'यत्प्रमेपीकृतोऽस्मोति सर्वोऽप्यात्मनि 
लज्जते । कथं प्रनेयीकरणं सहतां तन्महेश्च रः \!" इति ॥ १५-१६ ॥ 

नन्वेवं यदि भगवति प्रमाणमनुपयोग्यनुपपत्ति च किमर्थं तद्विषयं शाखं, तद्ध प्रमाणमेव, 
परार्थानुमानात्मकं हि शाखम्‌, तत्र च प्रमाणादिषोडंशपदार्थतत्वमयत्वमेव परमार्थः । यत्तु 


अभिमुख होकर उससे संकुचित होने पर अभिनव आभास के उद्गम से संकोच शून्य सत्य प्रमाता 
में रहने के कारण संलग्नता को स्वसंवेदन प्रमाण कहना चाहिए । सौगतों ने भी "ममेदं ज्ञानम्‌! 
मुञ्ञे यह्‌ ज्ञान हुआ इस प्रकार से कल्पित प्रमाता मे ही माना है; परमाथं प्रमाता में प्रमाण कुछ 
भीतोनहींकरसकतादहै। मैनेही इस विषयमे कहा है--भिं प्रमेय बना लिया गयाहूँ, एेसा 
सभी रोग लजाते हैँ । उस प्रमेयीकरण को महेश्वर केसे सह सकंगे' ।। १५-१६ ॥ 

अच्छा तो, अब कहते हैँ कि यदि भगवान्‌ में प्रमाण कौ अनुपयोगिता ओर अनुपपत्ति है 
तो तद्‌विषयक शास्र किसलिषए दै; क्योकि शास्त्र तो पराथं अनुमानरूप प्रमाण हौ होता है, 
ओर गौतम मुनि ने अपने शास्त्र मे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 


१* षोडश पदार्थानां लक्षणानि-- 

१. अथंपरिच्छत्तिसाधनानि प्रत्यक्षादीनि प्र माणानि । २. तत्परिच्छेद्यमात्मादि प्रमेयम्‌ । 
३. नानाथंविमज्ञंः संशयः । ४. हिताहितप्रा्षिपरिहारौ तत्साधनन्न प्रयोजनम्‌ ५. हेतोः प्रतिबन्धावधा- 
रणं दृष्टान्तः । ६ प्रमाणतोऽभ्यु पगम्यमानः सामन्यविशेषवानथंः सिद्धान्तः । ७. परार्थानुमानवाक्येक 
देशभूताः प्रतिज्ञादयोऽवयवाः । ८. संदिण्धेऽ्थेन्यतरपक्षानुक्लकारणदरशंनात्‌ संभावनाप्रत्ययस्तकः । 
९. साधनोपलम्भजन्मा तत्त्वावबोधो निणंयः । १०. वीतरागकथावस्तुनिणं यफलो वादः । ११. विजि- 
गोषुकथा पुरषहाक्तिपरीक्षणफला जल्पः । १२. स्वपक्षस्थापनाहीनस्तद्विशेषो वितण्डा । १३. अहेतवो 
हेतु वदाभासमाना हेत्वाभासाः । १४. अथंधिकल्पेवं चनविघातच्छलम्‌ । १५. हेतु प्रतिबिम्बनप्रायं प्रत्य- 

वस्थानं जातिः । १६. सत्यवस्त्वप्रतिभासो विपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ इति 
१. अथं के निश्चयात्मक ज्ञान के साधनों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कहलाता है । २. प्रमाणो 
क द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह्‌ प्रमेयं ३. एक ही वस्तु म विरुद धर्मोके ज्ञान को 
संशय कहा जाता ह । ४. साधनों दवारा हित अहित का विचार कर कायं में प्रवृत्त होना हीप्रयोजन 
है । ५. सामान्यजन तथा शास्तरत्न दोनों हौ जिस विषय को मानते हो वही दृष्टान्त है । ६. प्रमाण 
जन्य ज्ञान के पश्चात्‌ स्वीकार किये गये अथं को सिद्धान्त कहा जाता है । ७. पञ्चावयव परार्थानुमान 
से सिद्ध करने योग्य साध्य-वमं विशिष्ट धर्मौ व धर्मी-विशिष्ट साध्यरूप अथं की जितने शब्दों के समुदाय 
से सिद्धि हो जाती है उस शब्दों के समूह-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन को पञ्चावयव 
नाम से कहा जाता है । ८. सन्दिग्ध अथं कै विषय में उपयुक्त निश्रन्ति कायं कारण के विषय में 
विचार करना ही तकं है । ९. प्रत्यक्षादि प्रमाण साधनों से जन्य पदाथं के वास्तविक ज्ञान को निणंय 
कहते हें । १०. अनेक वीतराग वक्ताओं द्वारा किसी उदेश्य को लेकर एेक्यमत से कयि गये निर्णय 
कानाम वाद है । ११. जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से केवल अपने पक्ष कौ स्थापना तथा 


अ.-२, आ.-, का.--१७ ] विमर्शिनीटीकोपेता [ २२९ 


सौगतेः पच्चावयवत्वादि दृष्यंते तदाग्रहमात्र, षोडशसु हि पदार्थेषु निरूप्यमाणेषु सम्यक्‌ प्रतिपाद्यं 
परः प्रतिपद्यते, "हिताहितप्राप्निपरिहारयोः' इत्यादिना च ग्रन्थेन । परस्य कि प्रयोजनं, तद्धि 


तक, निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह ये सोलह पदाथं दिखाये ह 
वे सभी परमाथं सद्रूप ही है । जिनमें सौगतों ने पञ्च अवयवो ( प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनयन- 
निगमन ) का खण्डन किया है वहतो उन लोगोंका आग्रह्‌ मा्रहै; क्योकि षोड प्रमाणादि 
पदार्थो के निरूपण करने पर ही पदार्थो की यथाथता भली भांति अजित कर सकता है । जिसे 
कि हिताहितप्राप्षिपरिहारयोः' इत्यादि प्रतीक ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जाता है । दूसरेकाक्या 
प्रयोजन है ? दूसरे का प्रयोजन तो ज्ञान करना ही है ओर वह पराथं अनुमान से ही संभव हो 
सकता है उसमें पाचों अवयवो का प्रयोजन आता हो दै, प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण आदि का उपयोग 


दूसरे के पक्ष का खण्डन होता है वही जल्प है । १२. अपने पक्ष की स्थापना से रहित केवल परपक्ष 
का खण्डन वितण्डा कहलाता है । १३. जो हेतु नहीं है उसमें हेतु की तरह आभासित होनेवले का 
नाम हेत्वानास हे । १४. वादी के वचन का विरोध कर वादी के अभीष्ट अथं की विपरीत कल्पना कर 
देना छल कहलाता ह । १५. साध्य साधनरूप व्यासि का विचार न कर केवल समान तथा विरुद्ध धर्मो 
से प्रतिपक्षो का खण्डन करनेवाले असदृत्तर को जाति कहा जाता है । १६. वादी प्रतिवादी का 
पदार्थो के भ्रति असत्यज्ञान अथवा विपरतज्ञान निग्रहस्थान नाम से जाना जाता हे । 
१. बौद्धो के सिद्धान्त में सब कुछ क्षणिक होने के कारण पञ्चावयव की अपेक्षा नहीं रहती है । प्रतिज्ञा, 
हेतु ओर उदाहरण, इन्हीं तीनों को व्यासि ज्ञान के लिए पर्या मानते है वह्‌ ठीक नहीं हे । 
परो मद्रचनादेव तमथं बध्यतामिति । 
वक्रा स्वप्रत्ययेनेदं नहि वाक्यं प्रयुज्यते । 
कित्वेनमनुमानेन  बोधयामीति मन्यते । 
सोऽपि तद्र चनान्तैव  तमथं मववुध्यते ॥ 
किन्तु व्यास्षिमतो लिङ्गात्‌ स्वयं तत्तु न पठ्यति । 
तत्प्रतीत्यभ्यु पायत्वात्‌ पराथंमिदम्‌च्यते ॥ 
दूसरे लोग मेरे वाक्यसे हौ उस अथं को भलो-भांति मवगत कर ठे अपने ज्ञान से वक्ता 
इस वाक्य को नहीं प्रयुक्त करता है । किन्तु अनुमान से उस व्यक्ति को अवगत करता हं एेसा मानता 
है । बह भी मेरे वचनसे हौ उस अर्थं को जान केता है किन्तु व्यापि वाले लिङ्ग (हेतु) से स्वयं 
उस अथं को नहीं देवता है । व्याक्षिवाले लिङ्ग को प्रतीति में साधक होने के कारण यह पराथं अनुमान 
कटा जाता ह । इसलिए प्रतिज्ञादि पञ्चावयव वाक्य अपरिहायं है । हित-अहित अर्थात्‌ हित अभीष्ट 
वस्तु की प्राति करने कौ इच्छा करता हुआ एवं अहित वस्तु को छोडने की इच्छा रखता हआ कायं 
म प्रवृत्त होना ही प्रयोजन है "यमम पुरुषः प्रवते तत्प्रयोजनम्‌" अर्थात्‌ जिस अथं को लक्ष्य कर 
पुरुष क्रिया करने के लिए प्रवतित होता है वहौ प्रयोजन कहलाता है । तब तो बह स्वाथं ही हुआ, 
न कि परमाथं-एेसा कहा गया है, इसमें दूसरे का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? एसा प्रतिवादी आक्षेप 
करता है । दूसरे को अच्छी तरह ज्ञान हो जाना ही प्रयोजन है । यह कहा गया है कि प्रयोजन से 
ज्ञान होता ह ओर ज्ञान से प्रवृत्ति देखी जाती है । प्रतिपादन किये गये सोलह पदार्थो में हेय उपादेता ` 
की सिद्धि पराथं अनुमान के कारण होने से शास्त्र में पराथं अनु मान कहा जाता हे । 





२३०] ईूरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-३, का.-१७ 


परस्य प्रतिपत्तये, सा च परार्थानुमानात्‌, तत्र च प्रतिज्ञादेरुपथोगः,--इति, तत्‌ परिपूणंपरप्रति- | 
पत्तिकारि परमार्थतः सकलमेव शास्रं परार्थानुमानम्‌ आगमव्यतिरिक्तं न्यायनिर्माणवेधसाक्षपादेन 
निरूपितम्‌,--इति । अत्रापि पूर्वोक्तमेव "किन्तु मोहवशात्‌" ( १।१।३ ) इति स्मारयितुमाह- | 


अप्रवतितपूर्वोऽत्र केवलं मूढतावश्ात्‌ । 
शक्तिप्रकाशोनेश्ादिव्यवहारः प्रवत्येते ॥ १७॥ 


इह परमेश्वरस्येदमेव परं स्वातन्त्यं--यत्‌ अस्मादृश प्राच्यपशुदशाविशेषासम्भाष्यमानाति 
दुष्कर वस्तुसम्पादनं नाम । इतश्च किम्‌ अतिदुष्करं भविष्यति, यत्प्रकालात्मनि अखण्डित- 
ताद्रप्ये एव प्रकाशमाने प्रकाशननिषेधावभासः प्रकाशमानः । तस्मात्‌ परमेश्चरस्येदं तत्परं 
स्वातन्त्यं यत्‌ तथावभासनं पश्चुरूपतावभासनं नाम ग्राहुकांशसमृत्थापनं, तद्वारेण च म्राह्योल्ला- 
सनमपि \ सैषा भगवतो मायाशक्तिरच्यते । यथोक्तम्‌--"माया विमोहिनी नाम । इति । 
तदेवं-मूतान्मायाशक्तिरूपात्‌ स्वातन्छपात्‌ या मूढता विनष्रपुणचेतनता स्वात्मवतिन इच्छास्पन्दो- 
दयस्पफुटस्फुरितविश्वभाव निभरितात्मनः पुरणत्वस्य, स्मृत्यादि शक्त्यात्मनः स्वातन्त्र्यस्य, देशकाल- 
संकोचवैकल्यात्‌ अयत्नसिद्धवेभवनित्यताधमंस्य च प्रकाशशमानस्थापि यदप्रकाशमानतया अभि- 
मननं, तस्या वशात्‌ सामर्थ्यात्‌ पूवं यो न प्रवतितः समनन्तरइलोकद्रयोक्तस्वरूपे प्रमातरि भगवति 
ईश्वरत्वादिना उक्तेनैव पुर्णत्वादिना व्यवहारो यः खलु "अहम्‌" इति भाति स पूर्णः विभुः स्वतन्त्रो 


भी होता है; क्योकि इसमें तो दूसरे को ठीक-ठोक ज्ञान करना है । सारा का सारा शास्त्र पराथं 
अनुमानकेरूपमें ही है जिसका आगमसे भिन्न न्यायतिर्माण के प्रणेता अक्षपाद गौतम ने 
निरूपण किया दै, यह्‌ भो पहले कट्‌ चुके है "किन्तु मोहवशात्‌' ( १-१-३ ) उसका स्मरण कराने 
के लिए कहते है- 

जब कि पहले मूढता के कारण यहां पर नहीं है वही सम्प्रति गक्तिपात हो जाने से ईद्वर 
इत्यादि का व्यवहार प्रवतित किया जाता है ।। १७॥ 

यही परमेदवर का प्रम स्वातन्त्य है जो कि हमलोगों के जसे पहले पड दशा विशेष में 
नहीं होनेवाले दुष्कर पदाथं का सम्पादन करना । ओर इससे बढकर दुष्कर अन्य क्या हो सकता 
है ? अखण्डित सद्रूप प्रकाशमान ईङवर के प्रकाशित होने पर भी अप्रकाश को कल्पना करते 
रहना, परमेख्वर का यही सवशर स्वातन्त्य है किं अपने में परुरूपता का अवभास करना ओर 
ग्राहक अंश का उत्थान करना एवं उसी के द्वारा ग्राह्य भाग का भी उत्थान करना यही भगवान्‌ 
की मायाशक्ति दै, इस विषयमे कहा है कि-'माया विमोहिनी नाम“ इस प्रकार 
माया-शक्तिके रूपमे ईश्वर का जो स्वातन्त्य है उससे प्राणी को मूढता प्राप्त होती है जिसमें 
चेतना का विनाश हो जाता है । ओर इच्छा-स्पन्द का उदय प्रस्फुटित होकर सारे विश्वभाव को 
निर्भाश्सित करता रहता है । उस पणता का ओर स्मृति आदि शक्तिरूपं स्वातन्त्य का एवं 
देश-काल के सङ्कोचरूपो विकरुता से विना किसी प्रयास से, स्वाभाविक नित्यतारूप धमं का 
प्रकाश बना रहता है ओर उसकी भो मूढता के कारण ही अश्रकायमानता हो जातीदहै। जो 
पहले नहीं था, उसे दो श्लोकों से कह दिये । ईख्वररूप प्रमाता में जिस पृणंता ओर ईङवरता का 
व्यवहार होता था एवं पूणं "अहं! का स्वतन्त्रपुणं नित्य प्रकाश था, जिसके लिए कहा जाता था 
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नित्यः+--इत्येवमादिरूपः, तं प्रवतंयन्तु व्यवहारं लोका इति । एतेन शक्तोनाम्‌ इच्छाज्ञानक्रियाणां 
प्रकाशकेन प्रत्यभिज्ञारूपेण व्यवहारसाधनपरार्थातुमानात्मना शास्रेण तं व्यवहारं प्रव्ंयतां 
तत्समर्थचि रणं क्रियते । ्रवत्यंते' इति द्रौ णिचौ । केवलमिति न तु किचिदपुवं क्रियते, नापि 
तत्त्वतोऽप्रकाशमानं प्रकाश्यते, प्रकाशमान एव यत्‌ (न प्रकाठाते" इत्यभिमननं तदपसार्ते । 
तदपसरणमेव हि परमेश्वरतालाभो मुक्तिः, तदनपसरणमेव संसारः, अभिमननमात्रसारं हि 
एतद्रयम्‌, उभयमपि चेदं भगवद्विजुम्भितमेव \ एतदुक्तं भवति-यथा मौतस्य भासमाने एवात्मनि 
अपहारितोऽहप्‌" इति मोहान्मन्यमानस्य मोहोऽपसायंते,--कः खलु त्वं ?, यस्येदं व्रं मुखमी- 
दृशम्‌,--इति चेत्‌, पदय तदस्ति भवतः--इति पुनः पुनरभिदधता न च अस्य अपुवं किचन 
रचितं, तथा पञश्ुलोकस्य भासमान एव आत्मनि (नाहमोश्वरः' इत्यादि मोहादभिमन्वतो 
मोहोऽपोह्यते । यो हि ज्ञानक्रियास्वातन्त्रययुक्तः स ईश्वरो यथा सिद्धान्तपुराणादिषु प्रसिद्धः तथा 
च त्वम्‌--इति । यदि वा यस्मिन्‌ यदायत्तं स तत्रेश्वरो राजेव स्वमण्डले, तथा च त्वपि विश्वम्‌, 
इति ईश्ववरताव्यवहारो नान्यनिमित्तकः+--इति व्याप्निः ! यत्‌ खल्‌ यल्लग्नं भाति तत्तेन पूर्ण 
निधानमिव मणिभिः, त्वल्लग्नं च विश्वम्‌,-- इति । यस्य यदन्तवंति भाति, स तावति व्यापकः 
समुद्ग इव मणिषु, त्वयि च संविद्रूपे घरादिसदारिवान्तं शाख्रक्रियोक्तं विश्वम्‌,--इति । 


कि लोग उस व्यवहार को करे मौर उसीसे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन शक्तियों के प्रत्यभिज्ञारूप 
प्रका से व्यवहार साधन अनुमानरूप शास्त्र से व्यवहारकरनेवाले के साथ समुचित आचरण 
किया जाता है । प्रवत्यंते' इसमे दो णिच्‌” दिये गये हैँ । इसमें कोई नया विषय नहीं उत्पन्न हो 
रहा है । किन्तु केवल पूवं का प्रवतंन ही होता है, इसलिए ठीक-टीक अप्रकाशमान प्रकाशित 
भी नहीं है । प्रकाशमान ही प्रकाशित होता है, नहीं प्रकाशित होता है इस अभिमान कोदूर 
कर दिया जाता है; क्योकि उसका दूरीकरण करना ही परमेश्वर प्रापनिहूप मुक्ति है ओर दुरीकरण 
नकरनाही संसार माना जाताहै, ये दोनों हौ अभिमान पर निर्भर करते हँ ओौरयेदोनोंही 
परमेदवर के विलास हैँ । इसका निष्कं यह होगा कि जव पदार्थो का भास होता है “जपहारि- 
तोऽ्टम्‌' सचमुच मे ठगा गया हं । जसे भूत से ग्रस्त आत्मा जव भाषित होगा तव मँ अपने रूप 
मे नहीं हं-इस प्रकार मोह वशात्‌ जो उस समय अपने आपको मृग्य सम्ञता है, उसके 
मोह को दुर कर देने पर तुम कौन हो बततामो ? जिसका एेसा मुख टै मौर इस तरह का वस्त्र 
है, देखो, वह है तुम्हारे जेसा; जव कहा जाता है तब कोई नयी चीज नहीं होती । पूवं काही 
विषय पनरावतंन करता है कि भे ईइवर नहीं हूँ इत्यादि इस प्रकार मोह से ग्रस्त हुए का मोह 
दूर कर दिया जाता है; क्योकि जो ज्ञान-क्रियारूप स्वातन्त्य है, उससे युक्त रहता है, वही ईवर 
कटलाता है । जेसा कि शास्त्र सिद्धान्त पुराणो मे दिखलाया गया है वैसा ही तुम हो, जसे राजा 
अपने राज्यमण्डल का स्वामी रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे मेँ यह सारा विद्व भरा हुआ है । 
तुम उसके स्वामी हो, अपने को ईदवर समञ्लो, इसमें दसरा कोई निमित्त नहीं है । जिसमें संलग्न 
हआ वह सोचता हआ है उसी से पूणं होता है । जैसे-मणियों से आकर, उसी प्रकार तुम्हारे 
म भी यह सारा विदव है । जिसका जितना ही आन्तर आमास है, वह॒ उतना ही व्यापक होता 
है । जेसा--मणियों का डिनब्वा गौर तुम्हारे में भी पृथ्वो से ठेकर शिवतत्व पर्यन्त शास्तरोय 
संविद्रूष प्रक्रिया से प्रतिपादित सारा का सारा तत्त्व विद्यमान है । जिसके रहने पर हौ उदय 
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यस्मिम्‌ स्थिते युदेति लीयते च तत्‌ तत्पर्वापरभागव्यापि यथा भूमावङ्कुरः, तथा च त्वयि 
प्रकादारूये विश्वम्‌,--इति \ एवम्‌ अन्येऽपि धर्माः सह्रशोऽपि आगमादिसिद्धा योज्याः \ तदेवं 
व्यपोहिते व्यामोहे, स्थितेऽपि तत्संस्कारमात्रविधृते शरीरादौ अनात्मताभिमानपुर्‌ःसर एवात्मता- 
भिमाने, घटादौ च प्रकाज्ञमान एवानाटमताभिमाने ज्ञतेन्द्रजालतत्त्वस्य पश्यतोऽपि इन्द्रजालं यथा 
न तत्त्वतो व्यामोहः तथा प्रत्यभिज्ञातात्मस्वरूपस्य, ततो निवृत्ते प्रयाणप्रापितपयंन्ते देहे 
परमेश्वरतैव \ अभ्यासभावनाबलेन तु शिवश्ासनो पदिषटेन देहधघटादावेव परमेश्वरतासमावेजभिनि- 
विकष्यपश्यत इहैव शरीरे पारमेश्वर्याञधर्मोद्गंमः, न तु वस्तुतः पुणंता, देहत्वस्यैव संकोचग्राणस्य 
गलने यथास्थितविश्वात्मकतापत्तेः ! यस्य तु व्यवहारसाधने हेतुकरापेऽपि असिद्धताभिमानः, 
तस्थ तत्रापि व्यवहारसाधनेरेव व्यामोहोऽपसायंः । यस्य तु सवथा नापसरति, तत्रेश्वरशाक्ति- 
बलान्मुढतैव, तस्यापि कर्णपथगमनात्‌ संस्कारपाकेनावर्थं कदाचिद्भूविष्यत्येव स्वरूपलाभः । 


जौर ख्य होता है वही उसके पूर्व-अपर भागम व्याप्त रहताहै। जेसाकिं पृथ्वीमे अङ्कुर 
रहता है, वेसा हौ प्रकाशूप तुम्ारे में यद्‌ विश्व रहता है। इस प्रकार आगम आदिसे सिद्ध 
अन्य बहुत से सदहस्रसंख्यक कर्मो को भो जोड़ देना चार्हिए्‌ । इसी प्रकार व्यामोह को हटा देने पर 
उसके भी संस्कारमात्र शरीरादिमें रह्‌ जाने से अनत्मताको भो जानते हए आत्मता का 
अभिमान करना ओर भासमान घटादि में इसप्रकार अनात्मा का अभिमान रहते हुए ज्ञात 
इन्द्रजालतत्तव का अभिमान करना भौर यथाथं इन्द्रजाक को भौ देखने पर यथाथं व्यामोह नहीं 
होगा; इसीप्रकार अपने स्वरूप को जान लेने पर वह्‌ देहाभिमानसे दुर हो जाता है एवं परमेदवर 
तकत की सिद्धि प्राप्त कर लेता है । उस परमेदवरता के अभ्यास बल से शिवशासन ( तन्त्रशास्त्र ) 
कै द्वारा उपदिष्ट देह एवं घटादि मे भी ईदवरतत्तव का भान होने लगता है । सवत्र परमेश्वर का 
अभिमान करनवाले को इसी पञ्च भौतिक शरीर मे परमेश्वर सम्बन्धी अणिमादि सिद्धियों का 
उद्गम हो जाता है, किन्तु उन सिद्धयो से पृणंता को प्राप्ति नहीं होती है । देहभान के संकोच 
के प्राप्त होने पर ही ओर संकुचित प्राण के गल जाने से ठीक-टोक बोध होने लगता है । जिसको 
व्यवहार साधन में, हेतुसमूद मेँ असिद्धता का अभिमान होता है | उसका व्यामोह व्यवहार 
साधनों से दूर करना चाहिए । जिसका क्रिस प्रकार व्यामोह दूर न हो सके तो वहां पर सम्लना 
होगा कि ईरवर को शक्ति केबलसे मूढताही वनी रहेगी, कदाचित्‌ कान में भनक पड़ने पर 
संस्कार क परिपक्वता से कभी न कभी एक दिन अवदय स्वरूप लाभ हौ जायेगा, इसी को कतंरि' 


१. अष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ई्षित्व, वदित्व । नवनिधि-- पदम, 
महापद्य, शंख, पकर, कच्छव, मुकुन्द, कुन्द, नील, खबौ । 
त निष्कम्प आत्मसं वित्तौ जीवन्मुक्तोऽभिधीयते । 
तत्त्वे विकल्पमानस्तु पिण्डपाताच्छिवे ब्रजेत्‌ ।\' 
आत्मज्ञान भें अचल स्थिति हो जाने पर जीवःमुक्तं कहलाते हैँ । किन्तु तत्वस्वरूप के विषय 
मे अभौ आंिक विकल्पमानता बनी हुई है उसक। शरीर गिरने तक हौ विकल्पमानता रहती है बाद 
में तो शिव स्वरूप में स्थिति हो ही जाती हं । इसको अन्यत्र आचायं ने भी कहा हे । 
संसारजीणंतरुमूलकलापकमं संकल्पसान्तरतया परमाथ बह्वः । 
स्युविस्फुलि ङ्गकणिका अपि चेत्तदन्तदं प्यते विमलबोधहुताश्ञराशिः ॥ 
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तदेवं "कतरि" ( १।१।२ ) इत्यादिक्लोकद्वयेन यदुक्तं “तदेव “विश्ववैचित्रय' इत्यादिदलोकत्रयेणो- 
पस्छृत्य पुननिरूपितम्‌, एवं भरतं तावत्‌ प्रमाणं तदेवं-भूते भगवति कथमुपपद्यताम्‌ । ततश्च युक्तमुक्तं 
शारादाविति भङ्कचन्तरेण इदानों तदेव निर्वाहितम्‌,--इति शिवम्‌ । १७ ॥ आदितः १२० ॥ 
इति श्रौमदभिनवगुप्ताचायंविरचितायां प्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां क्रियाधिकारे 
मानतत्कल-मेयनिषरूपणं {नाम तृतीयमाह्भिकम्‌ । ३ ॥ 
| । 
अथ दि तीये क्रियाधिकारे कार्यकारणतत्त्वनिरूपणाख्यं 
चतुथंमाल्लिकम्‌ 
भावानाभासयन्‌ कर्ता निमंले स्वात्मदपंणे । 
कायंकारणभावं च यथ्ित्रं तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 

क्रियाजक्तिस्फारगप्रायसम्बन्धाभिधानप्रसङ्कात्‌ ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य तत्तवं प्रसाध्य, कायं 
कारणभावस्य तत्त्वं प्रसाधयितुं शलोकैकविशत्या आर्लिकान्तर मारभ्यते,--"एष च इत्यादि 
“एवमिच्छैव हेतुता कतुता क्रिया इत्यन्तम्‌ । तत्र इरोकेन स्वमते कतुंकमंभाव एव कायंकारण- 
भावः,--इत्युपक्षिप्यते । ततः इरोकत्रयेण जडस्य कारणत्वं पराक्रियते ! ततः इलोकषट्‌केन 
चेतनस्यैव कतुंतारूपा कारणता प्रसाध्यते । ततः प्रसङद्धादनुमाने नियतिरशक्तिरवश्योपजीव्या,- 
इति इलोकत्रयेणोच्यते । सौगतोक्तकायंकारणभावपरमार्थोऽपि अस्मत्पक्षमेवावलम्बते, नो चेत्‌ न 
किंच्ित्‌,--इति त्रिभिः इलोकैः; साख्योपदशशितोऽपि कार्यकारणभावो नोपपद्यते, यद्यस्मदुक्तं 
( १-१-२ } इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । "विदववेचित्र्य' इत्यादि तीन श्लोकों से स्पष्ट 
करके फिर से निरूपित किया गया है, एसा प्रमाण इस स्वरूप में रहुनेवाले भगवान्‌ में केसे घट 
सक्ता है । इसक्िए समुचित ही शास्त्रादि मेँ कतंरि ज्ञातरि' इस रूप में दुसरी भद्खी से कहा 
डै- इसीका निर्वाह किया गया है ।। १७॥ 

तृतीय आह्भिक समाप्त 

जो सदाशिव अपने शुद्ध संविद्रूप दपंण में पदाथंभावों को भासित करते हुए कायं-कारण- 
भाव को भी अपने में भासित करते है-एेसे विचित्र रिव की हुम स्तुति करते है । 

क्रिया-शक्ति का विस्तार सम्बन्ध के कथन के प्रसंगसे ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव तत्तव को 
प्रकादित करके, कार्य-कारणभाव के तत्व को सिद्ध करने के लिए इक्कोस ख्लोकों से दूसरा 
अल्लिक प्रारम्भ करते है--'एष च' इत्यादि से लेकर "एवमिच्छेव हेतुता कतुंता क्रिया" यहाँ 
तक । उसमे प्रथम इोक से अपने सिद्धान्त में कतु-कमंभाव का कायं-कारणमाव दिखारयेगे | 
इसके पदात्‌ तीन श्लोकों से जड वस्तु को कारणता का निषेव करगे । अनन्तर चेतन को ही 
कतुंतारूप कारणता को छः इरोकों से सिद्ध करेगे । प्रसंग से नियति-शक्ति का अनुमान मे अवस्य 
उपयोग करना चाहिए, यह्‌ तान श्लोकों से दिखाया जायेगा । अनन्तर सौगत। के द्वारा प्रति- 
पादितत कायं-कारणभाव को परमार्थता हमारे ही सिद्धान्तपक्ष को सिद्ध करतो है । यदि नहं 


संसाररूपी जी्णंतर का म॒लसमूह जो कमं संस्कार-संकल्प है उससे व्यवहित = अवकाश युक्त 
होने के कारण यदि परमार्थवह्धि की चिनग।रिथाँ दिखतो भो हो, तो भौ अन्तर भाग में विमल बोध 
रूपी जग्निराशि जाज्वल्यमान ही रहती हे । 
२३० 
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चेतनस्य कतृस्वं नाङ्धीक्रियते,-इति त्रिभिः; चेतनस्थापि अनीश्चरतायां नैतत्‌ घटते,--इति 
द्वाभ्यामिति संक्षेपारथंः । ग्रन्थार्थस्तु व्याख्यायते । 
एवं क्रियाराक्तिमुखेन प्रमात्रेकरूपतां भगवति व्यवहरतव्यां प्रसाध्य, कतृरूपतापि तत 
एवायत्नसिद्धा,--इति दशंपितुमाह-- 
एष  चानन्तश्चक्तित्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावज्लादेषा क्रिया निर्मातृतास्य सा .। १॥ 


चोऽवधारणे \ एष एव पुराणः प्रमाता अमून्‌ भावान्‌ आभासितपूर्वान्‌ आभासमानान्‌ 
आभासयति अविच्छिन्नेन प्रबन्धेन । कथम्‌, इच्छाया ईशितुरभिन्नाया अविकल्परूपाया अक्रमाया 
वेन सामर्थ्येन । कुतरार्य ते भावाः स्थिताः, ? आह, अनन्तज्क्तित्वात्‌' इति ! विश्वे हि भावा- 
स्तस्यैव शक्तिरूपेण स्वरूपाटमत्वेन स्थिताः,--इत्यक्तं “स्वाभिनश्चात्मसंस्थस्य "+" (१।५।१०) 
इत्यत्र  यदेतदाभासनं या साविच्छा, सा क्रिया, अस्य भगवतो निर्मातृत्वम्‌ \\ १ ॥ 

ननु बीजादङ्कुर उदडूवन्‌ दृश्यते, न च अत्र कश्िच्चेतनोऽनुप्रविशन्‌ दृष्टः, तत्कथमे- 
तदुक्तम्‌ ?--इत्याशङ्चाह- 
करतो तो वह कृछभी नहींहै, इस विषय को तीन इलोकों से सिद्ध करगे । इसके बाद 
सांख्यकारों कँ द्वारा निरूपित भी कार्यकारणभाव नहीं टता है, यदि हमारे कटे गये चेतन की 
कर्तृता नहीं मानते तो जड वस्तु कौ कायं-कारणता नहीं सिद्ध हो सकती । इसे तीन इलोकों से 
वतला्येगे; यदि चेतन भो अनीश्वर है तो, यह बात भ नहीं घट सकतं। है । यह दो श्लोकों से 
सिद्ध करेगे ! यही संक्षेप में इस आदिक का सारांश है । अब ग्रन्थ के अथं का व्याख्यान करते हँ । 

इस प्रकार भगवान्‌ में क्रिया-शक्ति को प्रधान मान कर प्रमाता में एकरूपता का व्यवहार 
करना चाहिए, कतुंता तो उसमे अयत्न ही सिद्ध है, इसे दिखाने के लिए कहते है 

भगवान्‌ परमरिव अनन्त-शक्ति सम्पन्न होने के कारण इन पदार्थो को आभासित करते 
ह । यह निरमाणरूपी क्रिया भगवान्‌ कौ इच्छा के अधन होती है । जब चाहे तब करते, न 
चाहे तो नहीं करते ॥ १॥ 

यहाँ पर 'चकार' निर्चित अथं मेँ है । यही पुराण प्रमाता पूवं मेँ अ।भासित होनेवाले 
दन पदार्थो को अविच्छततरूप से भासित किया करते हँ । वह कैसे ? इसका उत्तरदेते हक 
टच्छा करनेवाले से अभिन्न इच्छा के द्वारा अविकल्प अक्रमलूप के सामथ्यं बलसेकरते ह| वे 
भाव-पदाथं कहाँ रहते ह ? उत्तर देते दँ कि "अनन्तशक्तित्वात्‌" अर्थात्‌ चिदात्मा अनन्त-शक्तिवाले 
होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार रखते है; क्योकि सारे भाव-पदा्थं उन्दी को शक्तिष्प से 
उन्हीं मे रहते दै-एेसा कहा भी गया है--स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य ` "।' (१-५-१०) अपने में 
रखनेवाले स्वामी का इत्यादि । यह जो आभासन है, वही इच्छा है ओर वही सृष्टृत्वह्प क्रिया 
कहलाती दै । यही भगवान्‌ का निर्माणमभौ टै । १॥ 

अच्छा तो, बीज से अंकुर उतयन्न होता हआ दिखाई देता है ओर उसमें कोई चेतन तो 
प्रविष्ट हुआ नहीं दिखाई देता । तब फिर, कंसे कहते हो किं चिद्रूप हौ इस विश्व का अवभासक 
है ? इस पर आशङ्का कर कहते है-- 
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जडस्य तु न सा शक्तिः सत्ता यदसतः सतः । 


कतृकमेत्वतत्त्वेव कार्यकारणता ततः ।\ २ ॥\ 

जडस्य बीजस्यैवं भूतं साम्यं नास्ति यत्‌ असद्रूपं सद्रपं वाङ्करं परिदह्यमानसत्तावन्तं 
करोति, बोजादङ्कुरो जायते,-इति नाङ्कुरस्य महिमा असच्वात्‌; अङ्कुर जायत,-इति च महिमा 
कथं बोजस्य, ततोऽङ्कुरादन्यत्वात्‌; यत एवं तस्मात्‌ कायं क्रियाशक्त्या अवभास्यमानं कम॑व,-- 
इति कृत्येनैव भाविष्कृतम्‌, कार्यते अनेन कर्ता तत्समथंचरणेन,-इति कारणमपि कतरि चेतने 
विधाम्यति ! असतः सतः इति असद्रपस्य सत इत्यर्थः ! वार्थो वात्र गर्भतः, असतोऽद्धुरस्य 
सतो वा बोजस्य,--इति; अङ्कुरस्य सतोऽसतो वा,--इत्येवं वा ।॥ २॥ 

ननु जडस्य कथमेषा शक्तिनं भवति,--इत्याह्‌-- 

यदसत्तदसद्यक्ता नासतः सत्स्वरूपता । 


असत्‌ ओर सत्‌ की जो सत्ता है वदं जड कौ रक्ति नहीं है । इसलिए कतुंता ओर कर्मता 
ही कायं-कारणताहै।॥२॥ 

जडरू्प बीज का एेसा सामथ्यं नहीं होता है-जो करि असद्रूप अङ्कुर को टृद्यमान 
सत्तावाला बना स्के । बौज से अङ्कुर निकलता है, इसमे कोई अङ्कुर का महत्त्व नहीं है; क्योकि 
उस समय वह्‌ भौ उत्पन्न नहीं हु रहता है । अङ्कुर जव स्वतः अङ्कुरित होता टै तब फिर 
बीज का कौन सा महत्त्व रहा ? वरयोकि वह्‌ अद्कुरसं तो भिन्नहौ गया; इसकिए जब एेसौ बात 
है तो कायं क्रियाशक्ति से अवभास्यमान होकर कमं ही कहा जाता है, इस कृत्य ने प्रकट कर 
दिया, जो कर्ता से किया जाय, उसे कायं कहा जातादहै, कारण भो कतृंल्प चेतनम ही 
विश्रान्ति लेता है । असदरूप जो सत्‌ है-एेसा समञ्लना चाहिए या विकल्प अथं मान लो; असद्रूप 
अङ्कुरकाया सद्र वीज का यह्‌ अथं कर रो; चाहनेवाला या नहीं चाहनेवाला अङ्कुर का यहं 
भी अथंहो सकता ।।२॥ 

जड की एेसो शक्ति केसे हो सकती है ? इस पर कहते ह कि- 

जो असंद्रूष ह, वह्‌ असृदरूप में ही रहेगा ओर असत्‌ सत्‌ नहीं हौ सक्ता ओर असत्‌ से 

सत्स्वषटपता भो सम्भव नहीं है । सत्‌ को सत्ता के लाभ से कोई प्रयोजन नहीं हैः" 

कायं सद्रूप है या असृद्रूप है मथवा सद्रूप ओर असद्रूष ये दोनों हँ या दोनों नहीं ह; क्योकि 
एकत्र दोनों का समावेश होना असंभव है इस।कए्‌ अनिवंचनोय ही कहा जाय, एसा कहना तो 
अपने वचन से ही विरुद्ध होगा, उससे क्या होगा ? यदि असद्रूष में हौ घट को मानाजायतो 
उसकी असदरूपता ही सचमुच रहती है, तो फिर अपने स्वरूप को विरुता केसे ( पदाथं ) सत्त्व 
स्वीकार करोगे, सैकड़ों बार पैर पटकने पर भी नीलरूप में पीतत्व नहीं दंड सक्ते ट । अव 
यदि कहो कि सुद्रूषमें दी घट को सत्ता है-एेसा मान लिया जायता दण्ड, चक्र ओरसूवकी 
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१ किमन्यत्‌ उपयाच्यते दण्डचक्रसुत्रात्‌ । अर्भिव्यक्तिविषयत्वस्फुटत्वादयोऽपि सदसद्रपतया 
‡६ 

नन्वेवं तुष्णीमास्यतां, नैतदपि युक्तम्‌,--इत्याह-- 

००००००००००००००००० अथ चोच्यते- । ३ ॥ 
तदवश्यसमर््योऽयम्थं इति यावत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततश्च इत्थमुपपाद्यत,--इति दशंयति- 
कायंकारणता लोके सान्तविपरिर्वातिनः । 
उभयेन्द्िपवे्यत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः ॥ ४ ॥ 

कुम्भकारहूदये अन्तमंनोगोचरत्वात्‌ पूर्वमपि स्वसंविदेकामतथा विचित्रत्वेन विश्वस्य 
भेदाभेदात्मना परिवर्तमानस्य स्पन्दनेन स्फुरतो यत्‌ अन्तःकरणबहिष्करणद्रयवेदयत्वमाभास्यते, 
एषेव सा कायंकारणता । उभयग्रहृणमुपलक्षणम्‌, यस्थ यावति पूर्णाथंक्रियासमाप्िरिति यावत्‌ । 
सुखादीनाम्‌  अन्तःकरणेकवेद्यतापादनमेव निर्माणं, न च कुम्भकार प्राणपुयंष्कबुदधिलन्पदेहप्राये 
तदेतत्‌ स्थितं, तस्यापि जडत्वात्‌; ततः संविदेव विश्वमात्मनि भासयति शक्तिवेचित्रयात्‌ । तस्य 
कस्यापि इति पूरवमृक्त्य अचिन््यापयनुयोज्यमहिम्न इत्यथः । न च वाच्यम्‌--उभयेन्द्िप- 
क्या आवदयकता रहेगी ? घट तो, पहले से ही विद्यमान है । घट की अभिव्यक्ति होने का अथं 
यह है कि साफ-साफ अत्यन्त आंखों के सामने मा जाना आदि, सद्रूप ओर असद्रूपये दोनों ही 
विचारणीय रहै । 

अच्छा जवसा हीहै तो फिर शान्त होकर बैठे रहो, यह्‌ कहना भी तो उचित नहीं 
है--इस पर ्रन्थकार कहते है-- इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया जाता दै ३॥ 

यदि तुम विचार करके हमे कने का अवसर देते हो तो सुनो छोक में कायं-कारणता 
अवदय समथंनीय हें ।। ३ ॥ 

अब कायं-कारणभाव का निवंचन करते हैँ, इसको दिखाया जाता टै-- 

बीच-बीच में बाधा दे देकर हुमा करता है । ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय इन दोनों से वेद्य 
होकर किसी एक की भी शक्ति से हो सकते हैँ ॥ ४॥ 

कुभकरार के हृदय मं ज्ञेय होने से पहके भो वह ज्ञान का विषय था; विद्व की 
विचित्रता के कारण मेद ओर अभेद रूप से विद्यमान स्पन्दन से स्फुरित होनेवाला आन्तर ओर 
बाह्य इन दोनों इन्द्रियों से वेय होकर भासित होते है, इसी का नाम कायं-कारणभाव है, 
दोनोंका ग्रहृण करना उपलक्नण मावहै, एक से भो कायं सम्पन्न हो सकता दै जिसकी 
आवश्यकता हो उसको ले लेना चाहिए, जिसको जितने अंशो मेँ अथंक्रिया कौ समाप्ति होती 
हो अर्थात्‌ इसी से पूणं अथंक्रिया की समाप्ति हो जाती है। सुख-दुःखादि को अन्तःकरण में 
वेठालेनाही निर्माण कहा जाताहै। कूभकार में प्राण, पुयं्टक, बुद्ध, शुन्य ओर देह आदि, 
ये सव नहीं रहते है; क्योकि देहादि पदाथं जडलूप हाते है; इससे सिद्ध होता है कि संविद्ूप ज्ञान 
ही स्वातन्त्य-यक्ति को परिचिता से सवो मे भासित होता है । तस्य कस्यापि' इसका पूवं मे 
प्रतिपादन कर दियाहैक्रि उस अचिन्त्य के ऊपर सत्‌ हैया असत्‌ है इस विषय में प्रशन नहीं 
खड करना चादिए । यद्‌ नहीं हो सकता है कि दोनों इन्द्रियो से वेय होकर तद्रूप या बसद्रूय 


४ 
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वेद्यत्वमपि सदसद्‌ वा,--इति; यतोऽथमत्र परमा्थंः--पया दर्पणान्तः कुम्भकारनिवत्यंमान- 
घटादिग्रतिविम्बे दपणस्यैव तथावभासनमहिमा, तथा स्वप्नदरशने संविदः, तथापि तन्महिम्नेव 
एतेन. इदं बहिः स्फुटरूपं क्रिथत,--इत्यमिमान उल्लसति ! एवं संविन्महिम्ना कुम्भकरृति दण्ड- 
चक्रादौ घटेऽवस्थिते तन्महिम्नैव अभिमानो जायते; यथा मया इदं कृतम्‌, अनेन इदं कृतं, मम 
हृदये स्फुरितम्‌, अस्य हृदये स्फुरितमिति । तत्र जडस्य मृदादेदरापेतोऽभिमान,--इति संवित्स्व- 
भावे कतृत्वं व्यवस्थाप्यते । ननु भावरूपमेव इत्थं भास्यतां ¶ द्वयन्दियवेदयत्वेनोक्तमत्र, स्फुटमथं- 
क्रिधाक्षमं रूपमनेनोक्तम्‌,--इति को विरोधः ॥ ४ ॥ 


अनेन च विचारेग प्रकृतमपि क्रियास्वरूपं सिद्धं भवति,--इति दर्शयति- 


एवमेका क्रिया सेषा सक्रमान्तबंहिःस्थितिः । 
एकस्येबोभयाकारसहिष्णोरूपपादिता ॥ ५ ॥ 


सेषेति, यस्याः “स्वरूपत आश्रयतश्च नोपपद्यते" इति उपालम्भः कृतः, सा उपपत््या 

स्थापिता । यतः संविद्रूपादान्तरात्‌ प्रभुति इन्दरियगोचरतया बहिष्पयंन्ततया स्थितिराभासरूपा, 
5 १ ~ 

तत एव वेद्यात्मककर्मालिङ्खनेन सक्रमा तावदुपपन्ना, कर्तृकरमेकाश्रयतादात्म्याच्च एका । स च 


मेही रहै; क्योकि यहां पर यही परमाथ है । जसे कौ दपंण में कुंभकार ओर बनाये जानेवाला 
घटादि का प्रतिविम्ब होना दपंणका ही महत्व मानाजातादहै, उसी प्रकार स्वप्नमें ज्ञानका 
ही महत्त्व रहता है, फिर भो उसक्री महिमा से बाहर भी स्फुटशूप से किया जाता है-एेसा 
अभिमान होता है, इस प्रकार ज्ञान कौ महिमा से ही घट को बनानेवाले दण्ड-चक्रादि में ओर घट 
मे रहनेवाले महत्व से ही अभिमान यह्‌ होता है कि मने यह्‌ घट बनाया, इसने यह किया, मेरे 
हृदय में स्फुरित हुजा, इसके हृदय में स्फुरित हुआ । इसलिए जडखूप जो मृदादि में एषा अभिमान 
नहो हौ सकता ह । उससे तो यह्‌ दूर ही रहता है, इसी से ज्ञान में कतुंता को व्यवस्था होतो है । 

अच्छा तो, भावरूप हौ एेसा ( बाह्यरूपतया ) भासित होता रहे, फिर दोनों इन्द्रियो से 
वे्य होता है-एेसा क्यो कहा ? प्रत्यक्ञ अथंक्रिया में समथं को ही इसमें कहा है, इसमें कौन-सा 
विरोधदहै।॥४॥ 

इस विचार से प्रकृत-प्रसङ्ख में क्रियास्वरूप को भी सिद्धि हो जाती है, इसे दिखाते है- 

इस प्रकार वह्‌ एकं क्रिया सक्रम होकर बाहर एवं भोतर आभासल्प से रहती है । एक 
क हौ दोनो आकार को सहनेवाठे का वणंन किया हु है ॥ ५॥ 

'सेषेति', यह्‌ जो कहा गया है इसका अथं यह होता है किं स्वरूप ओर आश्य ये दोनों 
रूपों में नही बन सक्रते-दइस प्रकार उपालम्भ किया है वह्‌ उपपत्ति से स्थापित है; क्योक्रि दुसरे 
सं।वद्रूप ज्ञान से इन्द्रिय गोचर होने के कारण बाहर तक्र को स्थिति आभासरूपसे होती है, 
इसो हेतु से वेद्यात्मक कमं के संपकं से क्रिया सक्रमा उत्पन्न होती है, कर्ता ओर कमं ये दोनों 
आश्रयकं तादात्म्यसे एकर हौ जतिदहं। वट्‌ एक आश्रय संविद्रूप होने के कारण स्वच्छता ओौर 


१. शङ्का करते हं किकर्ताकाजो व्यापार है वही क्रिथा है इसप्रकार कर्ता की आश्नय्प हो क्रिया कहौ 
गयो ह । कंसे फिर कमं की आश्रयल्य भौ कह दिया ? इस विषय में आचायं का कथन है--सब 
क्रियाएं कतृस्थभाववाली ही होती है, कोई कमं मे भो विशेषन्ञान को अधिकता के कारण देखो जाती 
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एक आश्रयः संविद्र तत्वेन स्वच्छत्वस्वतन्त्रत्वाभ्धामुभयमप्यन्तबंहोरूपं सहत इति ॥! ५ ॥ 


ननु भवतु घटादावेव, यत्र तु बीजाङ्कुरादो चेतनानुप्रवेशो न दृश्यते तत्र कथं बीजस्ये- 
वाङ्कुरः कार्यो न भवति ? इत्याशङ्चाह्‌-- 


बहिस्तस्यैव तत्कायं यदन्तयंदपेक्षया । 
प्रमात्रवेक्षया चोक्ता दयी बाह्यान्तरस्थितिः ।॥ ६ ॥ 
मातेव कारणं तेन स चाभासदहयस्थितौ । 
कांस्य स्थित एवेकस्तदेकस्य क्रियोदिता ॥ ७ ॥ 


अन्तराभासमानस्य तथारूपापरित्यागेनैव बहिराभासनं निर्माणं, ततश्च यद्‌ वस्तु यमपेक्ष्य 
` अन्तरित्यक्तं तद्‌ वस्तु तस्येव आन्तरवस्तुरूपविपरिवृत्तिमात्रस्य बहिष्करणार्ह भवति, संविद्रपं 


स्वतन्त्रता इन्दं दोनों रूपों से बाहर एवं भोतर के स्वरूप को सह्‌ लेती है ॥ ५॥ 
अच्छा तो, घटादि में एेसा भल हौ रहै, किन्तु यहाँ बीज-अङ्कुर में तो चेतन का प्रवेश 
, नहीं देखा जाता है फिर वहां बीज का अङ्कुर कायं क्यों नहीं होता है ८ इस प्रकार आशङ्का का 
उत्तर देते है- 
बाहर में भी उसीका कायं है जिसको अपेक्षा से अन्तमुंखी कायं होता है ओरं प्रमाता की 
अपेक्षा से बाहर ओौर भीतर का दोनों स्थिति बनी रहतो है ॥ ६॥ 
वाहुर ओर भीतर इन दोनों को आभास स्थितिमें प्रमाताहौ कारण होत्तादै। कायं 
की स्थितिमे एक ही रहता टै उसीसे एक की ही क्रिया होतो है--णेसा कहा भी है ।॥ ७॥ 
अन्तर मे आभासित होनेवाले अपने खूपका त्यागनकरनेके कारण उसका बाहरमे 
आभास होत्ता है, उसी को निर्माण कहते है, इससे जिस वस्तु कौ अपेक्षा करके अन्तःकरण में 
भासित होता है, उस आन्तर भासित्तरूप का अपरित्याग करने के कारण बाहर कौ ओर करने 
योग्य एेसा अथं होता रै, संविद्ूप प्रमाता कौ अपेक्षा करके अन्तःकरण मे आभासित होनेवाले 
है इसलिए वहु कमंस्थभाववाली कहलाती है । जबकि भाष्यकार का कथन ह किं पचति, गच्छति, 
इन सभो मे कर्भत्व रहता है किन्तु ज्ञानात्मक प्रमातृ-सारल्प होने के कारण समकक्ष्यतया कतुंस्था जौर 
कमंस्था क्रिया कहलाती है, इस प्रकार कृस्या ओर कर्मस्था क्रिया प्रसिद्ध है, कतुंस्थरूप ओर 
कमस्थरूप द्वारा कमं भौ बाहूर एवं भीतर उभयरूप से पराम कौ एकता के कारण बना रहता हे । 
इस्‌ प्विषय मे भतहरि का कथन्‌ है-- 
कमेस्थः पचतेर्भावः कमेस्था च भिदेः त्या \ 
असासिभावः कतृस्थः कतृस्था च गमेः क्रिया ॥। 
“च्‌ धातु का भाव कमं में रहता है ओर "भिद्‌" चातु कौ क्रिया भो कम मे रहती हे । 
*आस्‌' एवं अस्‌" धातु का भाव कर्ता मे रहता है ओर "गम्त्‌ गतौ' घातुक क्रियाभी कर्तामें 
रहती हे । 





इस प्रकार पचति गच्छति, इत्यादि क्रियाओं में स्वरूप से अनेकता होनेपर भो आश्य कौ 
एकता होने के कारण एकता बनी रहती हे । 


| 
४ 
। 
\॥ 
। 
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च प्रमातारमपेक्ष्य अन्तराभासिनो भावास्तदपेक्षयेव बाह्याभासाः+--इति तेनैव तेषां बहिष्कर- 
णावभावनं युक्तं; ततश्च प्रमातैव कारणं भवति न जडः । ह्यर्थं चः ! यस्मात्‌ स प्रमाता कायं 
स्यान्तवंहिराभासनद्वयनिमित्ततया स्थितस्तेन विना तदपेक्षस्याभासद्रयस्यानुपपत्तेः; तस्मादेकस्य 
प्रमातुरेव न तु कथत्रित्‌ जडस्य उदिता प्रसाधितरूपा क्रिया निर्मातृता भवतीति ॥ ६-७ ॥ 

एतदेव द्रढथति- 

अत एवाङ्कुरेऽपीष्टो निमित्तं परमेश्वरः । 
तदन्यस्यापि बीजादेर्हृतुता नोपपद्यते ॥ ८ ॥ 

यत एवं चेतन एव निर्माता, अत एक नेयायिकादिभिरङ्कुरादौ बुद्धिमानेव परमेश्वरो 
हेतुत्वेन इष्टः । ननु तैः निमित्तकारणतास्य अङ्खोकृता क्रियाविभागादिक्रमायातपरमाण्वादिदरार- 
कतया; समवायिकारणनिजावयवारम्भपरम्परथा तु तत ईश्वरादन्यस्यापि बोजभूमिजलादेहैतुता 
कथिता । सत्यम्‌; कथिता, सा तु नोपपद्यते, उक्तयुक्या जडस्य हैतुतायोगात्‌; ततश्ेश्वर एव 
बोजभूमिजलाभाससाहित्येनाङ्कुरात्मना भासते,--इतीयानत्रे परमाः \\ ८ ॥ 

ननु परिदृष्टबीजादिव्यतिरिक्तबुद्धिमत्कारणकल्पनेन विना किमुपरध्यत,--इति परस्थ 
सब पदाथं-भाव उसी की अवेक्षासे हीये बाह्य आभास कहलाते है, उसी से उनका बाहर में 
आभासित होना सिद्ध होता दै; इसलिए यह सिद्ध होता है कि प्रमाताही कारण है जडभाव 
की इनमे कारणता नहीं होती, यहाँ पर "चकार' शब्द को "हि" अथं में लिया गया टै । जिससे 
वह्‌ प्रमाता कायं के बाहर एवं भीतर दोनों आभासो मे निमित्त होकर विद्यमान रहता दहै, उसके 
बिना अपेक्षित दोनों भभासों को उपपत्ति न होने के कारण एक ही प्रमाता से उदित क्रियाओं 
प्रसाधन होता है जड की तो कारणता किसी प्रकार से भी नहीं होतो ॥ ६-७ ॥ 

इसी बातको हढ करते है- 

अतत एव अङ्कुर होने मे भी परमेदवर ही निमित्त माना जाता टै । उससे भिन्न बीज आदि 
में हेतुता नहीं बन पाती है ॥ ८ ॥ 

वयोकि चैतन को ही निर्माता माना गया है, इसलिए नैयायिको के द्वारा अङ्कुरादिमें 
बुद्धिमान्‌ परमेश्वर ही हतु है ओर हेतुरूप से अनुमान भी किया जाता है । 

इस पर शङ्का की जाती हैकि उन लोगोंने ईदवर को निमित्तकारण मानाहै; क्रिया 
का विभागक द्वारा क्रमसे प्राप्त अणु-परमाणु आदि अपने अवयव को समवायिकारण मानने से 
सिद्ध होता है कि ईख्वर से भिन्न जल, भूमि ओर अङ्कुर आदिकी भी हेतृता होती है-एेसा कहा 
हुमा है । ठीक है, किन्तु वह्‌ देतुता ईदवर मे घटतो नहीं है, उक्त युक्तिसे तो जडको ही हेतुता 
सिद्ध होती है, इसलिए कहना होगा कि ईदवर ही बीज, भूमि, जक आदि साहित्य के माध्यम 
से अङ्कुररूप होकर भासता है, इतना ही यहाँ उत्तम है ।॥ ८ ॥ 

अच्छा तो, परिदृष्ट बीजादि से भिन्न बुद्धिमान्‌ ईदवर को कारण न मानने से क्या क्षति 


१. जबकि जड वस्तु का कायं नहीं देखा जाता है इसलिए कारण भी जड नहीं है । इसी कारण नियति- 


शक्ति को आगे करके जड शरीर में जैसे चेतन की कारणता के रहने पर ही गमनादि क्रिया करते रहते 
है वैसे ही जड वीजादि में उपवार मात्रहै कि यही सबकुछ सम्पन्न करता है, वस्युतः जड वस्तु में 


किञ्चित्‌ भी सामथ्यं नहीं रहता है । 
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श्रान्ति भिन्दन्नाह- 


तथा हि कुम्भकारोऽसावैशवरयेव व्यवस्थया । 
तत्तन्मृदादिसंस्कारक्रमेण जनयेद्‌ घटम्‌ ॥ ९ ॥ 


'तथा हि" इति निदज्ञनोपक्रमेण व्याप्निरेवंभूतैव ृष्टा+--इति द्रढयति । जडा हेतवश्चेतन- 
प्रेरिताः कार्यं कुर्वन्ति, म्रदादयो यदि सन्निधिमात्रेण विदध्युः कुम्भकारेण किमत्र कृत्यम्‌; क्षिवि- 
कस्तुपकादिपरम्परया ते जनयन्ति; सा च कृम्भकारायत्ता,--इति चेत्‌ सिद्धं नः साध्यम्‌ । 
शिविकसंपादनेऽपि ते चेतनप्रेरणामपेक्षन्ते,--इति । तज्जडकारणानां चेतनप्रेरणामन्तरेण न 
कचित्‌ कायंकारित्वम्‌; यदि हि स्यात्‌ मृदादोनामपि स्यात्‌,--इति एकान्त एषः । ततश्च यत्‌ 
अचेतनं कायंकारि तत्‌ चेतनापे्ष मृदादय इव, तथा च बोजादि,--इति स्वभावः ! अचेतनकायं- 
कारित्वं हि कादाचित्कत्वात्‌ सनिमित्तम्‌, न चान्यदस्य निमित्तमुपप्यते अनुपलम्भात्‌,--इति 
चेतनप्ररणं यदि न निमित्तोकुर्थात्‌ व्पापकविरद्धमन्यनिमित्तकत्व प्रसज्येत; न च युक्तं तत्‌, 
मृदादावपि तस्य प्रसङ्धात्‌,--इति सिद्धा व्याप्निः; अतश्च कुम्भह्ृदेव तत्रेश्वरः । तदेतदाह-- 
ईश्वररूपा या व्यवस्या, तया यः सस मृदण्डचक्रादोनां संस्कारः, मृदो मर्दन, दण्डस्य प्रगुणत्वं, 
चक्रस्य परिवतनम्‌,--इत्यादिः, तदारम्भो यः क्रमः शिविकस्तुपकादिरूपः, तेन घटं नियोगतो 


जायेगी ? एेसी जो दूसरे लोग भ्रान्ति करते ह उसे दुर करते हैँ । 
देखो; जहां पर साक्षात्‌ वुद्धिमान्‌ कुःभकार भी ईद्वर कौ व्यवस्था से ही उन-उन मृदादि 
( दण्ड चक्र-सूत्र ) के संस्कारक्रमसे घटका निर्माण करता है, इस प्रकार चेतनही तो 
कारण बना॥ ९॥ 
तथाहि" दृष्टान्त का उपक्रम वना करके व्याप्ति एसी ही देखी गयी दै, इस बात को दृढ 
करने ह । जड हेतु चेतन से प्रेरित होकर कायं करते रहते है, यदि मिह्ी-चीवरादि ये सभी जितने 
भो है, वे आपस मे संमिलित होकर कायं कर डा तो फिर कुभकारकाकौनसा कृत्य रह जायेगा; 
ओर दण्डादि परम्परासे वे सभो आपस में मिल करके घट का निर्माण करते हं ओौर वह्‌ क्रिया 
कुभकार के अधीनहो तवतो हमारा कायं सिद्ध ही दहो गया, फिर इसमें कहने को बातही 
नहीं रहती । घट के निर्माण मेँ चेतन कौ हो प्रेरणा कौ अपेक्षा रखते हे, जड कारणों से चेतन 
कीप्रेरणाके विना बीजादिमें कायंकारिता नदीं रह्‌ जाती यह्‌ कना पड़ेगा । यदि इनकी 
का्यंकारिता को मानते हो, तो मृदादिको भी माननो ही होगी । इसमे गुञ्ञाईश नरीं होगो ओर 
यह्‌ आवद्यक भ है । इससे सिद्ध हुमा कि जो भी अचेतन जड काय करेगा वह्‌ चेतन तत्तव कौ 
सहायतासे ही कर सकेगा 1 जेसा कि मृदादि का कायं । अचेतन जड आदि जो कुछ भी कायं 
करते हैँ उसमें चेतन की ही निमित्तता होती है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी निमित्त नटीं होता; 
वोकि दूसरा कोई इसमें दिखाई नहीं देता, यदि चेतन को निमित्त न मानते टो तो व्यापक के 
विरुद अन्य किसी की निमित्तता माननो होगो; जवक्रि यह उचित नदीं है; कोके मृदादिमेंभी 
उसकी प्राति हो जायेगो । इसलिए कुंमकार हौ उषे ईखवर है यद मानना पड़ेगा । इसे बताते 
है कि ईद्वरके द्वारा बनो हुई व्यवस्था से उस-उ मिट, दण्ड, चक्रादि का संस्कार रा है, 
जेसे-मिदरी का मर्दन करना, दण्ड.को चक्रमे लगाकर चक्रको गतिको वेग देना इत्यादि । 
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जनयति, नान्यथा,--इति नियोगे लिडः । कि च यदि न क्रुध्यते वस्तुतः कुम्भकारोऽपि रेश्वर्ैव 
स्वतन्त्रविश्वात्मतारूपया व्यवस्थया मृदादिसंस्कार पेक्षया प्रदशितनियत्यभिधाननिजशक्ति- 
विजृम्भातो घटं जनयेत्‌; अन्यथा अचेतना मृदादयः कथं कुम्भकारेच्छामनुरुध्येरन्‌, तन्तवोऽपि वा 
पटसंपादनेच्छां कि नाद्रियेरन्‌ । तदेतदपि उक्तम्‌ अनेनैव सुत्रेण (तथा हि' इति । नन्वेवं कुम्भकृतो 
नास्ति करृत्वम्‌,--इति समुत्सोदेत्‌ धर्माधमंब्यवस्था । यदि प्रत्येषि युक्त्यागमयोः, तत्‌ एवमेव; 
तथापि समस्तेतरनिर्माणमध्य एव इदमपि परमेश्वरेणेव निर्मितं, यदविचलस्तस्य कुम्भकारपशो- 
मिथ्या कतृत्वाभिमानः प्रतिभुव इव अधमर्णताभिमानः, यदि पुनर्‌ ईश्वरस्येच्छेव इयमीदृक्षौ “मा 
अस्य अभियानोऽयम्‌ उद्गमत्‌" इति, तदा नासौ कर्ता कथित्‌ । तदिदमपि उक्तं सूतरेनैव (तथा हिः 
इति । कुम्भकारस्यापि मृदादिसंस्कारक्रमेण कि घटं जनयामि, उत न जनयामि" इति य एक- 
पक्षनिश्चयाय संप्रदनात्मा विचारः, स ईश्वरसम्बन्धिन एव विविधात्‌ स्वरूपावच्छादनतत्तवप्रका- 
शनरूपात्‌ अवस्थानात्‌,--इति संप्रने लिड्‌ । तस्मात्‌ वस्तुत ईश्वर एव सरवंत्र कर्ता, अहं च स 
एव" इति न परिमिते कर्ता, अपि तु सवत्र कर्ता,--इति एतावति सर्वथा हृदयेन अवधातव्यम्‌,-- 
इति स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

दृश्यते चास्य चेतनस्य स्वातन्त्र्यमेव सर्वत्र जृम्भमाणं जडानपि यत्‌ स्वात्मतामापादयति, 
न तु जडानां वस्त्वन्तराविष्करणे सामथ्यंम्‌,--इति यदुक्त, तत्‌ सवंवादिप्रसिद्धनिदसशंनेन ्रढयति- 


उससे आरम्भ होनेवाले जो क्रम हैँ वह शिविकस्तूपकादिरूप है, जिससे कि घट ईङ्वरीय नियम 
से निमित होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नियोग अथं मेँ “लिङ्‌' ककार 
दिया है। 

यदि ईङ्वर नहीं कहते हो तो कूंभकार क्रुद्ध होगा ओर घट का निर्माण नहीं होगा; 
चाहे तो अपनी स्वतन्त्र-शक्ति से मृदादि के संस्कार न करके भी घट बना के ओर अचेतन मृदादि 
भौ कुंभकारकी इच्छाका अनुरोध करके कायं कर ले, द प्रकार तन्तुओं से भी पट बना ले । 
इसलिए "तथाहि" इसी सूत्र में हमलोग कह भो आये हैँ । 

अव शङ्का करते हैँ किकुंभक्रार की कतुंता नहीं होतो, यदि होती है तो धर्मधिमं को 
व्यवस्था बन्द हो जायेगौ । इपलिए्‌ यह्‌ ईङवर ने बनाया है पुरूपं जो कुंभकार टै उसका 
मिथ्या अभिमान है। जैसा कि प्रतिवादी का प्रतिभूमात्र होता है, इसकिए कूंभाकार का मृदादि 
संस्कारक्रमसे घट बनाङंया न बना यह्‌ एक पक्षीय प्रदनात्मक विचार होगा, इस प्रकार 
उस ई्वर सम्बन्धी अनेक प्रकार के रूपों का आच्छादन करना ओर प्रका्चन कर स्थापन करना, 
इसी प्रन मे लिडः लकरार है । इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः ईइवर ही सर्वत्र कर्ता है । 
अहं च स एव' ओर में भी वही ह । वह परिमिति कर्ता नहीं है, अपितु सवं कतुंता ईदवर की ही 
रहती है । इस वात को सब प्रकार से सवदा हृदय में दृढतापूरव॑क धारण रखनी चाहिए ॥ ९॥ 

चेतन कौ स्वातन्त्य-शक्ति सर्वत्र बदृती हुई जड-भावों को भी आत्मरूप बना लेती है-- 
यहं देखा जाता है । जड-भावों मे अन्य पदाथं को उत्पन्न करने का सामथ्यं नहीं होता, यह्‌ कहा 
है, वह सभी वा।दओं के सिद्ध दृष्टान्त से घटता भी है इसे दढतापू्व॑क सिद्ध करते है- 
१. स्वप्न ओर मनोराज्य में चेतन का ही का्यं-कारणभाव देखा गया ह । इस विषय मे भटर दिवाकरवत्स का 

कथन हन दृयते त्वतप्रतिभासशवतेः स्वप्नेऽथवेचित्र्यनिमित्तमन्यत्‌ । तद्दृष्टसामथ्यंतया सदैषा विहव- 
२१ 
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योगिनामपि मुद्रीजे विनेवेच्छावशेन तत्‌ । 
घटादि जायते तत्तत्स्थिरस्वार्थक्रियाकरम्‌ । १० ॥ 


यत्‌ इह चेतनप्रेरितं कारणस्‌,--इति प्रसिद्धं मृदादि, यच्च तदनपेक्षं बोजादि घटादेरङ्ध- 

रादेश्च जनकं, तदेव यदि परभाथंतः कारणं स्यात्‌ तत्‌ तच्यतिरेकेण घटाङ्कुरादेः कथं योगीच्छा- 
मात्रेण जन्म स्यात्‌, अकारणत्वप्रसद्खात्‌ तैषां वा अकारणत्वापत्तेः । यथोच्यते--अन्थे एवते 
घटाङ्कुरादथो मूद्रीजादिजन्याः, अन्ये एव च योगीच्छादिजन्याः+--इति, तत्रापि प्रबोध्यसे- 
विमशभिदात्‌ तावदभेद,--इति पूवमेव उक्तम्‌; तत्रापि योगो खलु अप्रतिहतेच्छः तस्य च इच्छा- 
तादृगेव घटो भवतु यो मृदादिकृतकुम्भसंभवभूयंथक्रियाकरणचतुरवृत्तिरिति ! तदेतदाह-तस्य 
स्थिरस्य अथंक्रिधान्त्रानुबन्धिनः कालान्तरानुबन्धिनश्च स्वस्य आत्मोयस्य अथंक्रिाविश्ेषस्य 
करणे हितुतच्छोलानुकलरूपं घटादि जायते,--इति ! ये त्वाहुः-- नोपादानं विना घदाद्य॒त्पत्तिः, 
योगी तु इच्छया परमाण्न्‌ पश्यन्‌ संघटरयतीति । ते वाच्याः --यदि खलु अन्वयव्पतिरेकागमादि- 
परिदृष्टः कायंकारणभावो योगिषु न विपर्येति,--इति हूदयमावजंयति वः, तत्‌ क परमाणुग्रहेण; 

नो चेत्‌ घटस्य कपालादि शरीरस्य स्वावयवाः, तेषां निज्ञं निजं प्रसिद्धं तृगह्स्तिलशोऽपि अन्यथा- 
योगियो के द्वारा मिह ओर बौज के सम्बन्ध में त्रिना इच्छाके ही अङ्कुर अङ्कुरितहो 

जाते है । उसी प्रकार उन-उन अपनी क्रिया करनेवाके घटादि भो होगे ।। १० ॥ र 

यह्‌ जो चेतन से प्रेरित प्रसिद्ध मृदादिकारणदहै, वद्‌ मृदादिषरूप कारण बिना किसौ 

अपेक्षा के बोजादि अकूुरादि का एवं मृदादि घटादि का जनक नहीं होता है । यदि वही परमाथंतः 

-होतातो कंसे उसके बिनाभी घटादि ओर अंकरुरादि चेतन की इच्छा से उत्पन्न हौ जाते हैँ। 
उसके बिना घटादि एवं अंकरुरादि का कंसे योगी कौ इच्छामात्र से जन्य हो सकता है । उनको 
कारणत्ता नहीं होने से उनमें कारणता को प्राप्ति भो नहीं होतो । यदि दुसरे रोग कहं किं घटादि 
ओर अंकुरादि क्रमः मृदादि एवं बौजादि से उत्पन्न होते हैँ भौर योगी को इच्छा से होनेवाले 
दूसरे टी अंकुरादि होतेह, क्रमकोतो बनाया जाता है, जब किं इन दोनों मे विमशं का मेद 
नही है, यह अभेदही दहै इस बात को हम पहले भी कह चुके ठँ । वहाँ पर भी योगी कौ इच्छा 
अप्रतिहत होतो रै ओर उसकी इच्छा जेसी होत है वेसा ही घट का निर्माण हौ जाता दहै। जैसा 

किकूंभकार मिद्रीसे घट वनालेतादहै, तो भी उसी प्रकारका ही घट स्थिर अथं क्रिया करने- 

वाला घट कालान्तर मे अपनी अथेक्रिया विदोष को करनेवाला हेतु ओर उसके शोक के अनुसार 
उत्पन्न होता ही दै ओौरजो लोग कते हैँ कि बिना उपादानके ही योगी की इच्छासे घटादि 
की उत्पत्ति होती है- यह्‌ बात्त नहीं है । योगौ अपनी इच्छासे परमाणु आदिको संघटित कर 
लेता है । अन्वय-व्यतिरेक से होनेवाले कायं-कारणभाव यदि योगौ मे विपरीत न होता तो तुम 
लोगों के हृदय को कौन आकर्षित करता, परमाणु के ग्रहण करनेसे वया होगा ओर घटके 


भ्रपञ्चप्रथनैकटेतुः ॥ 

हे भगवन्‌ ? आपकी प्रतिभास-शक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण स्वप्न में पदार्थो की 
विचित्र-रचना करने के लिए दिखायी नहीं देता है । विव प्रपञ्च के विस्तार करने में एकमात्र निमित्त 
संविद्रूप यह शक्तिहीहे। 


अर, अा-८, का-१०1 वर्म्लनोटोकोषेताः {२४३ 


भवनमसहमानं लोकिकमेव कारणम्‌,--इति घटे मृृण्डचक्रादि, देहे स््ोपुरुषसंयोगादि सवंम- 
पेक्ष्यं परिवृष्टदोरघंतरका रपरिवासमिति \ योगीच्छया तु समनन्तरोदिघटदेहादिसंभवो दुःसमर्थं 
एव । चेतन एव तु तथा तथा भवति भगवान्‌ भूरिभर्गो महादेवो नियत्यनुवतंनोल्लङ्खनघनतर- 
स्वातन्त्यः,--इत्यत्र पक्षे नियत्यनुवतिनि लौकिके प्रसिद्धे कार्यकारणभावे स्वातन््य, तदुल्लङ्खन- 
माद्रियमाणस्य तु योगिप्राधप्रतिद्धे लोकोत्तरे,--इति न कश्चित्‌ विरोधः । इयान्‌ च लोक एव, 
परमाथंतस्तु स एव क्रमाक्रमरूपविश्वसृष्टचा दिकृत्यपञ्चकप्रपच्चस्वभावः प्रकाशते; चेतनो हि 
स्वात्मदपंणे भावान्‌ प्रतिबिम्बवदाभासयति,--इति सिद्धान्तः । यदाह पूवगुरुः--"निरुपादान- 
संभारमभित्तावेव तन्वते । जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलारलाध्याप शुलिने ।\' ( स्तवचि० ९ इलो० ) 
इति \\ १० ॥ 


ननु यदि प्रसिद्धकारणोल्लङ्खनेनापि तत्कारणजन्धकायंविज्ञेषतुल्यवृत्तान्येव कार्याणि 
जायन्ते, भग्ास्ताहि अनुमानकथाः। तथा हि कथमन्यदन्यत्र नियमवद्भूवेत्‌ 2,--इत्याशङ्कच 
प्रामाणिकतरम्मन्येस्तादात्म्यतदृत्पत्तो नियमनिदानमुपगते; नहि निःस्वभावं वस्तु भवति, नापि 
भिन्नस्वमावं स्वभावभेदेन भेदात्‌; पर्यायशस्तत्स्वभावद्रयाभावे च निःस्वभावतप्रस द्ात्‌ । एवं 


लिए कपालादि उनके अवयवो का क्या प्रयोजन होता, उनके लिए अपना-अपना प्रसिद्ध छोरे-छोरे 
अवयवो के मिलाने का लौकिक व्यापार करना सत्र व्यथं हो जाता दै। जेसाकि घट में मिद्री, 
दण्ड, चक्रादि । पुषूष के शरीर होने में स्त्री-पुरुष संयोगादि सव कौ भी तो अपेक्षा रहती है वह्‌ 
व्यथं जाता । योगी की इच्छा से सव घटादि एवं अंकरुरादि की उत्पत्ति हज करतो जौर सबं का 
संयोग तो दुःसम्थंन हौ होगा, इसलिए जिसके गभं मे सारा विश्व रहता है, एेसे भगवान्‌ चेतन 
ही नियति का भी अतिक्रमण कर सक्ते हँ, यही उनका घनतर स्वातन्त्य है । इस प्रसिद्ध लौकिक 
निरन्तर का्यं-कारणभाव में ईदवर को स्वतन्त्रता को भो अतिक्रमण करनेवाछे के मत्त मे योगी 
कौ प्रसिद्ध लोकोत्तर सृष्टि मँ कोई विरोध नहीं है। येतो सव लौकिकिही वाति, परमाथत 
क्रम एवं अक्रमपूर्वक विश्व सृष्टि के पञ्कृत ( उत्पत्ति-स्थयिति-लय-निग्रहु-अनुग्रह ) स्वभाववाले 
चेतन भगवान्‌ अपने में संपूणभाव-पदार्थो को रखते हुए अपने से ही अवरभासित करते हँ ओौर 
उत्पन्न करते हैँ । यहो सिद्धान्त है । 


जिसका कि पूवं गुख्वर्यो ने प्रतिपादन क्रिया भी है--उपादान कारण के बिना ही अपनेमें 
ही सारे विश्व को भगवान्‌ शूक्पाणि प्रकालित करते है। जेसाक्रि बिना भित्तिका चित्र। 
( स्तवचि० ९ इलोक में ) ॥ १०॥ । 


अच्छाततो, यदि प्रसिद्ध कारण का अतिक्रमण करने पर भो उसक्रेकारणसे होनेवाकले 
कायं विशेष ही होता है, इससे फिर अनुमान करने क कोई आवदयकता हौ नहीं रह जायेगी । 
दूसरी जगह नियम से क्यों होगा ? ठे माङ्का कर कटते है रि अपने क। दृढ प्रामाणिक मानने- 
वाले तादात्म्य उससे उत्पत्ति को नियम का कारण मानने पर कोई वस्तु निःस्वभाव ( स्वभाव- 
शून्य ) नहो हो सकती, भिन्न स्वभाववाली भी नहीं हो सकती; क्योकि स्वभाव में भिन्नता होती 
है, इसलिए उसका भी मेद हौ जायेगा । इस प्रकार यदि क्रमशः एक-एक को मानतेहोतोदो 
स्वभाव के अभाव होने के कारण निःस्वभावत्व प्राप्त दो जार्येगे । इस प्रकार निर्हृतुक ओर भिन्न 








(-- ईश्व रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-११ 


निर्हेतुके भिन्नहेतुके च कारये वाच्यम्‌ । उभयत्रापि च हैतुकृतेव व्यवस्था; स्वहेतुत एव हि शिङषपा 
वक्षस्वभावाव्यभिचारिणी जाता, स्वहेतुतश्च हुतभुग्धूमजननस्वभावः, तदिदानीं नियत्युल्लद्धिनि 
कार्यकारणभावे सवंमिदं विघटेत । योगीच्छया हि शिशपापि अवल्लस्वभावा भवेत्‌, धूमे तु द्विगुणं 
चोद्यम्‌; अगन्यादिसामग्री योगीच्छोद्भूता धूमं न जनयेत्‌, योगीच्छा वा अनग्निकं धूमम्‌+--इति 
न स्यादनुमानम्‌, अस्ति च तल्लोके, इत्याशाङ्चाह-- 


योगिनिर्माणताभावे प्रमाणान्तरनिश्चिते । 
कायं हेतुः स्वभावो वात एवोत्पत्तिम्‌लजः ।॥ ११ ॥ 


योगीच्छापि सर्वंथा तादुक्ञमेव न तु वुशिकगोभयादिसंभूतवुश्चिकादिन्यायेन कथंचित्‌ 
रसवीर्यादिना भिन्नं कायं जनयति,--इति यत्‌ कथितमत एवास्मादेव हेतोः कायं वा धूमादि 
अगन्यनुमाने, शिशपात्वादिस्वभावो वा वृक्षत्वाद्यनुमाने एवं हैतुभवति, यदि प्रमाणान्तरेण लोक- 
प्रसिद्धचा योगिनिर्माणत्वस्याभावो निशितो भवति नान्यथा; अत एवानुमाने जन्मान्तराभ्यास- 
लोकप्रसिद्धचादिकमवदयोपजीब्यम्‌ ! सा च धुतानुमानप्रल्योर्बीजम्‌,--इति च ऋतंभराविषयमु- 
हेतुक के कायं मे एेसा ही कठना पड़ेगा । दोनों स्थलों मेँ हतु के दवारा ही व्यवस्था होगी; अपने 
हेतुसे ही दिशा वक्ष स्वभाव को छोड़ सकती है, धूम मे यही दूना कह सकते है, योगी की 
इच्छा से उत्पन्न होनेवाली अग्नि इत्यादि सामग्री घूम नहीं उत्पन्न कर सकती ओर यह अनुमान 
भी नहीं बन सकता है । लोक में तो यह्‌ होता है कि अग्नि से धूम निकलता है, एसी आशङ्का 
करके कहते टै कि-- 

योगी की इच्छासे निर्माणन होने पर दूसरे प्रमाण से हौ कायं निदिचत होता है । इसकिए 
कायं हेतु या स्वभाव मूर उत्पत्ति से उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार योगी की इच्छा भी सर्वत्र ठेसी नहीं होती है । जेसा किं गोवर से वृरिचक उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार रस-वीर्यादि से भिन्न वृरिचकर को उत्वन्न कर देते है, हमारे कटे हए हेतु से 
धूमादि कायं अग्नि के अनुमान मे एवं वृक्षत्व के अनुमान में शिशपादि स्वभाव दहतु होत्ता है, 
यदि दूसरे प्रमाण से लोक प्रसिद्धिपूवंक ही वस्तु का निर्माण हो जाय तो उसमें योगी की इच्छा 
का अभाव ही रहता है । अन्यथा नहीं होता; इसलिए दूसरे जन्म मे लोक प्रसिद्धि कै द्वारा करिये 
हए अभ्यासं के संस्कार का उपभोग अव्य करना चार्िए । वह श्रुतानुमान ओरं प्रज्ञा का बीज 
दै, इसलिए योगसूत्र मे मरहषि पतञ्जलि ने ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा समाटित चित्त की जो प्रज्ञा है 
वह्‌ ऋतम्भरा भ्रा वि है. \ उस दषा भे वस्तु को यथाथेता को देनेवाल बुद्धि का उदय होता 
है \ इन्द्रो के साथ अर्थो का सम्बन्ध होकर जो प्रलयश्च विषय होता दै, उसको माननेवाके दूसरे 


१. ऋतम्भरा समाधि प्रज्ञा “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' । तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या 
ऋतम्भरेति संज्ञा भवति अन्वर्था च सा सत्यमेव बिभति न च तत्र विपर्यासगन्घोऽप्यस्तीति तथोक्तम्‌ -- 
'जागमेनानुमानेन तथाभ्यासरसेन च । त्रिघा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ।\' सा पुनः श्रुतानुमान- 
्ाज्ञभ्यामन्यविषया विद्ोषाथंविषयत्वात्‌" श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयं नहि आगमेन शक्यो 
विजञेषोऽभिधातुं कस्मात्‌ नहि विज्ञषेण कृतसंकेतः शाब्दः तथानुमानं सामान्यविषयमेव यत्र प्रासिस्तत्र 
गतिः यत्र न प्राप्िस्तत्र गतिरपि न भवतीति तस्मात्‌ श्रूतानुमान-विषये विक्ोषो न कदिचदस्तीति । न 





ख.-२,ख-~4, ऋ\ ९११ एव्रोल्रेतपत ९२६. 


वाच पतद्धलिः \ न्ये च यो्तिका योिप्रत्यक्षकल्पपरतयषषसूषवे समस्तवस्तुमरहणपय कल्पित्‌- 
चन्तः \ सोग्यवहारिके च प्रमाणे नास्माकं भरः; प्रकृतं हि अस्माक मोश्वरस्वरूपं, तच्च स्वप्रका- 
लमेवान्यप्रमेयोपरोधेऽपि नोपरध्यत,+--इप्युक्तमसङृत्‌ ! ननु स्वभावहेतौ किमनया चिन्तया ?, 


लोग हैँ, योगी प्रत्यक्ष के सदृद्य प्रत्यक्ष प्रमाण को भी सब वस्तु पदार्थो के ग्रहण मे कल्पना करते 
है । इस प्रकर छः सन्निकर्षो से प्रत्यक्षादि विषय हृष्िगत होता है, इस विषयमे हम लोगो का 
कोई भार नहीं है; क्योकि हमें तो प्रकृतत ईइवर स्वरूप ही मान्य है ओर वह्‌ तो अपने स्वयं के 
प्रकाश से प्रकाशित ही रहता है । किसी अन्य प्रमेय से अवरोध होने पर भी नहीं रकता, एेसा 


चास्य विजञेषस्था प्रामाणिकस्याभावोऽस्तोति समाधिग्र्ञातिग्राह्य एव स विषो भवति भूतसूष्ष्मगनो वा 
पुरुषगतो वा, न चास्य सूष्ष्मव्यवहितविद्रढृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणं तस्माच्छ. तानुमानप्रज्ञाभ्या- 
मन्यविषया सा प्रज्ञाः विज्ञेषाथंत्वादिति । 

यह पातज्जल योग दशन में दिखाया गया है कि उस समाहित चित्त की अवस्था मे जो बुद्धि 
पैदा होती है उसे शास्त्र मे ऋतम्भरा नाम से कहा जाता है तथा वह बुद्धि यथाथं ज्ञानवाली मानी 
जाती है, एवं सत्य को ही पालन करती है उसमे विपरीत ज्ञान कौ गन्ध थोड़ी सी भी नहीं भिेगी 
अर्थात्‌ अविद्या से इसका कोई लगाव नहीं होता । 

आगमञास्त्र, अनु मान ओर ध्यानाभ्यास कै बल से उत्पन्न रस द्वारा विचार विमां करता 
हा उत्तमयोग कौ गति को प्राप कर लेता है । भरुतिज्ञान ओर अनु मानज्ञान से म्यतिरिक्त विषयक 
बह बृद्धि होती है । इसको विशेषता है कि यह वुद्धि अथं को साक्षात्‌ करने मं समथं होती हे । 
श्ुतिजन्य ज्ञान सामान्यरूप से तो पदार्थं का ज्ञान करानेवाला ही होता हे । श्रुति ज्ञान अर्थात्‌ आगम से 
यथाथ स्वरूप को बुद्धि धारण करने में असमथं है । क्यों ? विक्ेषरूप से अथं का शब्द के साय संकेत 
नहीं हज होता है वैसे हौ अनुमान भी सामान्य विषयक बन जाता हे । जहाँ तक हतु को प्राप्ति है वहां 
तक ही अनुमान कौ गति देल जातो ह उससे आगे नहीं हो सकती; क्योकि हेतु सेही हितुमान्‌ का 
बोध होता हौ । इसक्लिए्‌ श्रुत ओर अनुमान इन दोनों विषयों मे विज्ेष अथं कुछ भी काम नहीं कर 
सकता है । लौकिक वस्तु के प्रत्यक्ष से सूक्ष्म, आवृत्त [ ढका हा | जो कि अत्यन्त परिश्रम से जानने 
योग्य आत्मज्ञान का ग्रहण करना कठिन ही है ओर अनुमान तथा आगम प्रमाण से शून्य विश्लेष 
पदा्थे-वस्तु का अभाव भी नहं दिवता । समाहित बुद्धि के दारा निद्चय किया गया अथं ही विज्ञेषाथं 
माना जाता है फिर वह ज्ञान सुक्ष्मभूतों का हो क्यों न हो अथवा पुरुष स्वरूप का हो । इसीलिए श्रुत 
ओर अनुमान कौ बृद्धिसे तो वह बुद्धि दूसरे अथं को विषय करनेवाली ही होती है जबकि यह 
यथार्थता को ग्रहण करती हे । 

१. नियम का ज्ञान सामान्य होता है, धूम ओर वह्धिं के सहचार का प्रत्यक्ष ओर वह्भि के बिना धूम कौ 
स्थिति नहीं पायी जातौ ह इन दोनों कौ सहायतासे धूम वह्धि का व्याप्य है-एेसा ज्ञान मन से होता 
है । जबकि इस विषय में कहा भी गया है-- 

मनश्च सवंविषयं केन वा नाभ्युपेयते । 
असं निहितमप्यथंमवधारयितुं क्षमम्‌ ॥ 
मन तो जो असंहित विषय है उसका भी ग्रहण कर केता है इसलिए उस सवंविषयक मन को 
कौन नहं मानेगा अर्थात्‌ सब को मानना ही पड़ेगा । 








२४६ ] ईङवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-११ 


आह-वृक्षत्वाव्यभिचारिण्याः शिङपाया उत्पत्तेयन्मुलं कारणं तत एव स तन्मात्रानुबन्धी स्वभावो 
जायते,--इति; ततव्च--'एकसामश्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हितुधर्मानुमानेन धूमेन्धन- 
विकारवत्‌ ॥\' इति स्वभावहैतुन्यायः । ननु च वृश्चिकादीनां कौटगोमयाद्यनेककारण ऽत्वं तावत्‌ दृष्ट, 
रसवोर्यादिभेदस्तु तत्र,-इत्यन्यदेतत्‌ । तद्योग जन्यत्वमवद्धिकस्यापि धूमस्य सहयं नाम, स्वभावस्य 
तु कथं विपर्यासं भावना । न हि नीलं सदेवानीलं योगीच्छया भवति,--इति कश्चित्‌ प्रामाणिकः 
प्रतीयात्‌ । उच्यते । इह्‌ द्विविधो हि स्वभावहैतुरन्तर्छीनकायंकारणभावस्तद्विपरीतश्च; वह्भिमानयं 
पवंतो भ्रमवत्त्वात्‌ इति, अनित्योऽयं कृतकत्वात्‌ इति । तत्र आद्यध्य तावत्‌ कार्यकारणभाव एव 
मूलम्‌,--इति कि तत्रोच्यते । अपरस्तु विचायते, यदि तावत्‌ कृतकत्वस्य कारणायत्तत्वं नाम 
स्वभावः कथम्‌ अभवनपरिच्छिन्नभवनस्वभावता नामानित्यत्वं स्वभावः स्यात्‌ ? आभासभेदात्‌ । 
अभेदे तु आभासस्य हेतुसिद्धावेव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌, यदि परं व्यवहारः साध्यते, तररयं 
ृक्षत्वात्‌,--इति न्यायेन व्यवहारश्च ज्ञानाभिघानात्मा कायं एव, तत्रैव नियतिहक्तिर ङ्कोकृता 


हमने अनेक बार कहा भी है । अच्छा ततो, इस पर शङ्का होती है कि इसमें स्वभाव ही हेतु है तो 
अन्य चिन्ताओं से क्या प्रयोजन ? एेसी आशङ्का कर कहते हैँ कि वृक्षत्व युक्त शि्चपा की उत्पत्ति 
मजो मूक कारण है उसी से शिंशपा मात्र सम्बन्ध रखनेवाला स्वभाव ही उत्पन्न होता है, इस 
विषय में कहते भो हँ । एक सामग्नौ के अवीन होनेवाले रूपादि की रस से उत्पत्ति होती है । हेतु 
धूम के अनुमान द्वारा जैसा कि धूम लकड़ी का विकार है । यही स्वभाव हेतु का न्याय है । पूनः 
शङ्खा करते हैँ कि वृ्चिकादि कौ उत्पत्ति मे भो कोट-गोबर आदि बहुत से कारण देखे गये है, 
रस-वीर्यादि का भी भेद वहाँ पर होता है ये सब दूसरी बातें है । योगौ से धूम उतपन्न होता है वह्‌ 
बिना अग्निके भो हो सक्ता दै, किन्तु स्वभाव का परिवतंन नहीं होता । योगी कौ इच्छा से नील 
पदाथं है वह अनीर नहीं हो सकता है; कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति इस परर विदवास नहीं रखेगा । 
इसका उत्तर देते हैँ कि यहाँ पर स्वभावकेभी दो हेतु होते है; एक अन्तर्छीनि कायं- 
कारणभाव ओर दूसरा उसके विरुद जेसा करि यह्‌ पव॑त वह्भिवाला है धूमवाला होने से, यह्‌ 
अनित्य है उत्पत्ति शोर होने के कारण । उसमें आद्य कायं-कारणभाव हो मूक है--वहँ फिर क्या 
कहना । दूसरे पर विचार करते हँ, यदि कृतकत्वं कारण के अधोन है तो वही स्वभाव हा नहीं 
होने का स्वभाववाला वह्‌ होने को स्वभाववाला अनित्य कैसे होगा ? क्योकि दोनों मे आभास का 
भेद है । अभेदमेंतो आभासकारहेतु सिद्धही रहता; क्योकि सिद्धमेंही साध्यकी सिद्धि 
होती है, यदि दसरा व्यापार सिद्ध करना हो, तो यह्‌ वृक्ष है, वृक्षत्व होने कै कारण । इस न्थाय 


4 अभावेन हि धर्मेण तद्रत्ता धमिणः कथम्‌ । 
अभावग्रहवेलायां घर्मिणोऽनुपलम्भनात्‌ ॥ 
अभावरूप धमं से घर्मा को अभाववाला नहं कहा जा सकता है; कथोकि अभाव के ज्ञान काल मे 
घर्म क ज्ञान नह होता है अत्‌ अभएव ज्ञालकाल मे धर्मो का ज्ञान नह होने के कारण यह्‌ 
अभाववान्‌ हे एेसा कहना असभव हो जाता हे 1 
साघ्यानु मितिवेलायां न चास्ति नियमग्रहुः । 
नियमग्रहकाले च न साध्यमनुमी तेथ।। 
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भवतापि \ तस्मात्‌ सर्वेषु स्वभावहेतुष्वाभासभेदं विना व्यवहारमात्रसाधनमेव, हेत्वाभासमयत्वा- 
देवानधिको हि तत्र साध्याभासो, व्यावृत्तोनामेषेव वार्ता, सामान्यानामियसेव सरणिः \ तस्मात्‌ 
नियतिञक्त्यायत्तः शिङापाभासवृक्षाभासयोः पुवंनीत्या सामानाधिकरण्याभासो हेतुबलात्‌ ! ततः 
स्वभावोऽयं हेतुहेतुम डाव एव, तत एव सामान्येनेदमुक्त द्रष्टव्यं -सर्वः स्वभावहैतुरुत्पत्ति- 
मूलजः,-- इति । आभासता एव च वस्तु,--इति च सर्मथितं प्राक्‌ \ ततश्च शिद्यपायामेकस्यामेव 
सृज्यमानायां शाखादिपदार्थान्तरागामसूष्ेवक्षाभासस्य सामान्यात्मानः साध्यस्य नामापि नास्ति,- 
इति संभाव्यत एव । यत्तु तदेकरूपं विशिष्ट वृक्षत्वं तत्‌ खलु शिदपात्वमेव तच्च सिद्धम्‌,--इति 
से व्यवहार भी ज्ञानाभिधानरूप होकर कायं के रूपमे ही सिद्ध हो जायेगा, वहाँ पर ही नियति- 
शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, यह तो आप को भो अभीष्ट है। 

इसलिए सभी स्वभाव हेतुओं मे आभास मेद के बिनादही व्यवहार माव्रके किए साधन 
माना जाता है, [ अभेद में भी आभास का व्यवहार मात्रकेलिएु टी मेद का व्यपदेश किया हभ 
होता है ] हेत्वाभासमय होने के कारण साध्याभास कोई अधिक नहीं होता, विशेव पदार्थौ मे 
अभेद मासित होने पर भी भेद कौ कल्पना व्यवहार साधनाथं मात्र होतो है, सामान्य पदार्थो के 
लिए भी यही मागं है। 

इसलिए नियतिः चक्ति कै अधीन ही शिपाभास ओौर वृक्षाभास इन्हीं दोनों की पूवं नीति 
के अनुसार सामानाधिकरण्य आभास हेतु के वलसे होता दै। इसलिए यह स्वभाव हैतुहेतु- 
मद्धावमूलक ही होता है । इस कारण सामान्यरूपसे कहे हृएु को ही देखना चाहिए कि 
स्वभाव हितु उत्पत्तिपूर्वंक ही होता दै, आभास पदाथं ही वस्तु हैँ । इसका हमने पूवं में ही समर्थन 
कर दिया है इससे जव एकं शिप में बनायी जायेगी तब तो शाखा प्रभृति अन्य पदार्थो ओौर 
वक्षाभास मे सामान्यतः साध्य करा नाम भी नहीं रहता दै, यह्‌ ठीक हौ है । एक रूप विशिष्ठ वृक्ष 


तेन॒ गृहीतपुवंः सन्निदानीं स्मृतिगोचरः । नियमः प्रतिग्रत्य द्धं तथावगतिदर्शनात्‌ ॥ 
साध्य [ वद्धिरूप | कौ अनुमिति काल में व्याप्ति ज्ञान [ यत्र-यत्र धूमस्तत्र-तत्र वह्निरिति 
साहचयं-नियमो व्याप्तिः | के काल में अनुमान नहीं होता है । इसी कारण पटक्तेसे ग्रहण कौ हुई 
होने पर अभी इस समय स्म्ंमाण विषयक जो व्यक्ति है वहो अनुनितिमें कारण होती है; क्योकि 
वसी अवगति देखी भो जाती है । 
१. इस व्रिषय में नेयाधिकों ने कहा है-- 
तस्मिन्सत्येव भवनं न विना भवनं ततः। 
अयमेवाविनाभावो नियमः सहचारिता ॥ 
कि कृतो नियमोऽस्यास्मिन्निति चेन्मैवमुत्तरम्‌ । 
तदात्मतादिपक्षे तु नैष प्रश्नो निवर्तते ॥ 
ज्वलनाज्जायते घुमो न जलादिति का गति। 
तकंस्य यावान्‌ विषयः स तावति निरूप्यते ॥ 
वस्तुस्वभावभेदे तु न तस्य प्रभविष्णुता । 
अयं च चिषयो युक्तं यदुक्तं नियमाद्धिना ॥ 
नार्थदर्थान्तरे ज्ञानमतस्तस्य प्रकल्पनम्‌ । 





मिक 
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न साध्यम्‌ । कारणायत्तमिदम्‌,--इत्याभासेऽपि न स्यादनित्यताभासः । एवमथेक्रियाकारित्वा- 

भावेऽपि क्षणिकत्वाभासाभावः,--इति नियत्यपेक्षयेव सर्वे स्वभावहेतवो नान्यथा,--इत्येकान्त 

एषः ॥ ११ ॥\ 

नन्वाभासवस्तुत्ववादेऽनाभातस्य अग्नेरवस्तुत्वम्‌,--इत्यनाभातेन कथं धूमो जन्यते, 

ततश्च धूमादग्नेः कारणस्य कथमनुमानम्‌ ? ईत्याशङ्कच समथंयितुमाह-- 
भूयस्तत्ततप्रमात्रेकवह्वयाभासादितो भवेत्‌ । 
परोक्षादप्यधिपतेधूमाभासादि नूतनम्‌ ।\ १२ ॥ 
का्यमन्यभिचायंस्य लिङ्गम्‌ 0» ०७१६३ 


का स्वरूप है, वह तो सिद्ध शिपात्व ही दै, किन्तु वह्‌ साध्य नहीं दै । यह्‌ तो कारण के अघीन 
रहता दै, इस प्रकार आमास में भी अनित्यता का आभास नहीं होता । एवं अक्षणिकवादौ ताकरिकों 
कै मत में नियति-शक्ति का समथंन कर क्षणिकवादी के मत में भी प्रसंग वशात्‌ समर्थन करते ह 
कि अथेक्रियाकारिता के न रहुने पर भी क्षणिकत्व के आमास का अभावही रहेगा । सभी स्वभावं 
के हेतु नियति-शक्ति की अपेक्षा से ही होते ह अन्यथा नहीं होते, यह एक दृढ पक्ष है ॥ ११॥ 
अब शङ्का करते है कि जब आभास ही व्स्तुहैतो इस पक्षमें जो अनाभातरूप अग्नि 
है वह्‌ भी अवस्तु हो जायेगौ । अत एव अनाभात अग्नि से केसे धूम उत्पन्न होगे ओर इसके बाद 
धूम से अग्नि का अनुमान्‌ कैसे करोगे ? एेसो आशङ्का कर समथंन के लिए अब कहते है-- 
उन-उन प्रमाताओं के द्वारा एक ही वद्धि के आभास से धूम का अनुमान भूयो व्याप्ति के 


इसक्तिए यह सिद होता है-- 
४ । 

परोक्षे लिद्कधिनि ज्ञानमनु मानं प्रचक्षते ॥ 

उसके रहने पर हौ यह उत्पन्न होता ह, न रहने पर नहीं होगा इसी का नाम अविनाभाव 
नियम ह जैसे मिरी के बिना घट का निर्माण नहीं हो सकता । इसमे हेतु क्या है--कारण के रहने पर 
ही कायं का उत्पन्न होना ओर न रहने पर नहीं होना यही नियम है । यह क्यो है ? इस आजञङ्का का 
उत्तर देते ह--इस नियम मे वस्तु अपना स्वभाव छोडकर कोई दूसरा कारण नहीं बन जाती हे । 
आप जो तादात्म्य को इस नियम का कारण मानते हँ । बह ठोक नहीं है; कोक इस पक्ष में अग्न स 
धूम का उत्पन्न होना तो संगत भौ है किन्तु जल से धूम का उत्पन्न होना कहीं नहीं देखा जाता हे, क्यों ? 
इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है । जितना तकं का ब्रिषय होता है उतना ही किया जा सकता हे 
इससे आगे तकं न करना ही अच्छा होता हे; वस्तु के स्वभाव नित्न-भिन्न होते हैँ यही मात्र तकंका 
विषय नहीं है, इसमे फिर॒ तकं कुण्ठित हो जायेगा--यह तकं का विषय नहीं है; अतः इस पर तकं 
का प्रभुत्व नहीं हो सकता । 

उस नियम कौ कल्पना तो इसलिए की जाती है किं नियम के बिना दूसरे पदां से किसी 
अन्य पदाथं का ज्ञान अयुक्तं होता है अतः निष्कषं यह है कि पञ्चलक्षणवले हेतु से गृहीत नियम के 
हारा हौ स्मृति होने पर परोक्ष वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैँ । 
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एकवारं तावत्‌ महानसे प्रत्यक्ञानुषलम्भव्रलेनारन्याभासक्रुमाभासयोः कायंकारणभावो 
गृहीतः। तत्र विज्ञानवादिनो दर्शने प्रतिसन्तानमन्यश्चाभासः,--इति स्वाभासयोरेव कायंकारणता 
गृहीता न तु सन्तानान्तरगतयोस्तदीयवृत्तान्तस्यासंवेदनात्‌; ततश्वेदानीमनुमानं न भवेत्‌ स्वसन्तान- 
गतात्‌ घूमाभासात्‌ क्रिमिस्वञादिग्रमातुसन्तानान्तरनिष्ठस्यागन्याभासस्य,--इति निश्चयः । 
इह तु दशने व्याप्निप्रहणावस्थायां यावन्तस्तदेश्चसं भाग्यमानसद्धावाः प्रमातारस्तावतामेकोऽसौ 
दुमाभासश्च वह्धयाभालश्च बाह्यनये इव, तावति तेषां परमेश्वरेणेक्यं नि्मितम्‌,--इति हि 
उक्तम्‌ \ ततः स्वपरसन्तानविज्ञेषत्यागेन घरूमाभासमात्रं वह्कयाभासमात्रस्य कायम्‌,--इति 
व्याप्तौ गृहीतायां, भूयोऽपि पव॑ते यो धूमाभासः सोऽपि वह्नचाभासादेव,--इति व्या स्मरत्वानु- 
मिमीते अत्र पर्वते अगन्याभास' इति । तावति ध्रूमाभासविरेषे प्रमातरन्तरैः सहैकीभूय बह्वचा- 
भाससामान्याज्ञे परोक्षरूपांसहिते विोषाभासान्तरविविक्ते प्रमात्रन्तरैः साकमेकीभवति,--इति 
यावत्‌ । 'भूय' इति व्याप्ति गृहीत्वा पुनरपि यो धूमाभास आदिग्रहणादङ्कराभासादिगृह्यते 
माध्यम से ओर परोक्षस्वामौ के द्वारा नूतन-नूतन धूमाभासादिकों का अनुमान भी हो 
जायेगा । १२॥ 


इसका अव्यभिचारी कायं हैतु होता है । जैसा कि पहले एक बार पाकशाला में प्रत्यक्ष 
अनुपलब्धि कै वल से अग्नि के आमस ओर धूमके आभासका कायं-कारणभाव ग्रहण कर लेने 
पर वरहा विज्ञानवादिषों के दशन में प्रत्येक संघात में दूसरे-दसरे आभास होते है । इस प्रकार धूम 
ओर अग्निके स्वाभाविक आभाक्तसे ही कायं-कारणता गृहीत होतो है; क्योक्रि दूसरे सन्तानों में 
उसका संवेदन नहीं दै । इसलिए इस समय में होनेवाला अनुमान अपने सन्तान के नहीं आये हुए 
धूभाभास से अनुमान नहीं हो सकता, इस प्रकार कीट-पतंग से लेकर सव्॑नादि तक प्रमाताओं के 
भिन्नभिन्न संघात में रहनेवाठे अग्नि के आभास का अनुमान नहीं हो सकता है-यह निश्चय 
दै। हम लोगों के दशंनमें तो व्याप्िग्रहण के काल में जितने भो उस देशमें होनेवाले प्रमाता 
होगे, उन सबो के एक ही धूमाभास ओर वह्लयाभास वाह्य दशंन की नोति मे नैयायिको के 
समान इतने से परमेश्वर मे क्य कर दिया रहता है; क्योंकरि इसका हमने पुवं मे ही प्रतिपादन 
कर दिया है । इसक्िए्‌ अपना या दूसरे का सन्तान विशेष के त्याग से धूमाभास मात्र वह्लयाभास 
मात्रका कायं होगा, इस व्यापिके ग्रेण करने पर पव॑त में जो पुनः धूमाभास गृहत होगा, 
वह भी वह्लयाभाससे ही होगा, इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण करके अनुमान केरने पर “अत्र 
पव॑ते अग्न्यामासः'" यह ज्ञान उतने ही धूमाभास विशेष मे दूसरे प्रमाताओं के साथ एकीभाव 
होकर सामान्य वह्वयाभास के अंश में परोक्षल्प अंशो के सहित भिन्न-भिन्न विरोषाभास से अलग 
होकर दुसरे प्रमाताओं के साथ एकभूत हो जाता है, यही सिद्ध होता है । 

भूयो अर्थात्‌ बारम्बार प्रत्यक्ष करने पर व्याप्ति ज्ञान को ग्रहेण करके पुनः भी भूमाभास 
काज्ञान कर लिया जाताहै, आदि ग्रहुणसे अङ्कुराभास भी गृहीत होता है । वहु आभासमभी 





^ यत्राप्यनु मिताल्लिङ्गात्लिङ्बखिनि ग्रहणं भवेत्‌ । 
तत्रापि मौलिकं लिङ्गं प्रत्क्षादेव जायते ॥ 
जहां पर भी अनुनित लिङ्ग से लिङ्गी का ग्रहण होगा; वहां पर भी मूल लिङ्गका ज्ञानतो 
प्रत्यक्षात्भक ही हो जाता दह । 
३२ 
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सोऽप्याभासो नृतनोऽपर्वो न तु धूमजधूमवदग्रत्यग्रः । स च अधिपतेरसचेत्यमानात्‌ बह्वचाभासात्‌ 
बीजाभासादेव वा भवेत्‌, तत एव जनितुं शक्नोति नान्यतः । शकि लिडः स चाभासस्तेषु तेषु 
प्रमातृष्वेक एव, अनेकत्वे न तु युज्यते एवैतदित्याश्चयः । यतश्च स एकोऽधिपतिन्च बह्वचाभा गे 
धूमकारणं, ततो धूमाभासोऽस्येवारन्याभासस्याव्यभिचरितं कायं लिद्धं योगिकृतत्वाभावे निश्चिते 
सति,--इति तस्मात्‌ कार्यात्‌ सोऽनुमीयते यतः परोक्षोऽसावधिपतित्वादेव ।। १२ \। 
नन्वेवं गोपालघटिकान्तरालचिरोषितनिगंतादपि धूमाभासात्‌ स्यात्‌ वह्वचाभासानु- 
मानम्‌,--इत्याशङचाह- 
न अन्यप्रमात्गात्‌ । 
तदाभासस्तदाभासादेव त्वधिपतेः परः । १३॥ 
परो नूतनादन्यो यो भूमाभासः स ॒धरूमाभासादेव प्रमात्रन्तरवतिनोऽघपतिरूपात्‌ परो- 
क्षात्‌,-इति तथाभूतात्‌ धूमाभासात्‌ कथमकारणभूतो वह्वचाभासोऽनुमीयताम्‌ ? इत्यभिप्राय- 
होषः। कुशलाश्च लक्षयन्त्येव विवेकम्‌, अस्थाथंस्थानुम।निकबहुतरव्यवहारोपयोगिनो यत्नेन 
व्युत्पत्तिः कार्था,--इत्याश्ञयेन नूतनमिति यदेव सुचितं तदेव व्यवच्छेद्यदवारेण स्फुटीङृतम्‌ । १३ ॥ 
ननु चैवं धूमाभासो वह्वचाभासात्‌,--इत्य द्खो$ृतं चेत्‌ ताहि चेतनस्यैव कतृत्वम्‌,--इति 
यदुक्तं तत्‌ कथं ? तथाहि "बोजे सत्यङ्कुरो भवति' इति यदेतत्‌ दृष्टं भरूमाग्निवदेव तत्‌ कथम- 
अपूवं नूतन ही है। धूम से उत्पन्न हुआ धूम के जैसा नया नहीं होता ओर वह्‌ नहीं जाना हुभा 
प्रत्यक्ष से होनेवाले वह्वयाभास या बीजाभाससे ही होता है। इसलिए वह उत्पन्न हो सकता है, 
दूसरे किसी से नहीं, यहां पर शक्त अथं मे लिङ्‌' लकार है । वह्‌ आभास उन उन प्रमाताओं 
मेएकसाही होतादहै, अनेकमें हो ही नहीं सकता-यही इसका आशय है । क्योकि एक ही 
प्रत्यक्ष वह्मयाभास का अव्यभिचरित कायं है जो कि योगी से किये गये अभाव के निर्चय होने 
पर कारण बन जाता है, इसलिए कायं से उसका अनुमान होता है, परोक्ष का अधिपति होने के 
कारण ही वह्‌ परोक्ष माना जाता है ।॥ १२॥ 
अच्छातो, गोपाल ( अहर) के घडेमें बहुत देरसे रहनेवलि घूम के आभाससे 
वह्लयाभास का अवश्य अनुमान होना चाहिए, इस आशङ्का का उत्तर देते हँ कि- 
अन्य प्रमातामें हुए उसके आभाससे हो उसका अभास होतादहै इसलिए वह्‌ एकं 
प्रत्यक्ष से भिन्न होता दै ।। १३॥ 
नूतनसे भिन्न जो धूमाभासदहै वह्‌ धूमाभाससे हौ दूसरे प्रमाता मे होनेवाले परोक्षरूप 
परत्यक्षसे वैसे ही घूमाभास स अकारणमूत वह्याभास केसे अनुमित हौ सकत। है ? इसका यही 
शेष आशय है \ चतुर्‌ विवेको जन हौ इसको भलो-्माति समञ्च सकते है \ इस्‌ कायकारण नावूप्‌ 
पदाथ के अनुमान सम्बन्धी बहुत व्यवहार के उपयोभी प्रयत्न से व्युत्पत्ति करती चाददिए, इस्‌ बात 
को "आशयेन नूतनम्‌' इस वाक्य से सूचित किया गया था, उसे व्यवच्छेद के द्वारा स्पष्ट 
कर दिया । १३॥ 
अब शङ्का होतो है कि वह्लयाभास से धूमाभास होता है, यह बात आप स्वौकार करते 
हो, तो चेतन ही कर्ता होता दहै । यह कथन कसे सिद्ध हो सकता है ? देखिये । बोन के रहने पर 
हौ अङ्कुर अङ्कुरित होता टै-जेसे यह भौ अग्नि से धूम होता है, उसी प्रकार बीज से अङ्कुर होता 
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नादरास्पदम्‌ ? इत्याशङ्चाह- 
अस्मिन्‌ सतीदमस्तोति कायंकारणतापि या । 
साप्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ।॥ १४ ॥ 


एक एव भावस्तावत्‌ न कायकारणभावः, भावद्रयमपि च न युगपडूावि कायंकारणरूपं 
घटपटवत्‌, क्रमभाव्यपि नानियतक्रमकं नीलपीतादिज्ञानवत्‌, नियतक्रमिकत्वेऽपि न पूवंभावि 
कायंमुत्तरकालभावि च कारणम्‌,--इत्येवं नियतपुवंभावं कारणं नियतपरभावं च काय॑म्‌,- 
इति परस्य तावन्मतम्‌ । तत्र स्वरूपादनधिका चेत्‌ पूर्वता परता च तत्‌ भावद्रयमात्र, स च स 
--इति चार्थोऽपि वा न कथित्‌ तस्याप्यपेक्षारूपत्वात्‌ स स इत्येव हि स्यात्‌ ! अथ पूवंता 
नाम प्रयोजकतत्ताकत्वं परता च प्रयोज्यसत्ताकत्वं तहि बीजस्याङ्कुरप्रयोकतरी सत्ता अङ्कुर- 
विश्रान्ता अङ्करान्तर्भावमात्मन्यानयति, अङ्कुराभावे प्रयोक्त्वमात्रं स्यात्‌ तदपि न किञ्चित्‌ 
अन्यापेश्त्वात्‌ तस्य । एवं प्रयोज्यसत्ताकेऽपि वक्तनव्यम्‌,--न केवलं भावमात्रमेव कायंकारणता 
इत्यादयः पक्षा नोपपन्ना यावत्‌ “अस्मिन्‌ सति' इति भूतविभक्त्या सप्तम्या प्रयोजकसत्ताकत्वम्‌, 
इद मस्ति" इति भाग्यमानविभक्त्था प्रयोज्यसत्ताकत्वम्‌,--इत्येवंरूपापि या कायंकारणता सापि 
नोपपद्यते प्रमाणेन न संभवति जडानाम्‌, अन्थोन्यापेक्षा हि अत्र जौवितंसाच जडानांन 
संभवति ॥ १४॥ 


है, तब तो फिर जडपदार्थो का भौ कारयं-कारणमभाव सिद्ध होगा ? एसी आशङ्का कर कहते है-- 


इसके रहने पर यह्‌ होता है एेसी जो कायं-कारणभाव की व्याप्ति है, वह्‌ भी तो अपेक्षा 
विहोन जड-भावों की नहीं हो सकती, उसमें भी चेतन की आकांक्षा रहती है ॥ १४॥ 

एक भाव-पदाथं में कायं-कारणभाव नहीं बन सकता है ओर दो भाव-पदार्थो का भी एक 
ही काल मे कायं-कारणरूप घट-पट के जेसा नहीं हो सकता है; वयोकि क्रम से होनेवाला पदाथ 
अनियत क्रमवाले नील-पीताद ज्ञान के जैसा नहींहो सकता है मौर नियत क्रमको मानने पर 
भौ पूवं मे होनेवाले कायं के बाद होनेवाला कारण ओर पर में कायं मानते दहै--यहौ सौगतोंका 
मत है । यदि स्व-स्वरूप मात्र ही पूवंता ओर परता क्रिया है तो भाव द्रय मात्र हुभा ओर "वह्‌! 
भोर वह॒ एेसा कहना भी तो कोई अथं नहीं रखता है; वयोकि वह वहौ वस्तु हुई । पूरवंता का नाम 
है यहाँ पर प्रयोजक सत्तावाका ओर परता का अथं यह होता है कि प्रयोज्य सत्तावाखा, फिर 
उससे तो बोज सत्ता अङ्कुर की प्रयोजिका होगी एवं अङ्कुर मे उसका अन्तर्भाव होगा गौर वह्‌ 
अङ्कुर में ही अपना अन्तर्भाव करेगी, अङ्कुरके अभावमें प्रयोक्ताका होना कोई वस्तु नहींहै 
क्योकि अन्य वस्तु प्रयोक्ता की अपेक्षा रखती है वैसा ही प्रयोज्य सत्तावाले मे भी कहना होगा । 
इसलिए मात्र भाव में ही कायंकारणभाव नहीं होता, किन्तु यह पक्ष सिद्धिहीनहींदहै अपितु 
अस्मिन्‌ सति" इसमे भूत काल को सप्तमी विभक्ति प्रयोजक सत्तावाली भी है, "इदमस्ति" यह्‌ 
प्रथमा विभक्ति भाव्यमान विर्भाक्त के द्वारा प्रयोज्य सत्तावाली होती है। इस प्रकारका भी कायं- 
कारणभाव नहीं बन सकता है; क्योकि जड-भावों को चेतन के विना अपेक्षा रखे सत्ता नहीं हौ 
सकती ओर परस्पर अपेक्षा हो यहाँ पर कायं-कारणभाव का जीवन है किन्तु यह्‌ जड मे संभव 
नहीं दै ॥ १४॥ 
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कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते-- 
न॒हि स्वात्मेकनिषठानामनुसन्धानवनजिनाम्‌ । 
सदसत्तापदेऽप्येष सप्रम्यथेः प्रकल्प्यते ।॥ १५ ॥ 


जडाः क्रिलान्योन्यरूपमनुसन्धातुमप्रभविष्णवः, अन्योन्यानुसन्धानरूपत्वं जडविषुटधेन 
चैतन्येन व्याप्तम्‌, अनुसन्धानं चापेक्षा चेतन्यस्वरूपमेव, अन्यत्र तु सोपचरिवा; अतोऽनुसन्धान- 
विहीनत्वाज्जडो भावः स्वाटममात्रविध्रान्तिसन्तोषसङ्कुचितशरीरः कथं परत्र प्रसरेत्‌ । ततश्च 
यदि बीजं सदङ्धुरोऽसन्‌ अथापि उभयमपि वा सत्‌ यदि वासत्‌, अथापि एकं सोपाख्यमन्यत्‌ 
निरुपाख्यम्‌, यमपि वा सोपादयं निस्पाद्यं वा, तथापि प्रातिपदिकार्थमात्रं घमन्तिरेण सभुच्चधा- 
दिनाप्यनालिद्धितमवतिषठते, तस्य समस्तस्यावेक्षारूपत्वेन चेतन्पविभ्रान्तत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


यस्मादचेतनेषु नपेक्नोपपद्यते- 


अत एव विभक्त्यथेः प्रमात्रेकसमाश्रयः । 
क्रियाकारकभावाख्यो युक्तो भावसमन्वथः ।॥। १६ ॥ 


सप्नरमीहूपाया विभक्तेरन्यस्था अपि वा योऽथः क्रियाकारकभाव लक्षणः स एव ताव द्भूावानां 
समन्वयो नान्यः शुष्कः कश्चित्‌ ! स च यदि स्वतन्त्रे चिद्रूपे भावटरयं विश्राम्यति तदोषपद्यते, 


यह्‌ कंसे हो सकता है ? इसका उत्तर दिया जाता है । 

हेतु विषयक अपेक्षा को छोडकर अर्थात्‌ अनुसन्धान से वजि अपनेमें ही रहनेवाले 
पदार्थो की सत्ता ओर असत्ता पदों मे भौ सप्तमौ विभक्ति का अथं कल्पित होता है ॥ १५ ॥ 

जड-पदाथं वगं आपस मे परस्पर अनुसंधान करने में समथं नहीं होते; क्योकि परस्पर 
अनुसन्धान करना तो जडभाव के विरुद चैतन्य के साथ व्याप्य-व्यापक्रभाव से व्याति होत 
है ओर अनुसन्धान तो अपेक्षा करनेवारे चैतन्य का स्वल्प हौ है, अन्यत्र घटादि में तो उपचार 
से जा सकता दै, इसलिए अनुसन्धान से विहन होने के कारण जडभाव अपने अपमें 
विश्रान्त होकर संकुचित शरीरवाला होता है । अत एव वह चैतन्य मे केसे फैठ सकता दै ? ओर 
इससे यदि बोज सद्रूप अद्करनभीहो फिर भी सोपाख्य [ प्रत्यक्षरूप से जानने योग्य ] दूसरा 
निरूपाख्य [ परोक्ष रूप से ज्ञेय होने से अक्रथनीय ] इन्दं दोनों खूपों में प्रातिपदि काथं मात्र ही 
रहता है । दूसरे धर्मो से समुच्चयादि के कारण अनालि ङ्घ असंबद्ध ही रहता है, क्योकि वे सभी 
अपेक्षारूप होने से चैतन्य मे विश्रान्त रहते हँ ।। १५ ॥ 

जिस कारणसे सौगतोंको हृष्टि मेँ कायं-कारणभाव नहीं बन सकता; जिन्तु हमारे शेव 
[ अद्वैत ] वेदान्त दशंन में उसको सिद्ध करते ह 

जड-भावों मे अपेक्षा न रहने से एकमात्र प्रमाता के अधीन विभक्ति का अथं रहता है । 
भावों का समन्वय क्रियाकारकभाव कहकाता है--यह्‌ युक्त भौ है ।॥ १६॥ 

सप्तमौ विभक्ति का यह दूसरी विभक्तियों का जो क्रियाकारकभावल्प अथं होता है, वही 
भाव-पदार्थो का समन्वय है, उससे कोई भिन्न शुष्क अथं नहीं है । वह्‌ यदि स्वतन्त्र चिद्रू मं 
भावद्रय विश्राम रताद, तब तो घट सकता है, नहीं ते\ किस प्रकार भी सम्भव नह है \ जेसा 
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अन्यथा तु न कथंचित्‌ । तथा हि विकल्पेनापि असौ व्यवह्ियमाणो न वस्तुनिष्ठतयोपपद्यते, 
वस्त्वनुसरणप्राणो हि विकल्पोऽनुभवानुक्तारितयैव भवति, सा चेह नास्ति वस्तुप्रभवत्वेन, 
वस्त्वनु्ारी हि अनुभवो, वस्तु च स्वात्मनि ठरम्‌,--इत्युक्तम्‌ \ तस्मात्‌ बोजे सति अङ्कुरो, वह्नौ 
सति धूमःः--इति च स्वतन्त्रचिद्रपप्रमातृविश्रान्तत्ते सरमेतच्युज्यते नान्यथा, इति ॥ १६॥ 

ननु प्रयोज्यप्रयोजकसत्ताकत्वलक्षणापेक्ना यदि स्वात्मैकनिष्ठत्वे नोपपद्यते, ताहि कायंकारण- 
योस्तादात्म्यवादिनां सांख्यानां मते सा सम्भवत्येव, तत्‌ कि चेतन्यविज॒म्भात्मककततृवादसमरथंनेन ? 
इत्याशङचाह- 

परस्परस्वभावस्वे कायंकारणयोरपि । 
एकत्वमेव भेदे हि नैवान्योन्यस्वरूपता ।॥ १७ ॥ 

कि विकल्पसे भी यह्‌ क्रियाकारकमभाव व्यवहार मे आता हु वस्तुनिष्ठ नहीं होता; क्योकि 
विकल्प तो वस्तु से अनुप्राणित रहता है । इसलिए विकल्प अनुभव के अनुसार ही होता है ओौर 
वह्‌ अनुभव अनुसारिता वस्तु मे उत्पन्न होने के कारण यहाँ नहीं है; क्योकि वस्तु के अनुसार 
होनेवाखा अनुभव होता है ओर वस्तु अपनेमेंही रहती है-एेसा हमने कहा है । 

इसक्िए बीज के रहने पर अङ्कुर होता दै ओौर वहि के रहने पर धूम होता दै, यह्‌ सब 
स्वतन्त्र चेतन के प्रमाता मानने पर संघटित हो सकता है, नहीं तो, नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 

अच्छा तो, प्रयोज्य एवं प्रयोजक सत्तारूप लक्षण को अपेक्षा यदि बीज अङ्कुरादि को 
अपने में ही रहने पर नहीं बन सक्ता है, तो कायं-कारणमभाव का तादात्म्य माननेवाले सास्य के 
सिद्धान्तमें तो हो सकता है । इससे फिर चैतन्य के ऊपर विदवास रखनेवाले कतुंत्ववाद का 
समथन करने से क्या प्रयोजन ? एसो आशङ्का कर कहते है 

कायं-कारणभाव में भी परस्पर स्वभावषरूपता होने पर भो एकता ही रहती है; मेद रहने 
पर परस्पर स्वह्पता नहीं रहती है ।॥ १७ ॥ 


१. सांख्य लोग सत्‌ से सत्‌ की उत्यत्ति मानते हैँ इसलिए कारणक व्यापार से पुवं कायं को सत्‌ दिखाया 
है इसको तिद्ध करने के लिए पांच हतु देते है 
असदकरणाडुपादानग्रहणात्‌ सटसंभवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकारणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायंम्‌ ॥ 

"असदकरणात्‌" असत्‌ काथं का कोई भी कारण नहीं होता हे जैसे आकाश-कुसुम, वन्ध्यापुत्र 
आदि तथा संसार मे असत्‌ कायं का कोई कारण भी देखने में नहीं आता है अर्थात्‌ कारण के व्यापार 
के बादमें कायं को किस प्रकार सत्‌ मानाजाताहै उसी प्रकार उसके पूवं भी कायं सत्‌ ही रहता 
है । जैसे तिलरूप कारण के भीतर तैलरूप कायं विद्यमान रहता हुआ भी तिलरूप कारण के पीसनारूप 
व्यापार की आवहयकता रहत है । 

"उपादानग्रहणात्‌"' अर्थात्‌ उपादान-कारण का ग्रहण अर्थात्‌ कायं के साथ उसका सम्बन्ध 
होने के कारण कायं सत्‌ ही है । जैसे तैलरूप कायं से सम्बद्ध रखता हुआ भी तिललूप कारण अपने 
तैलरूप कायं का उत्पादकं होता है । असत्‌ कायं का सम्बन्ध कभी भौ कारण के साथ हो नहीं सकता 
है इसचिएु उत्पत्ति के पूवं भो कायं को सत्‌ ही मानना चाहिए । 

सवंसंभ वाभावात्‌" अर्थात्‌ सभी कार्यो की उत्पत्ति सभौ कारणों से नहीं होती है, अपितु 
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यदि बीजस्याङ्कुरः स्वभावरस्ताहि अङ्कुर एव न बोजं स्यात्‌ क्रचित्‌ विपयंयो वा स्यात्‌,- 
इति कि कारणं कि वा कायम्‌; अथय अन्यद्वोजमङ्कुरोऽन्यः, तहि न परस्परात्मकत्वं, भेदाभेदौ हि 
एकदेकविषयो विरुद्धावेव । १७ ॥ 
नन्वेवमपि बीजम ङ्ुरादिविचित्रमवभातं दीघंदोघंपरामशंशालिभिः लोतो? विच्छिननस्व- 
रूपमेव नि्बधिं प्रत्यवेम्ररयत । तथा च कर गतं नीजम्‌,--इति प्रन वक्तारो भवन्ति, न कुत्रचित्‌ 
यदि बीजका अङ्कुर हौ स्वभावदहै, तवतो अङ्कुर ही मानना चाहिए फिर बीज कुछ भी 
नहीं हुमा-यातो फिर बोजकोही मानल); अङ्कुर को व्या आवदयकता है ? इसलिए न तो 
कोईकारणदैओरन कोईकायंही है । यदि वीज अन्य है ओौर अङ्कुर अन्य है, तब तो परस्पर 
एकता ही सिद्ध नहौं होती है, भेद ओर अभेद ये दोनों एक काल मे एक विषय में नहीं हो सकते; 
क्योकि इन दोनों कौ आपस मे विरुद्ध स्वभावता है । अन्धकार ओर प्रकाश के समान ॥ १७ ॥ 
शङ्खाकरतेटहैँ करिएकही वस्तु क्रमकी विचित्रता से भिच्न-भिन्नहो जाती दहै। वह्‌ 
बोज-अङ्कुरादि की विचित्रता से अवभासित होकर दीघं-दीघं परामर्शो से शोभनेवाली धारा के 
समान अविच्छित्तरूप से नि्बधि परामृष्ट हुमा करतौ है । तो फिर बीज कां चला गया, एेसा 


कारणपूरवक ही कायं कौ उत्पत्ति देखी गयौ है, कायं का सम्बन्ध जिस कारण के साथ रहता है 
उसीसे कायं होता हे । 

“शक्तस्य शक्यकारणात्‌'अर्थात्‌ जो कारण जिस कायं के उत्पादन करने में समयं होता है बही 
शक्य कहलाता ह जैसे घटात्मक कायं के उत्पादन मे शक्त मिद्रीरूप कारण ही अपने घटात्मक शक्य 
कायं काकारण होता देखा जाता ह । सवंथा यदि उसे असत्‌ मानते हो तो कारण निरूपित-शक्ति 
कायं में कंसे रहेगी, इसकिएु भी उत्पत्ति के पुवं कायं सत्‌ था । 

"कारण भावाच्च" अथत्‌ घटरूप कायं के साथ म्िद्रोरूप कारण का तादात्म्य रहता हे, 
इसलिए कायं-कारणभाव को अभिन्नता रहने से कायं उत्पत्ति के पूवं मे सद्रूष मे अवस्थित था; क्योकि 
इन दोनों को परस्पर अभेदता सिद्धहीदहै। जैसेकिपञुसे पञयुकी हो उत्पत्ति देखी जाती है एवं 
तण्डुल से तण्डुलो कौ हौ उत्पत्ति होती हे; इसलिए जब आपका कारण सत्‌ हँ तो कायं भी स्वयं सत्‌ 
होही जाता है एवं प्रकाश को दिखाने के लिए दूसरे प्रका की आवदयकता नहीं समन्ञी जाती, 
वह तो स्वयं सिद्धहौहै। 

असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणे: सत्त्वसद्भधिभिः । 
असंबद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ 

यदि कायं असत्‌ हे तो सत्‌ कारण से उसका सम्बन्ध नहो हो सकता, ओर असम्बद्ध कायं की 
उत्पत्ति मानने पर व्यवस्या ही नहं बनेगो अर्थात्‌ तन्तुर्ज से षट हौ होता है चट नहीं होता, क्यों ? 
एसे प्रदनो के उत्तर मे समाधान यहौ है कि अनल बकनेत्रालो कौ बात हौ न सुनो जये । 

निरात्मकत्वात्‌ सर्वेषामसतामविदिषटता 1 
विजञेषणं च भिन्नं ते सत्त्वमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 
यदि घट कपालात्मक नहीं है ओर एसे घट की उत्पत्ति कपालो से देखी जाती है, तो केवल 
घट की ही क्यों ? पट कौ भी उत्पत्ति होनी चाहिए, जबकि अकपालरूपता तो दोनों कौ समान ही है; 
इसलिए एसी आपत्ति न हो इसके लिए कायं को कारणात्मना प्रथमतः ही विद्यमान मानना चाहिश्‌ । 
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गतम ङ्कुरात्मना वतते, अङ्कुरीभ्रूतमयम ङ्कुरस्तत्‌,--इत्येवं प्रधानं महदादिधरान्तीभूतं यावद्विततो- 
भूतमनन्तसगंप्रक्यपरस्परात्मतां प्राप्रम्‌,ः--इति विततग्राहिणौ प्रतीतिः; भागाभिनिवेशवशात्‌ 
तु कायंकारणतापरिकःपनं तस्थैव भावस्य विशसन प्रायम्‌,--इत्याशङचाह-- 

एकाटमनो विभेदश्च क्रिया कालक्रमानुगा । 


तथा स्थात्कतृतैवेवं तथापरिणमत्तया ।॥ १८ ॥ 
इह दीघंदशिना प्रत्यक्षानुमानागमान्यतमप्रमाणमूलां प्रत्यभिज्ञामाधित्य तदेवेदं सुख- 
दुःखमोहसाम्यमनन्तप्रकारवेषम्यावलम्बनेन विश्वीभूतम्‌,--इति समथ्यंते । तत्र प्रत्यभिज्ञानबलेन 
यदेकात्मकनेकस्वभावं तस्य यो भेदोऽन्यान्यहूपता इयमेव सा क्रियोच्यते, तः काललक्षणेन 
क्रमेणानुगता, ते हि अन्यान्यस्वभावा युगपत्‌ न भान्ति, पूर्वापरीभूतरूपतेव च क्रियोच्यते; यत 
एवं क्रिया “तथाः इति तेन प्रकारेण प्रधानादेः क्रियाविह्ञेषलक्षणेन कृतैव स्यात्‌, न तु ष्क 
कारणतामात्रं, यतो हेतोः "तथा इति तेन तेन महदादि प्रकारेण सततमेव क्रमिकां तथाभासन- 
रूपां परिणामलक्षणां क्रियामाविज्ञतः परिणमत्ता किचिद्रुपं परिवज्यं त्यक्त्वा व्यावत्यंमनुवतं- 

पितव्यं च व्यवस्थाप्य निवत्यंमानतृतीयरूपप्रह्वता प्रधानादेस्तया हेतुभूतया ।॥ १८ ॥ 


प्रन करने पर उत्तर न देनेवाला कहता है कि कहीं पर भी नहीं चला गया है | वह तो अङ्कुररूप 
मे परिणित हो गया है । जव यही बीज अङ्कुरित हो जाता है तब उसको अङ्कुर शब्द से कहा 
जाता है। इस प्रकार एक प्रकृति जिसे प्रधान कहते हँ वह्‌ महततव, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमटामूत 
होता हआ पृथ्वी तक जितने भो इस संसार मे प्राणी [ सगं ] है सृष्टि-स्थिति-प्रलयरूप में रहने- 
वाला संसार बन जाताहै। यही विस्तार ग्राहिणी प्रतीति कहलातीहै, इसीमें विभागकी 
कल्पना करने पर उसो मे कायं-कारणमार्वे को कल्पना होती है उसी भाव की विलीन अवस्था 
कोहीकहाजाताहै। इस प्रकार आशङ्का कर कहते है-- 

एक पदाथं का भिन्न-भिन्नरूप होना कालके क्रम से होनेवाली क्रियातो है ओौर कतुंता 
भी उसी के परिणाम स्वरूप हो जाने से मानी जाती है ।॥ १८ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर अगमशास्त्रके द्वारा इन प्रमाणो मे से किसी एक प्रमाण को मूल 
मे रख कर पहचान होतो है । उसके आश्रय से वही यह्‌ वस्तु है-एेसा कह कर सुख, दुःख एवं 
मोहादि अनन्त प्रकार के अवकरम्बन से संसार वन जाता है, इसका मपि कपिलमुनि ने समथन 
कियादहै। इसी कारण इन लोगोंके दशंन को परिणामवादी दर्शन कहा जाताहै। क्रियाका 
निवंचन करते हँ कि क्रिया क्या वस्तु है ? उसमें प्रत्यभिज्ञान के बल से जो एकरूप, एक स्वभाव- 
वाला पदाथं भासता है उसका जो दूसरे-दूसरे कूपो में धोध होता है, वही एकप्रकार से क्रिया 
है; क्योकि वह्‌ कालरूप से क्रमशः उसमें व्याप्त रहत है । वे क्रिया-पदाथं एकरूप में परस्पर नहीं 
भासते हँ ओर पूर्वापरीभावदही तो क्रियादहै; जबकि एेसी क्रियाहै तभीतो, उसक्रियाका 
प्रधान आदिमे भी क्रियाके विरेष लक्षणसे कतुंता हौ सकती है । केवल शुष्क कारण नहीं 
हो सकता है; क्योकि जिस प्रधान आदि हेतु के द्वारा उन-उन महदादि परिणामक प्रकारसे 
निरन्तर क्रमरूप से भासित होना, परिणामरूप क्रिया में प्रवेश कर परिणत होना, अपने पुव॑रूप 
को छोडकर आगे आनेत्राे परिणामख्प के रख कर होनेवाठे तृतीयकरूप में मिक जानाही 
प्रधानादि को हेतुता है ॥ १८ ॥ 
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ननु प्रधानं परिणामक्रियायां कतंरूपभियता सर्माथतम्‌,--इति को दोषो, न हि पुरुष- 
वदस्याकतृत्वमिष्यत ? इत्याश ङचाह-- 


न च युक्तं जडस्यैवं भेदाभेदविरोधतः। 
आभासभेदादेकत्र चिदात्मनि तु युज्यते ।॥ १९॥ 


एवमित्यभिन्नरूपस्य धमिणः सततप्रवहद्रहुतरधमंभेदसं मेदस्वातन्त्पलक्षणं परिणमनक्रिया- 
कतृकत्वं यदुक्तं तत्‌ प्रधानादेनं युक्तं जडत्वत्‌, जडो हि नाम परिनिष्ठितस्वभावः प्रमेयपदपतितः 
स च रूपभेदाद्धिन्नो ग्यवस्थापनीयो नीलपीतादिवत्‌, एकस्वभावत्वाच्चाभिन्नो नीलवत्‌, न तु 
स एव स्वभावो भिन्नश्वामिनश्च भवितुमर्हति विधिनिषेधयोरेकत्रैकदा विरोधात्‌ । कथित्‌ 
स्वभावो भिन्नः कश्चित्‌ त्वभिन्नः,--इति चेत्‌, द्रौ तहि इमो स्वभावावेकस्य स्वभावस्य भवेताम्‌, 
न चेवं युक्तं -भेदाभेदव्यवस्थेवमुच्छिन्ना सव॑वस्तुषु !' इति न्यायात्‌ एवं जडस्य इदम्‌" इति 
परिनिष्ठिताभासतया सवतः परिच्छिन्नरूपत्वेन प्रमेधपदपतितस्य नायं स्ञभावभेद एकत्वे 
सत्युपपद्यते । यत्तु प्रमेयदशशञापतितं न भवति क तु चिद्रषतया प्रकाहपरमा्थंरूपं चिदेकस्वभावं 
स्वच्छं, तत्र भेदाभेदरूपतोपलभ्यते; अनुभवादेव हि स्वच्छस्यादशदिरखण्डितस्वस्वभावस्यैव 
पवंतमतद्धजादिरूपसहस्रसंभिन्नं वपुरुपपद्यते ! न च रजतद्िचन्द्रादि यथा शुक्तिके रचन्दरस्वरूप- 


अच्छा तो, परिणामरूप्‌ क्रिया मे प्रधान प्रकृति को कर्तरूप से सम्थ॑न क्रिया गया है- 
इस प्रकार आशङ्का कर उत्तर देते है 


इस प्रकार जडभाव का कतुंत्व नहीं बन सकता है । भेद ओर अभेद की एक में सत्ता नहीं 
बन सकत; कयोक्रि आमास का मेद होता है, किन्तु चिदात्मा में एकत्र दोनों का आभास हो 
सकता है ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार अभिनच्चषूय धर्मी का ( निरन्तर ) प्रवाह मे बहुत प्रकार के भित्न-मभिन्न धमं 
भेदवाङे अपने-अपने लक्षण के परिणाम स्वरूप क्रियाओं के कर्ता आपने प्रधान-प्रकृति को बना 
रखा है, वह्‌ नहीं हो सकता है; क्योकि प्रधान जड है ओौर वह एक निरिचत परिच्छिन्न स्वभाव- 
वाला कहलाता है एवं अपने स्वरूपके मेद से हौ भिन्न-भिन्न नील-पीतादि के समान व्यवस्थित 
होता है । एक स्वभाववाला होने से अपने आप में अभिन्न हौ रहता है, नीर के समान । वह्‌ एकं 
स्वभाववाल। भिन्न ओर अभिन्नये दोनों एक बार विधि-निषेध के समान विरोधी होने से एक 
जगह नहीं रह सकते । किसी का स्वभाव भिन्न होता दहै तो किसो का अभिन्न होता दहै, एसा यदि 
कटोतो ये दोनों एक स्वभावके हीह यह नहीं हौ सकता । 'मेदामेदन्धवस्थेवमुच्छिन्न। 
सवंवस्तुषु ।' अर्थात्‌ सभी वस्तुओं मेँ भेद ओर अभेद की व्धवस्था ही उच्छिन्न हो जायेगो इस 
न्यायसे। इस प्रकार “इदम्‌' जड का यह्‌ स्वभाव है - एसा निरिचत स्वरूप से, सवत्र परिच्छिन्न 
रूप में प्रमेयपदवी को प्राप्त होकर एवेता मे स्वभावभेद नदीं बन सकता है [ जड़ अनेक 
रूप नहीं हो सक्ता है। प्रमेय स्वरूप होनेसे नीकादिके जसा] जो कि प्रमेय दशामें 
नहीं आता, वह चेतनरूप होने से प्रमेयाथं रूप मे प्रकाशित होकर स्वच्छ चेतनस्वभ।वशूप 
में रहता दै। उस दश्ामें भेद ओर अभेदये दोनों ख्पोंमे उपलन्ध होते ह। जैते- 
स्वच्छ दपण में पव॑त, हाथो आदि सहसत प्रक(रके रूप प्रतिविम्बितं होते हैँ। शुक्तिकामें 
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तिरोधानेन वतंते, तथा दपंणे पवंतादि; दपंणस्य हि तथावभास्े दतंणतैव सुत रामुन्मीकति 
(निमंलोऽयमुक्ृषटोऽयं दपण" इत्यभिमानात्‌ । न हि पवतो बाह्यस्तत्र संक्रामति स्वदेशत्यागप्रसङ्खा- 
दस्य, न चास्य पृषठेऽसौ भाति दपंणानवभास्प्रसद्धात्‌, न च मध्ये निबिडकठिनसप्रतिघस्वभावस्य 
तत्रानुप्रवेशसंभावनाभावात्‌, न पश्चात्‌ तत्रादश्शनात्‌ दूरतयैव च भासनात्‌, न च तन्निपतनोत्फलित- 
परत्यावृत्ताश्चाक्षुषा मयूखाः पवेतमेव गृह्भन्ति, बिम्बप्रतिबिम्ब रुभयोरपि पवंतपाश्चंगतदर्पणाव- 
भासेऽवलोकनात्‌ । तस्मात्‌ निमंलतामाहारम्मेतत्‌ यदनन्तावभाससंभेदश्चेकता च ¦ गिरिशशिखरो- 
परि्वतिनश्चेकत्रैव बोधे नगरगतपदाथंसहस्राभासः+--इति चिद्रपस्येव कतंत्वमुपपन्नम्‌, अभिन्नस्य 
भेदावेशसहिष्णुत्वेन क्रियाशक्त्यावेशशसंभवात्‌ ॥ १९ ॥ 


नन्वेतावता विज्ञानमेव ब्रह्मरूपमिमां विश्वरूपतावैचित्रीं परिगृह्णातु किमीश्चरतापरि- 
कल्पनया ? इत्याज्ञङचाह- 


वास्तवेऽपि चिदेकत्वे न स्यादाभासभिच्रयोः । 
चिकीर्षालक्षणेकत्वपरामर्शं चिना क्रिया।॥ २०॥ 


चिद्रुपस्येकत्वं यदि वास्तवं भेदः पुनरयमविद्योपप्लवात्‌,--इत्युच्यते कस्यायमवि- 
चोपप्लवः,--इति न संगच्छते ! ब्रह्मणो हि विद्येकरूपस्य कथमविद्यारूपता, न चान्यः कंचिदस्ति 


रजत्त, एक चन्द्रमा मे दो चन्द्रमा जैसे एक शुक्तिका ओौर एक चन्द्रमा के स्वरूप को तिरोहित 
कर प्रतिभासित नहीं होता है । उसी प्रकार दपंण में पव॑त, शिखर, नदी, हाथी आदिः; क्योकि 
दपंण का उसी प्रकार आभास करना अपना स्वभाव ही उन्मीलित होता है। जेसाकि दपंणके 
विषय में कहा गया है । "यह्‌ निमंल दपंण बहूत ही उक्कृषट स्वच्छ है! दपंण में पवंत बाहर से 
जाकर उसमे नहीं बेटता है । एेसा होता तो बाहर में पवत नहीं रहृत्ता; क्योकि पीछे रहता तो 
दपंणका ही भान नहीं रहता ओर न ब्ीचमे ही वैठता है । अत एव दपंण एक पतती सी वस्तु 
दै, उसके बीच में कोई पदाथं केसे रह्‌ सकेगा ओर न दपंण पर पड़े हुए चाक्षुष से टकरा जाने 
पर खटी हुई ज्योति पंत को ग्रहण करती है; क्योकि बिम्ब ओौर प्रतिबिम्ब ये दोनों तो पवत 
के पास में रखनेवाले दपंण मे ही दिख पडते । इसीलिए दपंण की निमंलता का माहात्म्य यह्‌ 
है किं अनन्त प्रकार कौ परछाईं पडना ओर एक-सा मालूम होना । इसी प्रकार पवंत के शिखर 
पर रहनेवाले एक ही ज्ञानसे नगर में रहनेवाले हजारों पदार्थो का अवभास कर लेना, यह्‌ 
चेतन के विना नहीं हौ सकता । इसलिए सब चेतनरूप कर्ता के ही मेद आवेश को सहनेवाली 
क्रिया-शक्ति का अभिन्न आवेश ही संभव है ॥ १९॥ 

अच्छा तो, ईतने प्रबन्ध से विज्ञानरूप ब्रह्य को इस विश्वरूप की विचित्र-चित्ररूपता 
करनेवाला मान लिया जायत्तो फिर ईश्वर को कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ? एसी 
आशङ्का कर उत्तर देते ह 

वास्तव मे चेतनके एक होने पर भी भिन्न-मिन्न आभासोंका चिकीर्षारूप एकमात्र 
परामशं के बिना क्रिया नहीं होगी ॥ २० ॥ 

यदि चेतनरूप एकात्मा वस्तुतः सत्य है ओर भेद अविद्या के व्यापारसे होताहै तो यह्‌ 
अविद्या का उपद्रव क्रिसक्रा है, यह्‌ नहो ठोक से बैठ रहा है, क्योकि ब्रह्य तो विद्यारूप है । वह्‌ 

३३ 
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वस्तुतो जोवादियंस्याविद्या भवेत्‌ \ अनिर्वाच्येयमविद्या,--इति चेत्‌, कस्य अनिर्वाच्या---इति न 
विद्यः; स्वरूपेण च भाति, न चानिर्वाच्या,--इति किमेतत्‌ ?; युक्त्या नोपपद्यते,--इति चेत्‌ 
संवेदनतिरस्कारिणो का खलु युक्तिर्नमि अनुपपत्तिश्च भासमानस्य कान्या भविष्यति । सद्रूपमेव 
बरह्माभिन्नं चकास्त्यदिकत्पेन, विकस्पवलात्त॒ भेदोऽयम्‌+--इति चेत्‌, कप्यायं विकल्पनन्यापारो 
नाम ? ब्रह्मणश्चेत्‌ अविद्यायोगो न च अन्योऽस्ति; अविकत्पकं च सत्यं विकल्पकमसत्यम्‌,--इति 
कूतो विभागो भासमानत्वस्याविक्ञेषात्‌ । भासमानोऽपि भेदो बाधितः,--इति चेत्‌, अभेदोऽपि 
एवं भेदभासनेन तस्य बाधात्‌ । विपरौतसंवेदनोदय एव हि बाधो नान्यः कश्चित्‌ । बाधोऽपि च 
भासमानत्वादेव सन्‌ नान्यतः,--इति भेदोऽपि भासमानः कथमविद्या । भासनमवधोयं आगमेक- 
प्रमाणकोऽयमभेदः,--इति चेत्‌ आगमोऽपि भेदात्मक एवावस्तुभूतः प्रमातुप्रमाणप्रमेयविभागश्च,- 
इति न {किचिदेतत्‌ । तस्मात्‌ वास्तवं चिदेकत्वमभ्युपगम्यापि तस्य कतुत्वलक्षणाभिन्नरूपसमा- 
वेश्षात्मिका क्रिधा नोपपद्यते; परामशंलक्षणं तु स्वातन्त्र्यं यदि भवति तदोपपद्यते सर्व॑म्‌ । परामर्शो 
हि चिकीर्षार्पेच्छा, तस्यां च सवंमन्तभर तं निर्मातिव्यमभेदकल्पेनास्ते,--इत्यक्तं स्वामिनश्चात्म- 
संस्थस्य." ॥ (१।५।१०) इत्यत्र ! तेन स्वात्मरूपतेव विश्वं सत्यरूपं प्रकाशात्मतापरमाथंमत्रुटित- 


अविद्यारूप में कैसे हो सकता है ओर कोई दूसरा जीवादि तो है नहीं, जिसको कि अविद्या रगे । 
यह्‌ अविद्या अनिवंचनीयरूपा है । यदि एसी बात है तो यह्‌ किसके लिए अनिवंचनीयरूपा है । 
यह्‌ नहीं बता सकते हँ अर जो स्वरूप से भासता है, उसे अनिवंचनीय कंसे कहा जायेगा- 
यही तो बेतुकी बात कह रदे हो ? यह्‌ युक्ति से नहीं सिद्ध हो रहा है । एेसा यदि कहो तब ज्ञान 
को छिपानेवाखी जो अविद्या है- वही यह्‌ है । इसमे युक्ति गौर अनुपपत्ति क्या कहते हो जो 
वस्तु भासित हो रही है, इसके लिए युक्ति भौर अनुपपत्ति क्या दिखाई जाय । वह्‌ सद्रूप है जो 
ब्रह्म से अभिन्न है गौर अविकल्प के किए क्या युक्ति ओर अनुपपत्ति हो सकती है । विकल्प के 
बल से यह्‌ मेद होता है, यदि यह्‌ भी कहो तो, यह्‌ विकल्प फिर किसका व्यापार है ? 

यदि ब्रह्म को मानते हो, तो उसका अविद्या से सम्बन्ध अन्य ( जीवादि ) संभव नहीं है 
ओर कोद अन्य जोव भीतो यहाँ पर नहीं है । अविकल्प सत्य होता है एवं विकल्प असत्य होता 
है । अविशेषरूप मेँ भासित होने से इसका विभाग ही केसे हो सकेगा ? यदि कटो किं भासमान 
होता हुमा भी भेद बाधित हो जायेगा तव तो अभेद भी मेदाभास से बाधित हौ जायेगा; क्योकि 
विपरीत ज्ञान का उदथ होना ही बाघ कटलाता है, दूसरी अन्य कोई वस्तु नहीं होती भौर 
बाध भी भासित होनेके कारणसत्यहीहै, दूसरे कारण से नहीं है, इसलिए भासमान होता 
हज भेद भी केसे अविद्या का विषय होता है ? प्रकाशित होने का तिरस्कार करके आगमको 
प्रमाण मान कर इसको अभेद करगे; यदि एेसा मानते हो, तो आगम भी भेदात्मक होकर अवस्तु 
हो जायेगा । प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि के विभाग भी अवस्तुहो जानेसे यह्‌ कुछ नहीं है । 
इसलिए एक चेतन प्रमाण को मान करके भी उसकी कतुंत्वरूपा अभिन्न आवेश मे होनेवाली 
क्रिया नहीं बैठती है; यदि परामशंरूप स्वातन्त्य होता है तो सब कु बैठ जायेगा । परामशं को 
ही चिकीर्षारूपा इच्छा कही जाती है गौर उसमे अभेद तुल्य रहता है वह्‌ निर्माण है-एेा कहा 
भी गया है स्वामिनरचात्मसंस्थस्यः ` ` ।' (१-५-१०) । अर्थात्‌ अपने आप में रहुनेवाठे स्वामी का । 

इसटिए स्वात्मरूप सत्यस्वरूप विश्व का ही प्रकाश परमां है, जिका प्रकाश कभी नष्ट 
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प्रकाशाभेदमेव सत्‌ प्रकाशपरमार्थेनैव भेदेन प्रकाञायति महेश्वरः,--इति तदेवास्यातिदुधंट- 
कारित्वलश्षणं स्वातन्त्पमेश्र्मुच्यते। आभासभिन्नयोरिति क्रियपेक्षा संबन्धसामान्पे षषी, 
पश्चाद्ययोचितं विभज्यते । आभासेन भिन्नौ जडाजडाभासौ, जडो घटादिः कमंरूपश्चिदाभासः 
कर्तृरूपः, इति तयोः क्रिया, एकस्य क्रियमाणत्वमपरस्य कतुत्वं न भवेत्‌ । चिकौर्घारूपेण 
निर्मातव्यभाववर्गाभिदपरामशत्मिना विना, एका चासौ क्रिपा कथं भिनच्नधोः स्वभावभूता भवेत्‌ । 
कायंकारणतात्रस्तावात्‌ कतु कमणो उक्ते, कारकान्तराण्यपि तु एककतृत्वानुप्रवेशीनि पर- 
माथतोऽन्यथा करणादौ भिन्ने कारकव्राते कथमभिन्ना सा। यदि वा आभासेन यौ भिन्नौ 
जडचेतनो तयोर्या चिकोर्षा एकष्येष्यमागतापरस्येषितृता तत्स्वभावमेकल्वपरामञ्गं विना,--इति । 
यद्वा आभासनिन्नयोः अहमिदम्‌' इति यः परामश एकविश्रान्तिरूपश्चिकीर्षात्मा तं विना,- 
इति । आभासभिन्नयोरेकपरामर्ं विना चिकीर्षालक्षणा कथं क्रिया,--इति वा। एवं क्रियां वा 
चिकोर्षा वा परामश वा अवेक्ष्य ष्ठी नित्यसापेक्षत्वाच्च समासः ॥ २० ॥ 
एतत्‌ उपसंहरति- 
इत्थं तथा धटपटाद्याभासजगदात्मना । 


तिषटासोरेवमिच्छेव हेतुता कर्तता क्रिया । २१॥ 

यतो न जडस्य कारणता न कतुंता, तथानीश्वरस्य चेतनस्यापि,--इत्यनेनैव हेतुप्रकारेणेदं 
नहीं होता दै किन्तु प्रका्च परमां से भिन्न होता हुमा भो महेवर से प्रकाशित रहता है, उसौ 
को महे्वर का अत दृघंटकारी स्वातन्त्य एेदवयं कहा जाता है । “जाभासमिन्नयोः' इसमें जो 
षष्ठौ विभक्ति है वह सम्बन्य सामान्य मे चिकीर्षा की अपेक्षा करके हुई है बाद में कर्ता एवं कमं 
के द्वारा विभक्त होती है । जाभास से जड ओर अजड का मेद प्रतीत होता है । जड घटादि पदाथं 
क्मंरूप है ओर चिदाभास कर्तापि दहै। कमं ओर कर्ता इन दोनोंकौ त्रियामे एक की क्रिय- 
माणता रहती है दूसरे मे कृत्व क्यों नहीं रहेगा ? निर्माण होनेवाले भाववगं के मेद से परामर्शा- 
रूपी चिकौर्षारूप के विना, एक ही क्रिया केसे भिन्नरूपों मे भासित होकर उसका स्वभाव 
ग्रहण करेगी ? कायं भौर कारण के प्रस्तावसे कमं मौर कर्ता के विषय मेँ कट्‌ दिया । अन्य 
कारके तो एको कर्तामे रहनेके कारण परमाथंतः करणादिकारकके भेद होने परभी 
कायं-कारणता कंसे भिन्न हो सकती है । यदि आभास से भिन्न जड ओर चेतन हैतो उनकीजो 
करने की इच्छा है--वह्‌ तो, अभीष्ट क्रिसी दूसरे में एक स्वभाव के इष्ट पराम के बिना नहीं हो 
सकती अथवा भिन्न आभासो का (अहमिदम्‌' जो यह्‌ पराम है, वह्‌ एक विश्रान्ति चिकोर्षा के 
बिना असंभव हो है । भिन्न आभासोंका एक पराम के बिना चिकीर्षाह्प क्रियाभी त्ोकेसे 
हो सकती है, इसी प्रकार क्रिया या चिक्रर्षा अथवा पराम इन्दं तीनों को अपेक्षाः से षष्ठो 
विभक्ति होती दै ओर नित्य सापेक्ष होने के कारण समास भी हो जाता है ।॥ २०॥ 

अव इसका उपसंहार किया जाता है । 

इस प्रकार वेसा घट-पटादि सारे विद्व के आभासरूप जगत्‌ स्वशूप में रहने कौ इच्छा 
रखनेवाे भगवान्‌ की इच्छा में ही हेतुता, कर्तृता गौर क्रिया रहती है ॥ २१॥ 

जडभावमें नतो कारणता रहतो है ओरन कर्तृता ही रहती है । इस प्रकार असमर्थं 
शाली चेतन जौव कौ भी कर्तृता एवं हेतुता तिद्ध होती है । इसकिए्‌ जो वैसा कर सकता दै उसी 


> 1 ईङवर प्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-२१ | 


जातं,--य एव तथाचिकषुस्तस्थैव सा चिकर्षा बहिष्पयंन्ततां ्राप्रा 'क्रिया' इत्यभिधीयते, सैव 
च कतृता तदेव हेतुत्वं नान्यत्‌ किचित्‌ । तेन श्वरस्तिष्ठति' इत्ययमर्थः--घटाटमना तिष्ठासुः । 
स्वातन्त्यात्‌ स्थानमभ्युपगच्छन्‌ न तु तदरूपमसहमानो यो महेश्वरः प्रकाशः स ति त--इति । 
घटपटाद्याभासरूपं यत्कि जगत्‌ तदात्मना यः "तथा' इति तेन तेन तज्जगदृगतजन्मस्थित्यादि- 
भावविकारतःद्धुदक्रियासहस्ररूपेण यः स्थातुमिच्छुः स्वतन्त्रः, तस्य या एवमिति विचित्ररपेच्छा 
सैव क्रिया,--इति संबन्धः । तेन महेश्वर एव भगवान्‌ विश्चकर्ता,--इति शिवम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रोमदाचार्योत्परदेवपादविरचितायामोखव रपरत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगुपकृतविमशिन्याख्यटीकोपितायां 
क्रियाधिकारे काय॑कारणतत्त्वनिरूपणं नाम 
चतुथंमाह्िकम्‌ ।॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ की इच्छा बाहर मेँ करने तक क्रिया कही जाती है, वही कतंता है एवं उः ही हेतुता 
कहते हे इससे दूसरे किंस को नहीं कहते । "वटः तिष्ठति" इसका अथं यह्‌ है कि घटल्प में रहने 
की इच्छा रखनेवाले भगवान्‌ अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से घटरूप मे जो प्रकाशै, उसीरूपमें 
महेदवर हो जाता है । घट-पटादि जितना भो आभासरूप जगत्‌ दिखायी दे रहा है उन-उन रूपों 
से युक्त जगत्‌ में होनेवाले जन्म-स्थिति-प्रलय आदि भाव-पदार्थो के विकार ओर उसके भेद हजारों 
क्रियारूप में रहने का इच्छुक स्वतन्त्र भगवान्‌ है । मै एेसा हो जाऊ; एसी जो विचित्ररूप बनने 
की इच्छा है, वदी क्रिया है, यह्‌ संबन्व सिद्ध हुमा । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि भगवान्‌ महेश्वर 
हा ऽस विद्व का एकमात्र कर्ता है ॥ २१॥ 


चतुथं आल्लिक समाप्त 
इतिसर्व दर नाचायंश्नीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
द्वितीयक्रियाधिकारहिन्दीव्याख्या 
शिवरञ्जनो 


इति द्वितीयः क्रियाधिकारः समाप 





जथ च्रुलीखः आजरास्नाध्िव्कारः 


अथ तृतीये आगमाधिकारे तत्त्वनिरूपणास्यं 
प्रथममाद्लिकम्‌ 


यं प्राप्य सर्वागमसिन्धुषङ्खः पुर्णत्वमभ्येति कृताथंतां च । 
तं नोम्यहं शांभवतत्त्वचिन्तारत्नौघसारं परमागमान्धिम्‌ ॥ 
श्रो मत्सदाशिवोदारप्रारम्भं वसुधान्तकम्‌ । 
यदन्तेर्भाति तस्वानां चक्रं तं संस्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एवमधिकारद्रयेन ज्ञानक्रियास्वरूपं वितत्य निर्णोतम्‌, अथेदं वक्तव्यैः क्रिया नाम 
विश्वपदार्थावभासनलक्षणा,--इत्युक्तं समनन्तरमेव, के च ते विश्वे पदार्थाः--इति । तत्राभास- 
रूपा एव जडचेतनलक्षणाः पदार्थास्ते च कियता रूपेण संगृह्यन्ते, नहि प्रत्यक्षं मायाप्रमातुः सवत्र 


समस्त आगमशास्त्रूपो नदी समूहं जिसको प्राप्त होकर पूणंता ओर कृतार्थता का अनुभव 
करने लगता है उस शाम्भवतत्व चिन्तामणिरत्नों के सारमूत परम आगमरूप सागर महेश्वर 
को में नमस्कार करता हूं । 

जिसके गभं मे सदादिव से लेकर पृथिवी पयंन्त तत्त्वों का समुदाय ज्ञलकता है, उस 
परमशिव की हम स्तुति करते हँ । 

इस प्रकार ज्ञानाधिकार ओर क्रियाधिकार इन दोनों के द्वारा ज्ञान का स्वरूप तथा क्रिया 
का स्वरूप विस्तारपूरवंक बता दिया गया । अब यह्‌ कहना होगा कि क्रिया विश्व के समस्त पदाथं- 
तत्तव को अवभासित करनेवाटी होती दर, इसलिए यह “विद्ववेचित्यचित्रस्य सममित्तित्तलोपमे' 
इत्यादि (२।३।१५) मे कह भी दिया गया दै । वे पदाथंतत्तव कितने ओर कौन-कौन से है, ये आभास- 
रूप जड-चेतनलक्षणवाले पदाथ हैँ वे किस रूपसे संगृहीत क्ये गये है, माया प्रमाता देहादि 
अहंभाववाले होने के कारण सवत्र प्रत्यक्षरूप मे ग्रहण नहीं कर सकते हँ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का विषय 


१, यान्युक्तानि पुराण्यमूनि विविधैरभेदेयंदेष्वन्वितं 
रूपं भाति परप्रकारानिबिङं देवः स॒ एकः हिवः । 
तस्स्वातनर्यवज्ञात्पुनः श्िवपदादे विभाते पर 
यद्रूपं बहुधानुगामि तदिदं ततत्वं विभोः शासने ॥ 
जिसके भीतर तृण से लेकर ब्रह्मप्॑न्त तत्वसमूह॒ भासित होता है । यह सारा का सारा 
संसार ही परम शिव का प्रका है । इस प्रकार विविध भेदों से युक्त प्राणियों के अनेक शरीर कहे हए 
है, उन सबों मे जो सर्वोत्तम निविड धनरूप पर प्रकाश भासित होता है उसो कै [ परम स्वातन्त्य के 
कारण | उस परम शिव तत्व से भेद दिखने पर भी उन सो मे भी जो सामान्यरूपं से तत्त्व भासता 
है । बही परम शिव तत्त्व ह यही प्रत्यिज्ञा शास्त्र का सिद्धान्त हे । 















(छ 1 ईद्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-१ 


क्रमते, अनुमानमप्येवं, नहि यद्यदस्ति तत्र तत्र लिङ्व्याप्त्यादिग्रहणसंभवः । आगमस्त्वपरि- 
च्छिन्नप्रकाजात्मकमाहेश्वरविमर्शपरमा्थंः कि न पञ्येत्‌,--इति तदनुतारेण पदा्थंनि्णयं विश्व॑ 
प्रमेयोकरणप्रतिलन्धतद्विश्वोत्तोणप्रमातुपदहदयङ्कमीकरणाभिप्रायेण निरूपयितुमाचायं आगमा- 
धिकारं तृतीयमारभते \ तत्र इरोकेकादशकेन "एवमन्तरबंहिवृंत्तिः' इत्यादिना स्यूलसूष्ष्मत्वभेदतः" 
इत्यन्तेनागमसिद्धं शिवादिधरणोप्रान्तेकेकाभासरूपतातमकं दर्शनान्तरे सामान्यम्‌" इति यद्रचव- 
हृतं, यस्य सामानाधिकरण्ययोगादनन्तस्वलक्षणादभासनव्युहविङेषपूरवंकः समस्तोऽयं शरीर- 
भुवनादिविभवः, तं परमेश्चरागमसिद्धंयुक्त्याप्यनुगतं प्रतीकतस्तत्तवग्रामं द्ंयति,--इत्याह्लिक- 
तात्पर्यम्‌ । तव्राधिकरारसंगति योजयन्‌ पूर्वेपक्षप्रतिक्ेपं चोपसंहरन्‌ शिवतत्त्वस्वरूपमेव 
दरञयितुमाह- 


नहीं है जओौरन तो अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण हो सकता दहै, जो जो वस्तु है उस उसमें 
हेतु भौर व्या्िज्ञान संभव नहीं हौ सकता है । किन्तु आगमशास्व तो अपरिच्छन्न प्रकाशात्मक, 
माहेद्वर विमदंूप, परमाथं होने कै कारण क्या नहीं देव लेता है ? इसलिए आगम के अनुसार 
पदार्थो के निणंय करने के किए आचायं आगमाधिकार नामक तृतीय अधिकार प्रारम्भ करते हैः 
क्योकि सभी पदार्थो का ज्ञान हौ जने पर हौ पदार्थो के ऊपर जो प्रमातुपद है उसका हृदयङ्खम 
होना संभव है । 

इस आहिक में ग्यारह्‌ इलोकों के द्वारा 'एवमन्तवंहिवृत्तिः' यहाँ से लेकर `स्थूलसृक्ष्मत्व- 
भेदतः" वहं तक आगमयास्तर मे सिद्ध पदाथंत्व जौ शिव आदि से लेकर पृथिवी पय॑नत॒ है, 
वे सब के सब आभासरूपसे हौ मात्र ्लल्कते है जव कि अन्य दशन मे इसे 'सामान्यम्‌' एेसा 
कट्‌ कर व्यवहार किया गया है; जिसका यह सारा का सारा शरीर, भुवनादि एेड्वयं-वेभव माना 
जाता है। जो कि सामानाधिकरण्य [ वट-पटादि ] रूषों मेँ असंख्य प्रकार से विशेषता को लिए 
हुए स्वलक्षणसमुदाय के रूप मे अवभासित होत है, परमेश्वर आगम से सिद्ध होता हुमा भी युक्ति 
कै द्वारा अनुगत होता है, प्रतीकरूप से उस ततत्वसमूट को दिखाते है, इस आल्िक का इतना 
ही तात्पयं है । अधिकार सङ्धति को जोडते हुए पूवपक्ष के द्वारा दिये गये आक्षेप का निराकरण 
ओर उपसंहार करते हुए शिवतत्तव के स्वरूप को दिखाने के किए अव कहते ह 


१. प्रकृत प्रसंग के अनुसार प्रत्यभिक्ञा के स्वरूप के विषय मेँ विवेचन करना चाहिए, ओर विश्व को 
भ्रमेयरूप में प्रकारित करना इस स्थल में उपयोगी नहीं दिखता इसी कारण "विदव' एेसा कहा जाता 
हे; क्योकि विड्व को प्रमेयीकरण करने में प्रमेय पद से उत्तीणं॑होकर, अन्तःकरण में पूणंभाव प्राप्त 
कर ठेना ही सत्य प्रमातृता को हृदयङ्खम किया हुआ माना जायेगा । इस विषय में स्पन्द शास्त्र भो 
कह रहा है-- 

दिदक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्या्रतिष्टते । 
तदा कि बहुनोक्तेन स्वयमेवाबभोत्स्यते ॥\ 
किसो भौ विस्तु-पदाथं को देखने की उत्कष्ट इच्छा का होना ही दिदृक्षा कहा जाता हे । 
इस देखनेवाल्ी उत्कट इच्छा की दशा में अवस्थित होकर, जब साधक समस्त भाव-पदार्थो में अपने 
स्वरूप से व्याप्त होकर स्थित होता है तव अपने स्वभाव स्वरूप [ तत्तव ] स्पन्द कौ अनुभूति कर केता 
है । इस विषय में विजेष कटने की कोई आवध्यकता नहीं समसी जाती है । 








अ.-२, आ.-१, का.-१] विमशिनीटीकोपेता { २६३ 


एवमन्तबंहिवृत्तिः क्रिया कालक्रमानुगा । 
मातुरेव तदन्योन्यावियुक्तं ज्ञानक्मंणौ ।॥ १॥ 


एवमिति, यतः परदर्शनोक्तः कांकारणभावो जउरूपप्रतिष्ठो न कथंचिदुपपन्नः, किन्तु 
चिद्रूप एवान्तवबंहिरात्मना प्रकाशपरमार्थेनापि वपुषा तदाभासरूपेण वतमानः कालक्रममाक्षिपन्‌ 
क्रियाभिधीयते तस्य प्रमातुरेव ज्ञानश्षक्तिवपुषो धमः; तत्‌" इति तस्मादवियुक्तं ज्ञानं क्रिया च। 


इस प्रकार बाह्य मौर आन्तरवृत्ति ही क्रमिक अवभास [ कालक्रम ] का आक्षेप करती 
हुई क्रिया कहौ गयो है । इसीलिए परस्पर अवियुक्त ज्ञान ओर क्रिया ज्ञान-शक्तिवपु प्रमात्ता का 
धमं माना जाताहै।॥ १॥ 

-एवमिति' यह जो इलोक में दिया गया है इससे च्योतित होतादहै कि अन्य दर्शनमें कहा 
गया कायं-कारणमभाव जडल्प होने के कारण किसौ तरह भी उपपन्न नहीं होता, किन्तु भीतर 
मौर बाहर में चिद्रूप ही सवत्र व्याप्त है, परमार्थ प्रकाश उस धर्मीरूप आभास से विद्यमान रहता 
है जो क्रमिक अवभास कालक्रम का आक्षेप करता हआ क्रियारूप बन जाता है अर्थात्‌ उसीको 
क्रिया कहा जाता है उस ज्ञान-शक्तिवपु प्रमाता का ही धमं है, "तत्‌" शब्द जो इलोक मे दिथा है यह्‌ 
बताता है कि इसलिए ज्ञान ओर क्रिया ये दोनों परस्पर एक दूसरे अविभक्त मिले हए रहते है । 








१. परम शिव ही दूसरों को प्रकाशित करनेवाक्ते होति हैँ उनको उन्मुखरूपता इच्छा ही क्रिया शुद्ध विद्या 
चिमक्षंमयी ह जब वे शिवज्ञानं मात्रसे, बिना किती अन्तर कथि भो विष्व का अपने आपमेंही 
अपने से निर्माण कर सजन करते हैँ तब अन्तर भाव के उद्रेक से ज्ञान-श निरूप सदाशिव में अवस्थित 
हो जाते ह, किन्तु जब बाहर में सृष्टि को रचना की प्रधानता से सर्जन करते हैँ तब बहिर्भाव के उद्रेक 
से क्रिया-दाक्तिरूप ईश्वर में क्रिया-शक्तिरूप से अवस्थित हो जाते हँ । इस प्रकार तिवेचन किया भी 
गया है-- 

उत्तरोत्तरमवग्रपरहैः पश्यतोऽप्यधरम्‌त्तरस्य यः 1 
साधनस्य निजभावनाग्रहो हेतुरत्र भवतो भरीचयः ॥ 


जो उत्तरोत्तर पृथक्ता को द्योतन करनेवाली अबग्रह-रक्ति के द्वारा ऊपर नीचे देखनेवाके 
साधक की अपनो भावना से ग्रहण करने पर आपकी ररिमयों का ही इसमें कारण दिखता हे । 
इस ्रकार आगम शास्त्र में भो इस पर उल्लेख किया गया है-- 
तस्मिन्तेवेइवरे तत्त्वे संस्थितः परमेश्वरः । 
शिवेच्छानुमता सर्वे जगतः प्रभविष्णवः ॥। 
परमेश्वर उसी ईश्वर ततत्र मे अवस्थित रहते है । शिव की इच्छा-शक्ति से ही अनुमत होकर 
वे सभो जगत्‌ के उत्पादक बनते हैँ । 
२. ज्ञान ओर क्रिया का सम्बन्ध अवियुक्त रहता है; क्योकि बह आन्तर तततव का प्रका करनेवालो होने से 


जञान-गक्ति कहलाती है ओर बाह्यरूप से पदार्थो का करमशः निस्तार करती हे इसलिए क्रिया-शक्ति 
हे इस विषय मे आगम ज्ात्र का भौ प्रमाण है-- 
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ज्ञानं विमर्शानुप्राणितं, विमन्ञं एव च क्रियेति । न च ज्ञानशक्तिविहीनस्य क्रियायोगः, इति 
तदेतदविधुक्तन्ञानक्रियारूपं, क्रिाद्रारेण सकलतत्वराक्षिगतसूष्टिसंहारशतप्रतिबिम्बनसहिष्णु यत्‌ 
तदुपदेशशभावनादिषु तथाभासमानमनाभासरूपमपि वस्तुतः, शिवतत्वम्‌,--इत्युक्तं भवति । १ ॥ 
नन्वेवंभूतं श्षिवतत्त्वं चेत्‌ ताहि ततोऽनतिरिच्यमानमिदं विश्वम्‌,--इति किमन्यत्‌ तत्त्वं 
स्यात्‌ । एकवित्तत्वविघ्रान्तौ च तत्वानां कथं क्रमो भवेत्‌, देशकालाभेदात्‌ ? एवमेवेतत्‌- 
किन्त्वान्तरदशोदेकात्सादाख्यं तच्वमादितः । 
बहिर्भावपरत्वे तु परतः पारमेहवरम्‌ ।॥ २॥ 


यद्यप्येकमेव शिवतच्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत्प्रतिविम्ब- 
कल्पतया दज्ञंयति । स्वरूपवेचितर्यमयो हि असौ; ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रेका- 


ज्ञान तो विमं से अनूप्राणित अर्थात्‌ जोवित है जौर विमशं ही क्रिया है। इससे सिद्ध होता दै 
कि ज्ञान-शक्ति से रहित क्रियायोग नहीं बन सकता है, ज्ञान ओर क्रियारूप का अवियुक्तरूप से 
बना रहना ह! सभी पदार्थो का पारमाधथिकवपु कहा जाता है, जो क्रिया द्वारा सम्पूणं तत्त्व राशि 
से होनेवाले सृष्टि-संहार सेकंड प्रतिबिम्ब का सहिष्णु है वही उपदेश भावनादि में तथा भासमान- 
रूप भो वस्तुतः शिव तत्त्व ही है-एेसा कहा है ॥ १॥ 

“ननु' कहु कर शङ्का की जाती है कि यदि ऊपर में कहा गया है-एेसा ही शिवतत्तव है 
तब तो यह्‌ सारा का सारा विद्व शिवतत्तव से भिन्न ही नहीं हुआ, अपितु अभिन्नरूप से इस तत्त्व 
में रह गया, इससे भिन्न अन्य तत्तव क्या होगा ? एक चिद्रूप तत्तव मेँ विश्रान्ति हौ जाने पर 
पदार्थो का क्रम कंसे वैठेगा ? क्योकि इसमें तो देश-काल का अभेद हो जाता है, यह तोएेसाहौ 
दिखायो देता है- 

किन्तु आन्तर अवस्था के उद्रेक होने से पूवं अवस्था मे सदाशिव तत्त्व रहता है । बाहर 
में पदाथं तत्वों का विस्तार होने पर तो ईश्वर तत्त्व कहलाता है ॥ २॥ 

यद्यपि शिवतत्त्व एक ही रहता है तथापि भिन्न-भिन्न विशेषताएँ ल्ि हुए, उन्हीं कौ 
स्वातन्त्य-शक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्वरूपो का मेद संपादन करती हुई प्रतिविम्ब के समान 
उन उन ूपों के भेदो को अभिव्यक्त करती है । जिसमें स्वरूप का वेचित्र्यभाव ज्ललकता हो, वही 
देश-काल क्रम कटलाता है; क्योकि मृत्ति क्रिया का वैचित्यभाववाला तो यह्‌ है; इसलिए 
भीतरी ज्ञानरूपा जो दा है उस दशा के उद्रेक होने पर सादाख्य तत्व रहता है अर्थात्‌ सदाशिव 


एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 

ज्ञापयन्तौ जगत्यत्र ज्ञानशाक्तिनिगद्यते ॥ 

एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः । 

जाता तदेव तत्तद्र्कुवत्यत्र क्रियोच्यते ॥ 

इस प्रकार यह ज्ञेय पदाथं है, इससे भिन्न किसी रूप में नहीं भासित होता, इस प्रकार 

निश्चित बोध हो जःता है । जगत्‌ का ज्ञान कराती है इसलिए ्ञान-शक्ति कहलातो है । यह बस्तु एसी 
ही स्वरूपवराली है ओर जब पुनः प्रकाशित हो जाती है तब बही उस उस प्रकारसे क्रिया बन 
जाती हे । 
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भासने 'सादाख्यं' सदाख्थायां भवम्‌; यतः प्रभृति सदिति प्रस्था, सदाख्यायाश्च सदाशिवश्षब्द- 
रूपाया इदं वाच्यं तत्त्वम्‌ ¦ पष्टिकमोपदेशादौ प्रथममुचितं तत्सादाख्यं तत्त्वम्‌ । 'बहिर्भावस्य' 
क्रिाशक्तिमयस्य “परत्वे' उद्रेक.भासे सति 'पारमेश्वरं' परमेश्वरशब्दवान्यमीश्वरतत्तवं नाम । 
ततश्च सादाद्यस्य पश्चादुचितावभासनम्‌ । एतदुक्तं भवति -इह तस्य भावस्तत्वम्‌,--इति 
भिल्लानां वर्गाणां वर्गीक्तरणनिमित्तं यदेकमविभक्तं भाति तंत्तत्वं, यथा गिरिदृक्षपुरप्रभृतीनां 
तत्तव में होनेवाले भावतत्तव को सादाख्य तत्व से कहा जाता है; क्योकि इन सभी पदार्थो की सत्ता 
सदा प्रतिज्ञापन होती है इसी कारण वे सभी तत्त्व सदाशिव राब्द का वाच्य हो जाति हं । इदन्ता 
के उन्मेष अवस्था मे भी इनकी शिवरूपता सदा बनी रहती है, चाहे फिर स्फुट होकर बाहर 
मे अभिव्यक्त हो गये हो इससे क्या होता है ? इसी कारण 'सदा' शब्द से कहा गया है । सृष्ट 
क्रम के उपदेशादि देने में प्रथम तततव तो सदाशिव ही रहता है-एेसा कहना युक्तियुक्त बैठा 
भी दै । बदहिभाविस्य' इस वाक्य से चोत्ित होता है कि "इदम्‌ अंश क्रियाशक्ति से युक्त होकर 
बाहर की ओर प्रस्फुट होता दहै; क्योकि इसमें क्रिया-शक्ति कौ प्रधानता है-एेसा अवभासन 
होने पर 'पारमेदवरं' परमेदवर शब्द का वाच्य ईदवर ततव कहुलाता है अर्थात्‌ बाहर मे तत्त्व 
को अभिव्यक्ति होने पर ईरवर तत्तव प्रधान हो जात्ता है । इसलिए सदाशिव तत्तव के बाद ठोक 
भासित होनेवाला ईद्वर तत्त्व है, यह्‌ कहा जाता है कि उसका भाव रहता है मौर उसका रहना 
हो तत्त माना जाता दै, भिन्न-भिन्न वर्गोके वर्गीकरणमें जो निमित्तदहै,जोकिं एकी में 
अवियुक्तरूप से मिला हुजा भासता है वस्तुतः उसीका नाम तततव है । जैसा कि पवत, वृक्ष, नगर 


१. इदंभाव कै प्रतिबोध करने की इच्छा सदाशिव तत्व व सादाख्य तत्व में रहती है । इस सदाशिव तततव 
की अवस्था मे इच्छा का प्राधान्य रहता है । इस अवस्था में "अहम्‌" मेँ हु" एसा प्रतिज्ञापन होता है 
इसीलिए यह सादाख्य तत्व कहा जाता है । सद्‌ शब्दका अथं हे होना तथा होने में इदंभाव की 
प्रतीति होती है इस अवस्था मे (अहम्‌ इदम्‌" "मे यह हूं" एेसा निश्चित एक अनुभव हृदय में होता हे 
किन्तु इदमंश अभी अस्फुट दशा में पड़ा हुआ है । “अहम्‌ ' मेँ इसकी प्रधानता बनी हुई है । सदाशिव 
मे उन्मेष का अभाव है किन्तु निमेष अवस्थावाले सदाशिव तत्व है, इस विषय मे कहा भी गया हे 
कि "ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः ' किन्तु इदम्‌ अंश को अपना ही अंश मानता हे । प्रधानता 
तो अहम्‌ की रहती हे जैसे कुंभकार के मन में छोटे-बड़े आकार-प्रकारवाले अनेक प्रकार के मृत्पात्र 
निर्माण करते समय एक अस्फुट धुंधलो प्राथमिक अवस्था विकेष रहती है उसी प्रकार सदाशिव तत्त्व 
में भौ विश्च अस्फुट अवस्था में अवस्थित रहता है । 

२. जिप्रका मतङ्ग संहिता में भो उतल्केव किया गया है-- 

तत्त्वं यद्रस्तुरूपं स्यात्स्वधमं प्रकटात्मकम्‌ । 
तत्त्वं॑वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदर्शने ॥ 
यदच्युतं स्वकादवृत्तात्ततं चात्मवहं गतम्‌ । 
ततमन्येन नो तस्मात्तत्त्वं तत््वसंततो ॥ 
जो अपने घं को प्रकट करनेवाला पदा्ंरूप तत्त्व है वही आम्नाय-वेद में प्रत्यक्ष स्पुटरूप 
से व्यक्तं वस्तु तर कह्जाता है । जो अपने वृत्त से च्युत नहीं होता है तथा अपने में प्रतिष्टित भी है 
जौर किप अन्य से प्रकाशित नहँ है, वहौ तत्वसं तति में तत्त्व कहलाता है । 
दे 
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नदीसरःसागरादीनां च पृथिवीरूपत्वमब्रूपत्वं चेति \ ततश्च शुद्धचेतन्यवर्गो यो मन्त्रमहेश्वरास्यः, 
तस्य प्रथमसूष्टावस्माकमन्तःकरणेकवेद्यमिव ध्यामलग्रायमुन्मीलितमात्रचित्रकल्पं यडूावचक्र, 
संहारे च ध्वंसोन्मुंलतया तथाभूतमेव चकास्ति प्रतिबिम्बप्रायतया, तस्य चेतन्थवगंस्य तादृशि 
भावराशौ तथाप्रथनं नाम यच्चद्विशेषत्वं तत्सदाशिवतत्वम्‌ । मन्त्रशव रादिरूपस्य तु चेतन्यराशेः 
स्फुटीभूतमस्मद्रहिष्करणसरणिसंप्राप्तभाववगंप्रतिमं विश्वं प्रतितिम्बतया भाति, तस्य तु तत्‌ 
तथाप्रथनमीश्चरतत्वम्‌ । यस्तु सदाशिवभटरारक ईश्वरभट्रारकश्च ध्येयोपास्यादिरूपतया स 


इत्यादिको का तथा सरिता, सरोवर, सागर आदि को पृथिवीरूपता ओर जलरूपता होना । 
इसलिए जो गृद्ध चैतन्यवगं मन्त्र महेद्वर है, उसकी पहले-पहर सृष्टि हम रोगों के अन्तःकरण 
द्वारा वेद्य के जैसी अस्फुटरूप में, चित्रकार के मन मे चित्र खींचने के पूवं रूपरेखा धुंबली-सी 
रहती है, उसी प्रकार सदादिव तत्व मे ध्याम अर्थात्‌ हलकी सी धुँधली रूपरेखा अव्यक्तरूप से 
रहती दै । संहार काल मे भी पदार्थो की ध्वंस उन्मुखता हो जाने से उसी प्रकार प्रायः प्रतिबिम्ब 
कूप से भासते है उस चैतन्यवगं का वैसा पदाथं राशि में भासित होनारूप जो वैिषय है वही 
सदाशिव तत्त्व है । किन्तु मन्त्ेदवररूप चैतन्यराशि का स्फुट दशा में हम लोगों कौ बाहरी इन्द्रि 
के मागंसे संप्राप्तजो पदाथंसमूह के सहश जगत्‌ है उसमें प्रतिविम्बरूप से भासता है उसका 
वैसा फैलाव होना ही ततो ई्वर तततव कहलाता है । किन्तु सदाशिव मद्रारकं ओर ईव रभद्रारक 
तो ध्येय-उपास्यादिरूपता से प्रकाशित होते है । ब्रह्मा, विष्णु के तुल्य सदाशिव भद्रकं एवं 
दद्वरभद्रारक को भिन्न भिन्न ही समज्ञना चाहिए । इनमें नाम कौ समानता को लेकर भ्रमित 
नहीं होना होगा । 

[ सदादिव भद्रारक ओर ईश्वर भद्रारक अर्थात्‌ भारक, भद ओर भद्रार ये शब्द परस्पर 
एकाथंक होते है, भट्‌ धातु से तन्‌ प्रत्यय होकर भद शब्द निष्पन्न हुआ है । भ्वादिगण में पठित 
भट्‌ धातु का पोषण अथं होता है [ भद्‌ भृतौ ]। भद्रका अथं है पोषण करनेवाला स्वामौ अर्थात्‌ 
ईङवर । इन शब्दों का प्रयोग प्रायः श्रेष्ठ लोगों के लिए अथवा ब्राह्मण ओर राजा-महाराजाओं 
केलिए आदरदेनेके रूपमे भाते हैँ यहाँ परकृत प्रसङ्ख मे भद्रारक शब्द अपने से जो पुज्यहै 
उसके लिए गाया गया है ओर सदाशिव सब के पूज्य एवं स्वामी भी दै । कु लोगो का कहना 


१. संहार दशाम तो प्रायः जैसे चित्रकार के मन में प्र्दाशित चित्र की प्रथम एक धुधलो सो रूपरेखा रहती 
हे, अनन्तर उसका अधिक स्पष्टल्प उभरने लगता ह ओर रंग देने पर इससे भी अधिक चित्र अभिव्यक्त 
होने लगता है, उसौ प्रकार सदाशिव दज्ञामें भौसाराका सारा विश्च अस्फुट दशा में अवस्थित रहता 
है ओर ईश्वररूप उन्मेष अवस्था में विकसित हो जाता है । जैसा कि सरोवर का कमल । "अहम्‌ इदम्‌" 
यह सदाशिव का प्रत्यवभज्ं है तथा ईश्वर का प्रत्थवमलं है "इदम्‌ अहम्‌' हे । 

२. इस विषय में आगम भी कहता है-- 

तस्मिन्नेवेश्वरे तत्वे संस्थितः परमेश्वरः । 
श्िवेच्छान्‌ सताः स्वे जगतः प्रभविष्णवः ॥ 
उसी ईश्वर तत्त्व मे बैठा हुआ परमेश्वर ह । शिव कौ इच्छाशक्ति से अनुगत होकर जगत्‌ के 
उत्पादक, पालक इत्यादि होते हें । 


अ.-३, आ.-१, का.-३] विर्माशिनीटोकोपेतां [ २६७ 


ब्रह्मविष्णु तुल्यः पृथगेव मन्तव्यो न तु नामसारूध्यादध्नमितव्यम्‌ । यदाहूरेके ब्रह्मविष्णुरद्रा अपि 
ततत्वमध्ये कि न गणिताः' इति ॥ २॥ 


नामघेयान्तरमप्यत्र तच्वदये दशंयति- 
ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 


यस्योन्मेषादुदयो जगतः,--इत्यत्र ईश्वरततत्वमेवोन्मेषशब्देनोक्तम्‌ । विश्वस्य हि स्फुटत्वं 
बाह्यत्वमुन्मेषणं, निमेषणं त्वस्फुटत्वापादनमन्तारूपतोद्रेचनम्‌,--इति निमेषः सदार्गिवतच्तवं 
यतो जगतः प्रलयः,--इति शुद्धोऽयं स्पन्दः परमेश्वरस्याचलस्याप्यप्ररूढल्पान्तरापत्तिलक्षणः 
किञ्चिच्चलनात्मतया स्फुट द्रपत्वात्‌ । परमेश्वरस्य हि परमार्थत एताः शक्तयो यस्तत्वभ्रामः, 


दै कि ब्रह्मा, विष्णु ओर रर को भी इन तत्त्वों के बच में क्यों नहं गिन रेते हो ?॥ २॥ 

दूसरे नाम भो इन्दी दोनों तत्वों मे गताथं होते है- 

बाहर का उन्मेष ईइवरततत्व है ओर भीतर का निमेष सदारिवतत्त्व है । 

जिसके उन्मेष से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस स्थल मेँ ईदवरतत्व को ही उन्मेष 
शन्द से कहा गया है; क्योकि विद्व का बाहर में स्फुटरूप से व्यक्त होना ही उम्मेष माना जाता 
है । एव अस्फुटरूप से अन्त.करण में सम्मिलित करलेने का नाम ही निमेष है, निमेष ही सदा- 
शिव तत्व कहलाता है जिससे जगत्‌ का प्रलय होता है । इस प्रकार यह्‌ शुद्ध स्पन्द है जो अचल 
परमेश्वर का दूसरा रूप न होना स्वरूप माना जात्ता है किञ्चित्‌ चलनात्मकरूप से स्फुरित होने 


१. गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । लब्धात्मलाभा सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 

सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनों गुणों कौ साम्यावस्था प्रङृतितत्त्व हं इससे निकले 
हए नील-सुखादि-गुण-स्पन्दों अनन्त प्रवाह सामान्य-स्पन्द पर ही आधित रहते हैँ एेसौ परिस्थिति में वे 
निरन्तररूप में प्रवाहमान होते रहने पर भी उस योगी के लिए प्रतिद्रन्दी नहीं बन सकता है; क्योकि 
चिति-शक्ति को हृदयंगम करनेवाले के लिए मागं प्रशस्त हो जाता है चिद्रूपका आवरणन कोईहे 
ओरनकोईहो ही सकता है । 

प्रतिष्ठित एवं अप्रतिष्ठितरूप से स्पन्द दो प्रकार के होति हें । प्रतिष्टित स्पन्द सारे विश्च वैचित्र्य 
का एकमात्र कारण है एवं विराट्‌ -चेतना होने के कारण, नामरूपात्मक सारे पदार्थो के भी मूल कारण 
हे । प्रतिष्टित स्पन्दन माया तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक अनेक भेदो से मिला हज रहता है यद्यपि 
अनेक भेद-उपभेद से युक्तं होते हए भी एकव मे हौ अवस्थित रहते हं । इससे यह सिद्ध होता है किं 
विश्च काकोई भौ पदां, चहे प्रस्तर खण्ड ही क्योंनहो, वस्तुतः उसका सम्बन्ध विराट्‌ स्वरूप के 
प्रवाह से ही रहता है, शेवाेत दश्ंन में स्पन्दों की प्रवाहमानता की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

तेन आहुः किल संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणता ˆ" "“* । बाहर मं उन्मुख होकर, सवं प्रथम, प्राण 
अर्थात्‌ सूष्ष्म प्राणना अर्थात्‌ विश्चचेतनता के रूप में परिणत हो जातो हे । संवित्‌ प्रका स्वरूपवाली 
तो है ही परन्तु इसका विमरशंरूप भौ रहता है । शास्त्रीष भाषा मे इस विमय प्रका को 
आनन्द-शक्ति से कहा गया है । जैसा कि--आनगद शक्ति सैवोक्ता यतो विश्च विसृज्यते । संविन्मात्रं 
हि यच्छं प्रकाश परमा्थंकम्‌ । तन्पेयमात्मनः प्रोज्य विविवतं भासते नभः ॥ (तं०) 

संवित्‌ वेद्य-विषय को अपने से भिन्न कर गगन सदृश स्वयं अवस्थित रहती हे । 











( 1] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-३ 


काचित्‌ तु शक्तिरन्यबहुतरशक्तिक्रोडीकारं कुर्वती निकटत्वादुपास्या चटयस्येव घटत्वात्मिका, 
काचिदन्यापेक्षिणी स्वरूपमात्रनिष्ठा इरा घटस्येव सत्तात्मिका । एवं निमेषोन्मेषशक्ती एव 
सदारिवेश्वरो तयोस्त्वचिष्ठातृदेवते अपि तथानामे । 


अथ तदचिष्ठातृदेवतादयगतं करणं विद्याततत्वमाह-- 
सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमिदन्धियोः ।॥ ३ ॥ 


प्रकाशस्य यदाममात्रविध्रमणमयनन्योन्मुखस्वात्मप्रकाह्ताविधान्तिलक्षणो विमर्शः 
सोऽहम्‌" इति उच्यते; यस्त्वन्योन्मुखः स इदम्‌" इति स च स्वध्रकाश्मात्रे पुनरनन्योन्मुखरूपे 
विश्राम्यति परमाथत: । तत्रा विमरञेऽपि शिवतत्त्वं द्वितीये विचेशता, मध्यमे तु रूपे अहमिदम्‌' 
इति समधृततुलापुटन्यायेन यो विभज्ंः स सदाशिवनाथ ईश्वरभटरारके च, इदं भावस्य तु ध्यामला- 
ध्यामलताकृतो विकोषः । ये एते अहम्‌" इति इदम्‌ इति धियौ तयोर्मायाप्रमातरि पृथगधिकर- 
त्वम्‌ अहम्‌' इति ग्राहके इदम्‌" इति च ग्राह्ये, तन्निरासेनैकस्मिन्नेवाधिकरणे यत्संगमनं संबन्ध- 


के कारण । परमा्थंतः जितने भी तत्त्वसमूह्‌ हँ वे सव के सब परमेडवर की ही सारी यक्तियां हैँ । 
कोई शक्ति तो दुसरी अनेकों शक्तियों को अपने मेँ सम्मिलित करके निकटवर्ती होने के कारण 
उपासना करने योग्य बन जाती है । जैसे घट की घटत्वात्मिका-गक्ति। कोई तो किसी अन्य कौ 
अपेक्षा रखती हुई केवल स्वरूप मे ही रहुनेवाली होती है जबक्रि अत्यन्त दूर मे रहने के कारण 
घट कौ सत्तारूप शक्ति के समान होती है । इस प्रकार निमेषरूप ओर उन्मेषरूप ये ही दो शक्तियाँ 
सदाशिव ओर ईदवर हँ उनको अविष्ठातदेवता-शक्ति भी दो नाम रूपवारी कठलाती है । 
अब उसके अविष्ठातृ देवता दोनों के कारण विद्यातक् कहते ह 
अहम्‌ ओर इदम्‌" इन दोनों प्रकार की वुद्धियों का सामानाधिकरण्य सद्विद्या तत्तव में 
होता दै।॥३॥ 
प्रकाश का अपने स्वल्प में केवल विक्नाम लेता ओर किसी अन्य की ओर उन्मुखता न 
रखता हुआ अपने स्वात्मरूप मात्र मे विश्रान्ति लेनेवाला स्वभाव विमंकाहै उसे अहम्‌' 
विमशं से कटा जाता है; किन्तु जो किंसी अन्य कौ अपेक्षा रखता है वह्‌ तो "इदम्‌' है, परमार्थतः 
उसको भी विश्रान्ति अनन्योन्मुख स्वरूपवाले स्वप्रकाश मात्रमे हो जाती है । प्रथम अहम्‌' 
विमशं में शिवतत्त्वं रहता है, द्वितोय में विदयेश्वरता, किन्तु मध्यमरूप मे तो "अहमिदम्‌' 'सम- 
धृततुलापुटन्यायेन' विमं होत्ता है, वह सदाशिव भद्रारक ओर ईद्वर भदट्रारक इन दोनों में 
रहते है, इदम्‌ अंश का तो कछ ध्यामल [ धुंधला ] ओर अध्यामल खूपता को किए हुए वैशिष्ट्य 
रहता है । जो अहमिदम्‌' ये दो तत्तव हँ इनमें अहम्‌ अंश एक तत्तव है, दूसरा इदम्‌ अंश टै 
{इन दोनों तत्त्वो कौ बुद्धि माया प्रमाता में भिन्न-मिन्न अधिकरणता को रखती हुई दो भागों मे 
-विभक्त हो जाती है, "अहम्‌ अंश का ग्राहक [ प्रमाता ] मे विमलं होता दै ओर इदम्‌" अंश का 
९. जब मध्यसर्कोएट मे प्वश्नान्त लेते ह तब "अह्‌र्मदम्‌ ग्राहक प्रमाता } से प्रय { प्रेय } का भ्रल्तेप 
होता है इसलिए ध्यामल ग्राह्य अं का विमलं सदर्िवनाथ मे 'अर्हमिदम्‌' इस रूप से होता हे, 
“इदमहम्‌' इस का ग्राह्य | प्रमेय ] में प्रस्फुटित होने पर "अहम्‌" इस अंश के प्रक्षेप से सामानाधिकरण्य 
विमां ईश्वरभहरारक में होता हे । 


अ.-३, आ.-१, का.-४] विमरिनीटीकोपेता [ २६९ 


स्वरूपप्रथनं तत्‌ सती शुद्धा विद्या; अतोऽशुद्धविद्यातो माया -प्रमातृगताया अन्यैव । तंत्र यदा 
अहम्‌" इत्यस्य यदधिकरणं चिन्मात्ररूपं तत्रेवेद मंशपुल्लासयति तदा तस्यास्फुटत्वात्‌ सदाशिवता 
"अहमिदम्‌' इति । !इदमहम्‌' इति तु इद मित्ये स्फुटोभूतेऽधिकरणे यदाहमंशवि मं निषिच्चति 
तदेश्चरता,-इति विभागः ॥ ३ ॥ 
ननु कस्मादियं शुद्धा विद्या ? इत्याह-- 
इदं भावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌ । 


भावानां बोधसारत्वाद्यथावस्त्ववलोकनात्‌ ॥ ४ ॥ 


अवलोकनं प्रथनं वेदनं विद्या, यथावस्तुत्वं वस्त्वनुसारित्वं च; तस्याः शुद्धिरविपरीतता ! 
वेद्यदश्चां चोपगतवतामङ्खीकृतवताम्‌, अत एवेदमित्येवं भूतेनोचितेन परामेनोपपन्नानां परामृदय- 
मानानां भावानां 'बोध' एव प्रकाशात्मा साररूपं वस्तु, प्रकाञश्चानन्योन्मुखविमश्ञत्मिाहमिति । 
तदेषां यदेव पारर्माथिकं रूपं तत्रेव प्ररूढत्वात्‌ अहमित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्दम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्राह्य [ प्रमेय ] मे विमशं होता दै । 

इद दोनों तत्त्वो के द्वित्व को छोड़ देने पर एक हौ अधिकरण [ स्व-स्वरूपाख्य ] में 
जिसका सम्बन्ध स्वरूप फता है-एेसो अवस्था मेँ विद्यात्त्तव को प्रधानता रहती है; इसलिए 
माया प्रमाता में रहनेवाली अशुद्ध विद्यासे तो इस तत्तत को सवथा भिन्न हौ समञ्षना चाहिए । 
शुद्धविद्या में जब "अहम्‌" इस अंश का, जो अधिकरण चिन्मात्ररूप है उसमे "इदम्‌' इस अंश 
को उल्छासित करता है तव उसको अस्फटता रहने के कारण सदारिवता, अहमिदम्‌' यह्‌ विमं 
होता है । इदमहम्‌' इसरूप मे तो इदन्तांश के प्रस्फुटित होने पर जब अहम्‌ अंश के विमरूको 
सीं तरता दै तब ईख्वरता होतो दै, “इदमहम्‌' इस अवस्था में ईदवर तत्तव रहता है, इन दोनों तत्त्वों 
का यहीविभागदै।॥३॥ 

मव शङ्काहोतीहैक्रि यह्‌ केसे शुद्ध विद्या कदी जातौ है ? इस आशङ्का का समाधान 
करते है 

इदन्ता परामश से उपपन्न वेद्यदशा को स्वीकार किये गये परामृदयमान पदार्थो के यथां 
स्वरूप का बोध-ज्ञान हो जाने के कारण शुद्ध विद्या कहलातो है ॥ ४॥ 

वस्तु के अनुसार अवलोकन करना, प्रथम करना ओर ज्ञान करना ही विद्या कहा जाता 
है, जसो वस्तु है उसके अनुरूप उसे जान लेना, उससे विपरीत अथं मेँ न समश्चना ही विद्यातततव 
है । वेच्यमूमि को प्राप्त हृए अर्थात्‌ अङ्गीकार क्रिये गये, अत एव इदंभाव के समुचित प्रत्यवमशं 
से उपपन्न परामृखयमान पदार्थो का बोध" ज्ञान ही प्रकाशस्वरूप वस्तुतत्तव है, वह प्रकाश ही 
किसी अन्य को अपेक्षा न रखनेवाला विमर्शात्मा अहम्‌' कटराता है । जो इनका पारमाथिकररूप 
है उसी में वदं जाने के कारण *अहम्‌' इस अंश की शुद्ध संवेदनरूपता मानी जाती है ॥ ४॥ 


१. "अहम्‌ ओर इदम्‌ इन दोनों तत्त्वों का परामशं अर्यात्‌ प्रत्यवमह शुद्धविद्या मेँ एक समानरूप से होता 
है । यथा 'समघृततु लापुटन्यायेन' जैसे तराज्‌ कै दोनों पलड़े बराबर रहते हें । इस में क्रिया-शक्तिको 
परघानता रहती है ओर इस अवस्था मे अहम्‌ एवं इदम्‌ दोनों का विमशं इस तरह समानरूप से अभि- 
व्धक्त होता है कि यद्यपि इस समय मे भी अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों एक समानँ फिरभीदोनोंकी 








(@ 1 ईदवर प्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-५ 


अधिष्ठातुरूपाहेवताद्रयात्‌ तत्त्वद्वयं विभक्तम्‌,--इत्येतदू द्धघा प्रतिपादयत्यागमव्यव- 
हारेण-- 


अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरदशा हि सा।॥५॥ 


परत्वं पूणंत्वमनन्यापेक्नाहमिति, अपरत्वम्‌" अपूर्णतान्यापेक्षेदमिति; अत्र च तत्तवद्ये 
भावानां ध्यामलाध्यामलरूपाणामुभयांशस्पर्शात्‌ परापरत्वमिति । वेद्यभावनिष्टा दशा तत्त्वस्वरूपा 
तदवभासयितुमन्त्रेश्वरादिशुद्धप्रमातृसदे्यवस्तुसारा ! या तु तच्निष्ठसंवेदनदश्ा सा शुद्धा विद्या, 
तत्प्रमातृवर्गाधिष्ठातृत्वं श्रोसदारशिवेश्वरभटरारकरूपता,--इति संक्षेपः ॥ ५ ॥ 


अधिष्ठातृह्प से दोनों देवताओं के दोनों तत्तत विभाजित कर दिये गये, [ समान 


नामवाले होते हृए भी दो तत्त्वों में विभक्त रहना ही है ] अब आगम व्यवहार से प्रतिपादन 
करते है- 


अपरत्व पदार्थो को अनात्मकरूप से प्रकारित करता है । परत्व अर्थात्‌ प्रकृष्ट स्वतन्त्रदशा 
अहन्तारूप से आच्छादित करने के कारण परदशा ओर अपरदशा मे भासित करता है ॥ ५॥ 

परत्व परिपूणंभाव का नाम है, अपने आपक्रो प्रकाशित करने के लिए किसी अन्यकी 
अपेक्षा नहीं रखनेवाला अहम्‌ पराम है; “अपरत्वम्‌' परापेक्षो इदंभाव को अपरत्व कहते है, 
जिसको सदेव दूसरे को अपेक्षा रखनी पड़ती है, इपी कारण यहं इदभाव अपूणं रहता हमा 
परापेक्षी सवंदा बना रहता है । ये दोनों तच्च ध्याम एवं अध्यामल रूपो मं पदार्थो का उभय 
अंश स्पशं करते हुए परत्व एवं अपरत्वष्प से रहते द; वेद्य पाव में रहनेवाली अवस्था यथाप 
से उन-उन पदाथंमावों को अवभासित करनेवाले मन्तरेदवर इत्यादि शुद्धप्रमाताओंके रूपम 
संवेद्य वस्तुसार अर्थात्‌ अपरत्व है । किन्तु उन संबेदनरूप ज्ञानों मे रहनेवालो अवस्था है वही 
शुद्धविद्या कहलाती है, उन-उन प्रमातुवगं के जयिष्ठातृत्वदेव श्रो सदारिवभद्रारक मौर ईदवर- 
भद्रारकरूप ही है । इसका इतना हौ मात्र सार है ॥ ५॥ 


भिश्ता एक प्रकार से विशेषता को लेतौ हुई प्रतीत होती है ! उस अवस्था में विमं भेदाभेदरूप से 
होता हे \ जैसा कि इदम्‌ अंश्ञ का अहम्‌ अंशस भेद प्रतोत होता ह, तथापि अहम्‌ अज्ञ इदम्‌ को 
अपना एक भाग मानतः हे \ इससे अहम्‌ ओर इदम्‌ क! सामानएिकरभ्य द्दिलायो देता है \ ल्लिवतत्व 








अ -२, अा-९, कार प्वणष्लनये केलिः २७१ 


एवमेकेषी मते “अहम्‌, इत्याच्छादको यो भागः, तसप्रथाप्रधाना शुद्धविद्या \ अन्ये तु 
मन्यन्ते-योऽसाविदं भाग आच्छादनीयस्तस्य यदवभासनं तत्प्रधाना शुदढविच्या \ अन्यथा हिस 
इदमशंः केन भास्यतां मायायास्तत्राभावात्‌ भावे वा प्रोहप्रसङ्ात्‌; अत एवेयं प्रोहासहिष्णु 
यत इदन्तां भासयति ततः शुद्धाभासनाच्च विद्येति ! तत एवाप्ररूढमायाकल्पत्वात्‌ महामायेयं 
श्रीरोरवादिगुरुभिरपदिष्टा, तदेतदाह-- । 


भेदधीरेव भावेषु कतुं्बोधात्मनोऽपि या । 
मायाशक्त्येव सा विदयेत्यन्ये विदयेहवरा यथा ॥ ६ ॥ 


मायाप्रमातरि शन्यादिरूपेऽप्यनुल्लसिते, चिन्मात्र एव प्रमातरि कर्तरि च सति चिदेक- 
रूगेष्वपि भावेषु यदचिद्रपतया तदय्रकाशनलक्षणं स्वातन््यं सा शुद्धविद्या माया शक्त्या तुल्या, 
वेद्यभागे भेदप्रकाशनात्‌ । न च मायेव, ग्राहकस्य चिन्मात्रभागे तावदविपर्यासनात्‌, येन प्रकारेण 
विच्ेश्चरा भगवन्तोऽनन्ताद्या वतन्ते । ते हि शुद्धचिन्मात्रगृहीताहंभावाः स्वतस्तु भिल्नं वेधं 
पश्यन्ति, यथा द्ेतवादिनामोश्वरः। एवं ग्राहकेऽशतश्रेतन्यरूपात्‌ परमार्थरूपे ग्राह्यविपर्यासनलक्तिः 


इस प्रकार कोई तो कटते है कि अहम्‌" यह्‌ जो आच्छादक भाग है, [ समस्त वेदयपदार्थो 
को अपने मे आत्मसात्‌ कर लेना ओर दूसरों को आकांक्षा न रखने के कारण अदरैतरूप से पूणं 
रहना ही आच्छादक "अहम्‌" परामशं है ।] उसको विस्तार करनेवाली गु द्विद्या कहुकातो है | 

किन्तु इस विषय में दूसरे लोग भी कहते है--जो वह्‌ इदंभाग आच्छादनीय रै उसका 
आभासन करना है जिसमें शुद्धविद्या का प्राधान्य माना जाता है। नहींतो, शुद्धविद्या के बिना 
उस इदभाग किससे आभासित होगा; क्योकि मायाप्रमाता का उसमे रहना संभव नहीं है जिससे 
इदंभाग भासित हो सके । यदि वह रहता तो उसोका विस्तार होता इसलिए विस्तार कोन 
सहनेवाली इदन्ता को जिससे आभासित करती है अर्थात्‌ इदन्ता को प्रकारितत करनेवाली होने 
से ओर शुद्ध आभाससे आभासित होनेवाछो होने के कारण शुद्धविद्या है । इसकिए अप्रखूढ 
मायाके सदृश होने के कारण इसको श्रो रौरवादि गुरुजनों ने भी महामाया कहा है, इसको 
दिखाते है- 

बोधात्मा कर्ता को मेदवुद्धि हो पदार्थो मे माया-शक्ति के जैसी भासती है । वही शुद्धविद्या 
है जेसे कुछ विद्येश्वर लोग [ विदयेदव र-शक्ति ] राद्धविद्या मानते हैं| ६॥ 

माया प्रमाता मे शृन्यादिरूप प्रमाता अनुल्छपित होते है, चिमान्तर हो प्रमाताके कर्ता 
रहने पर चिद्रूप के साथ पदार्थोको एकता भी हो जातो दै जिसका अचिद्रूप से प्रकाशन नहीं 
होता दै वही स्वातन्त्यरूप [ मेद प्रकायरूप माया-रक्ति के जसा ] शुद्धविद्या है जौ करि माया- 
शक्ति के जेसी रती है, इससे वेद्य अंश में भेद का प्रकाश होता है । वह्‌ माया नहो है; क्योकि 
ग्राहक [ प्रमाता | के चिन्मात्र भाग में कुछ भी तो उलटा-पल्टा नहीं कर सकती, जिस प्रकार 
से भगवान्‌ विचेश्वर अनन्तादि है, वे लोग शुद्ध संविद्रूप चिन्मात्र मेँ अहुंभाव को गृहीत कयि हए 
अपने से भिन्न वेद्य वस्तु को देखते है । जैसे दवैतवादियों का ईदवर अर्थात्‌ द्रेत सिद्धान्तको 
माननेवाले अपने से सवंथा भिन्न हौ ईख्वर को मानते हँ । इस प्रकार प्राहूकं [ ज्ञाता ] में चैतन्य 
अंश से परमार्थरूप ग्राह्य में जो विपरीत भाव का भर देनेवाल गक्ति टै वहो विदयेखरों को 


(@ ] ईदव रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-७ 


शद्धविद्या विचेश्वराणाम्‌ । ६ ॥ 

परे प्राहुः-भगवतः परमशिवस्याप्ररूदभेदावभासनं सदाशिवेश्वरता । तत्रास्पुरत्वे 
इच्छाशक्तिरीश्चरस्य व्याप्रियते, स्फुटत्वे ज्ञानशक्तिः, प्ररूढे तु भेदे ग्राह्यविपयसिऽपि ्राहक- 
चिन्मात्रतायां विचेश्वरेषु क्रियाशक्तिः, प्राहकग्राह्यविपर्यासद्वयप्ररूढो तु मायाशक्तिः, सा च 
पशुप्रमातृषु, गराहकम्राह्योभयविपर्याससंस्कारे तु अविनिवृत्तेऽपि यदेतत्‌ वस्तुपर माथेप्रयनं तत्न 
विद्याज्क्तव्यापारो योगिज्ञानिप्रभृतिष्वपञ्चुप्रमातृषु; तदेतदुशंयति-- 


तस्यैहव्यस्वभावस्य पञशुभावे प्रकाशिका! 


“पञ्युभावे' विपर्यासिकरसत्वलक्षणे पाश्चनीयत्वेऽस्वतन्त्रे दृयदरष्टृदश्ं भेदे सत्यपि जाते 


शुद्धविद्या हे ॥ ६॥ 

दूसरे लोगों का कहना है कि भगवान्‌ परम शिव का अप्रह्ढरूप से भेदपूवंक भासित होना 
ही सदाशिवता ओर ईद्वरता मानी जाती है । उसमें अस्फुट दशा रहने पर ईइवर की इच्छा- 
क्ति व्यापार करती है तथा स्फुट होने पर ज्ञान-शक्ति व्यापार करती है, भेद को प्रल्टदशा में 
तो ग्राह्य [ प्रमेय ]का विपर्यासिहौ जाने पर्‌ भौ ग्राहक [ प्रमाता ] कौ नुद्धचिन्मात्रता में 
विचेश्वर लोगो को क्रियाशक्ति का व्यापार रहता है, ग्राह्य ओर ग्राहक इन दोनों का विपर्यास 
प्ररूढ हो जाने पर तो माया-शक्ति व्यापार करतो हँ ओौर वह्‌ विरोषरूप से पशुप्रमाताओं मे, ग्राह्य 
एवं ग्राहक इन दोनों के विपर्यास संस्कार में तो अविनिवृत होने पर भी, जिस वस्तु परमाथं का 
फौलाव अर्थात्‌ प्रकाश, उन पशुप्रमाताओं से व्यतिरिक्त योगिजनों मे विद्या-शक्ति व्यापार करतो 
है, इसको दिखाति है-- 

उस रदवं स्वभाववाले परम शिव का पदुखूप में प्रकाश करनेवाली विद्या-शक्ति मानी 


जाती ५१ ॥ 
“पशुभावे' जो इलोक में निर्देश है इससे यद व्यक्तं होता है कि जिसका विपर्यास कर देना 
मात्र स्वरूपदटै जो कि पाश बद्ध एवं अस्वतन्त्र है उसमे दद्य, द्रष्टा के भेद दिखाने पर भी पहले 








१. परमेश्वर के स्वातचय ञे उपजीवित होनेवालौ विद्य श्वर-शक्ति शुद्धविद्या कहलातौ है । इसलिए विद्येश्वर 
लोगो ने दीक्षा-दान अचंनादि से ही इसकी प्रापि कौ ह । जिसमें अहम्‌' ओर "इदम्‌ ' अंश इनं दोनों 
का ज्ञान भिन्न-भिन्न रहता 2 । यद्यपि भेद का आरम्भ यहां सेहो होता हे तथापि भेद के भीतर अभेद 
अवस्थित रहता है । इस त्व मेँ क्रिधा कौ प्रधानता होती है । 'मन्त्र' इस तत्त्व का प्रमाता हे । 
इसमे प्रत्यवमशं "इदं च अहं च' इस सूपसे होता है । विश्च भिन्न हे, किन्तु सवथा भिन्न नहीं है। 
इसी कारण इस दशा को शुद्धविद्या" कहते हे । 

` जब कि विचेश्वर लोग साक्षात्‌ प्रमाताहो होतेह) इस पर कहा भो है--अधिकारं न 
चेतकुर्य्विद्येशः स्यात्तनुक्षये । यदि अधिक्तार न करे, तो विद्ेश्वर लोग शरीरके क्षीण हो जाने पर 
शिवस्वरूप हो जाते हँ विद्यातच्व मे रहने के कारण ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि विचेश्वरों को समस्ञे जाते 
है । जैसे पाथिव ब्रह्माण्ड के अधिपति ब्रह्मा, प्राकृत में विष्णु, मायोयमेंरु्रये कोई दषरे-इसरे तत्व 
नहीं हँ तथा परस्पर भिन्न-भिन्न तत्व है--एेसा समञ्लना भो नहीं चाहिए । 








अ, जा-९, का-८1 प्वि्ष्शनटकोषेतःः २७३ 


पूर्वोक्रयुक्तिबलेन यदेतदेभ्वयेमुक्तं तस्य यः प्रकालिका परमेश्वर शक्ति--यटशात्‌ केचिदेव ता 
युक्तोरादृत्य तदाश्चस्तहदयाः कृतिनो भवन्ति--सा विद्यादाक्तिः \ अयमेव षडधंसारादिदृष्टोऽप्य- 
स्याचायस्य हृदयमावर्जयति पक्षः, “अन्ये इत्यनुक्तेः \ एतदानन्तर्योचित्येन च मायातत्त्वनिरू- 
पणात्‌ 1 


तदाह- 


४५० तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः ॥ ७ ॥ 


मायाशक्तिः पुनरचिद्रपे शन्यादौ प्रमातृताभिमानं प्ररूढं दधती भावानपि चिन्मयान्‌ 
भेदेनाभिमानयन्ती सरव॑थैव स्वरूपं तिरोधत्ते आवृणुते विमोहिनी सा । तिरोधानमनत्र न विल्य- 
रूपं मन्तव्यं, यत्‌ कृत्यपच्चकमध्य आगनेषु गण्यते, दोक्षितस्यापि गुरुमस््रादिरिन्दनप्रायमपि 
त्वावरणमेव ।! ७ ॥ 


तिरोधानमावरणरूपं स्फुटयति- 
भेदे त्वेकरसे भातेऽहंतयानात्मनीिते । 
शून्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशक्तिविजम्भते ॥ ८ ॥ 


कटी हुई युक्ति के बल से एेश्वयं कहा गया है । 

उसक्रा प्रकाश करनेवालो परमेश्व री-शक्ति है, जिसके सामथ्यं से कोई-कोई जन ही उन 
युक्तयो का आदर कर, आश्वस्त हृदय होकर कृतक्रत्य [ निष्कल-प्रमाता ] हो जाते हैँ-वही 
विद्या-शक्ति है । यही पक्ष त्रिक शस्त्रके द्वारा देखा गया है जो कि आचायं के हदय को अत्यधिक 
आक्रषित करनेवाला है जिस कारण से “अन्ये' ठेसा कहा नहीं है । इसके अनन्तर हो मायातत्य 
का निरूपण करना उचित माना जाता है | 

इसके लिए कहते है- 

९.०४ इसी को तिरोधान करनेवाली माया-शक्ति के नाम से कहा जाता है ।॥ ७॥ 


अचिद्रूप शून्यादि में प्र्दरूप से प्रमातृता का अभिमान बढाती हुई, भाव-पदार्थो को भी 
भेदपूरवेक चिन्मयलूप मेँ करतौ हुई सब प्रकार से संवित्‌ स्वरूप को आवृत्त कर देनेवालो माया- 
क्ति समस्त-प्रपञ्चजाक को विमुग्ध कर डालती है । इसमे तिरोधान कर देने का अथं विल्यहूप 
नदीं लेना होगा कि जिसमें समस्त वस्तु-पदाथं क्षत-विक्षत हो जाये, किन्तु विरोषरूप मेँ जिस 
परम द्द्रूप मेँ ल्य अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे आत्मसात्‌ कर लेना है, जिसकी गणना आगमो मे 
छृत्यपञ्चक् के मध्य संहार शब्दसे की गयी है । दीक्षा से दीक्षित हृए लोगों का भी गुरु मन्त्रादि 
कै विषय में निन्दादि करना केवर आवरण हौ माना जाता है | ७॥ 

उसी आवरणरूप तिरोधान को स्पष्ट करते ह-- 


किन्तु एकरस चिद्ूष मे भेदपूवंक बोध होने पर अनात्मतत्व मे अहंखूप से प्रतीति होने 
लगती ह । शून्य, प्राण, वृद्धि अथवा शरीरादि प्रमाताओं मेँ माया-शक्ति का उल्लास उद्गम 
होता दै॥ ८ ॥ 

२३५ 





|= 1 ईूदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-८ 


सुषूुपरे प्रलये ^न' इत्यभावसमाधौ च तावच्छ्न्यमाकाशकल्पमनात्मरूपं वेचयभावोचितम्‌ 
अहम्‌" इत्यात्मत्वेन वीक्ष्यते; उच्छवसननिःश्चसनादौ वा अहमुच्छवसिमि,--इति प्राणो वायु- 
कल्पः, स्थावरजङ्खमजिघत्सामन्धुप्रज्वलनादौ वा प्राण एव तेजः समुपन्रंहितः, स्वच्छोदकाशयकत्पा 


सुषुप्ति दशा, प्रल्यदशा ओर ‹न' नकारात्मक जिसमें कुछ भी नहीं है -एेसी अभावरूप 
समाधिदशा मेँ शुन्य आकाश के सहश स्मयंमाण होने कारण परमाथंतः अनात्मरूप वे्यभाव,ही 
'अहम्‌' आत्मरूप होने से भासा है । 


त 
१. नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यम्‌ढता । यतोऽभियोगसंस्पर्शात्तिदासीदितिनिश्चयः ॥ 

आवना का विषय अभाव तीनों कालों में भौ नहीं हो सकता है, अभाव भावना की स्थिति 
तो जडता की ही स्थिति है जिससे कि योगो को समाधि से उठने के बाद अभिलाप भाषणके साथ 
संपकं हो जाने पर मन में ज्ञान होने लगता है कि मेरी अवस्था थी बह तो शुन्य सी निश्चय होने लगती 
हि । चिति-दक्तिका उसी प्रकार का स्वभाव नहीं है; क्योकि चिति-शक्ति तो सदोदिता स्वभाववाली 
होती ह उसमे मूढता कौ स्थिति की भांति स्मरण नहीं होता । वह तो सदैव एकरस, अखण्ड, देदीप्य- 
मान रूप में रहनेवाखी होने के कारण प्रति समय अनुभव करनेवाला अनुभवः स्मरण स्वातन्त्र्य-शक्ति के 
रूप मेँ करता रहता है । अभाव भावना का विषय है। इस प्रकार कि अभाव ब्रह्मवादियों का मानना 
हे । तथा माध्यमिक शाला क बौद्धोंका सर्वभाव अर्थात्‌ .सर्वशन्रूप है । जब कि इस अवस्था में 
रहनेवाला आत्मतत्व अभाव में मिल जाता है--एेसा मानना युक्ति युक्तं नहीं हे । यदि अभाव ब्रह्मवाद 
के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप अभाव मान कर उससे किसी भी प्रकार की सत्ता के अनस्तितत्व 
का सिद्धाःत स्थीकारलिया जये तो एक बाधा उपस्थित होती हे। वहु यह है कि अभाव अवस्थामें 
किसी की वेदन सत्ता का अस्तित्व शोष न रहने के कारण उस अभाव अवस्था का अनुभव कौन 
करेगा ? एसे अभाव से कारणरूप सत्‌ जगत्‌ का उदय कंसे हो सकेगा; कथोकि असत्‌ तो जड आकाश 
पष्प के समान ह उससे फिर उत्पत्ति कैसे बन पायेगी अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति होना कदापि 
संभव नहीं है ओर न एसा तकं करना ही ठोक हे1 

(नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि वृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदश्िभिः ॥ २।१६ गीता 

सद्रूप का अभाव कभी भी नहीं हो सकता एवं असद्रप का भाव ही होता हे; कोकि तत्त्व. 

दर लोगों ने दोनों को बड़ी सूक्ष्मतासे देख कर प्रतिपादन किया है कि "इदमित्थम्‌' यह एेसाही है । 
अतस्ततछृत्रिम सेयं सोषु्षपदवत्सदा । न त्वेवं स्मयं माणत्वं तत्तत्त्वं प्रतिपद्यते ॥। 

जो पशु प्रमातार्ओं को अभाव कौ भावना समाधि होती है वह तो मात्र [ सुषुक्षि ] तामसिक निद्राके 
सदृश कृत्रिम ही है । बह तततव [ चिद्रूप | इस जडभावना के सधान कंदापि स्मयंमाण का विषय नहीं 
हो सकता है-- अर्थात्‌ अभाव भावना का साक्षत्कार करनेवाले किसी को इस भूभिकाकालाभहो 
जाये, तो भौ अनुभूति तो तद्रा जैसी हौ होती है । इसलिए अनित्य, छरुत्रिम उसे मानना चाहिए । 
एवं आत्मा का स्वरूप अनवच्छिन्न "त्रिकाल बाध्यत्वम्‌! अर्थात्‌ जिसका तोनों काले ने नी बाघ नहीं 
हो सकता है, इस युक्ति से सिद्धहे) इष स्वरूप की सततत गुर परम्पराक्रपपूवंकं उपासना करते 
रहना चाहिए } 








अ.-२, आ.-१, का.-९ ] विमशिनीटीकोपेता [ २७५ 


वे्यप्रतिविम्बनवतौ वा बुद्धिरभिनिविदयते । अन्तरहं वेद्धि दुःस्यहमिति चिन्ताद्यवस्थासु, 
शरोरमेव पृथिवोप्रायं छृशोऽहमित्यादिदज्ञासु अहमित्यात्मतया भाति । सवं चेवेदं शन्धादि 
वस्तुतश्िन्मात्रसारमेव मायायेव तावदचिद्रूपतया भासितम्‌ । तथाविधमेव तु सत्‌ अहमिति 
संविद्रूपताभिनिवेशस्थानं संपादितमप्रश्ान्तजडभावमेव,--इति दुष्करतमवस्तुसंपादनाप्रतीघात- 
रूपा परमेश्वरस्य मायाज्क्तिः,--इत्येतत्‌ "विजृम्भते इत्यनेन दशितम्‌ । वाग्रहणेन वेदयरूपाणां 
सुतधनदारादीना भप्यहंताभिनिवेहाविषयत्वमसंख्यातं सूचयति ॥ ८ ॥ 


नन्वचिद्रपत्वादनात्मा यदि शुन्यादिस्तदात्मतयासौ अभिनिविदयमानश्चिद्रप एव,--इति 
सवंजञत्वसवकतंत्वादि विशुदध्वयंधर्मव स्यात्‌,--इत्याशङ्कचाह - 


वास अर्थात्‌ प्राण वायु लेने में ओर वास निकालने में अथवातो मेँ स्वयं श्वासको 
लेता हूं ओर स्वयं हो इवास को बाहर कौ ओर निकालता हूँ मानो कि वायु के समान प्राणतत्तव 
ही रहता है, जड-जीवजङ्खमको खा डालने के किए क्रोव की अभिव्यक्ति होने पर तेजपृज्ञ से 
बढा हुञा प्राण ही रहता है, स्वच्छ निमंल जलाशय के समान वे्यभावों मे प्रतिवि,म्बत होनेवाली 
वद्धि का अभिनिवेश देवा जाता है। मे भोतर जानताहू, मेँदुःखी हं इस तरह चिन्तादि 
अवस्थाओं में, जब क्रि शरोर प्रायः पृथिवी तत्तव से बना हुजाहै; उसीमेंभो्मँ गौरवणं हूं, मेँ 
स्थूल-सुन्दर हं इत्यादि अवस्थाओं मेँ अहम्‌" मातमरूपर से भासता ह यह्‌ सव शुन्यादि तत्तववस्तु 
का चिन्मात्रसारहीरहै जोमायाके द्वारा अचिद्रूप अर्थात्‌ वे्यभाव से भासता है,--"तद्रिनं 
किञ्चित्‌" इस न्याय से शुद्ध चिन्माव्रकाही यह्‌ साराका सारा विलास-उल्छास दृष्ठिगोचर होता 
है, समस्त वेद्यत भाव तो माया का स्वरूप है । अचिद्रूप का तिरस्कार न करना, मेँ सद्रूप हूँ 
एसे संविद्रूयता का अभिमान करना मायीय अप्रशान्त जडभावदहीतो टै, इस प्रकार दुष्करतम 
अवस्तुरूप के सम्पादन करने में कभी कहीं भी न रुकनेवाली परमेख्वर कौ माया-शक्ति कहलाती 
है । [मायातक्व स्वरूप का गोपन कर देती है ओर अपरिमेय भेदो को जननी है । जिसमें परमेदवर 
का स्वरूप तिरोहित हौ जाता है । यह तिरोभाव माया ओौर उसके पञ्च कञ्चुको द्वारा होता है । 
“मा' धातु से माया शब्द सिद्ध हृभा है जिसका आशय यह है कि मापना अर्थात्‌ मापकर अलग 
कर देना एक निर्धारित सीमा मं सीमित कर देना । पदार्थो को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देती है 
“अहम्‌! अंशको इदमंश से एवं इदमंश को अहमंश से भिन्न कर देती है, नाना भेदो के स्ज॑न 
करनेवाली होने के कारण माया-गक्ति कहलाती है । ] यह कारिका में दिया गया विजृम्भते! 
क्रियापद से अवगत हता है। 'वा' शब्दके ग्रहण से द्योतित होतारौ कि पुत्र, कलत्र, कनक 
इत्यादि वेद्य-पदार्थो मेँ असंख्य प्रकार से अहन्ता का अभिमान करनाभी तो माया-शक्तिका 
सब व्यापार है।॥८॥ 

भव शङ्का कौ जाती है कि गुन्यादि प्रमातुवगं अदिद्रूप होने के कारण अनात्मा होति हुए 
भी जात्मल्प से जाने जते हैँ । इसी कारण वे सब के सब अभिनिविश करलेनेसे चिद्रूपहीहो 
गये, जिससे उनमें सवज्ञत्व, सवंकतुत्वादि विशुद्ध एेश्वयंधमं भी मिल जार्येगे,--इस अआरङ्का 
का उत्तर देते टै- 
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यश्च प्रमाता शून्यादिः प्रमेये व्यतिरेकिणि । 
माता स मेयः सन्कःलादिकपश्चकवेषटितः॥ ९॥ 


स्यादेश्वयंधमंयोगः शून्धादेः, यदि अहमित्याभिनिविदयमानोऽपि नेतां जह्यात्‌; तथा हि 
सति प्रमेथमप्यस्य नलादिव्य्रतिरिक्ततया नैव भाषेत । यावता यः शरुन्यादिः प्रमाता कथितः, सं 
यावदेव स्वरूपाद्यतिरेकाभिमते नीलाद प्रमेये माता तावदेव स्वयमःप मेयभूत एव सन्‌ माता! 
मेयं हि मीयमानत्वाव परिमितम्‌,--इति तादृशादेव मेयान्तरादुपपन्नव्यतिरेकं, न त्वेवं चिद्रू 
पमपरिमितत्वात्‌ । परिमितत्वं च शुन्यादेरहुभावस्य यत्‌ तदेव कालादिपच्चकम्‌ । तथा हि कालः 
क्रममापरुत्रयन्‌ प्रमातरि विजम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेऽपि प्रसरति, योऽहं ृक्ोऽभवं स स्थूलो 
वतं भविष्यामि स्थूलतरः,--इत्येव मात्मानं देहरूपं क्रभवन्तमिव पराभरजञस्तत्सह चारिणि 
्रमेयेऽपि भतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति । अस्य शन्यादेजंडस्य विद्या किचिन्लत्वोन्मीलनरूपा 
बद्धिदपंणसक्रान्तं भावरा नीलसुखादि विविनक्ति । कला किचित्कतत्वोपोद्रलनमयी कार्य. 
मुद्धावयति, किचिज्जानामि किचित्करोभि,--इति । अत्र चांशे तुल्ये किचिरवे कस्मादिदमेव 
किचित्‌,--इत्यत्रार्थऽभिष्व ङ्करूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गुणारोपणमय इव रागो व्याप्रियते । 


जो शून्यादि प्रमाता हैँ उनसे भिन्न प्रमेय के रहने पर, वह्‌ प्रमाता प्रमेयरूप होकर ये 
कालादि पञ्च कञ्चुको के द्वारा आवेष्टित हो जाता है ॥ ९॥ 
विशुद्ध एेङ्वयं सवंजञत्व, सर्वंकतुंतादि धमं का योग, शृन्यादि प्रमाताओों मेँ भले हौ होवें 
अहम्‌" इस अभिनिवेश से युक्त होकर यदि वह प्रमेयता को छोड दे, एेसा रहने पर दी प्रमेय भी 
इसका नीलादि-पदार्थो से मिच्च होकर नहीं भासित हो सकेगा । इसक्िए्‌ यह सव रृन्यादि प्रमाता 
कहा जाता है, जब तक वही स्वरूप से भिन्नरूप नीलादि प्रमेय में प्रमाता बनता ह तव तक ही 
प्रमेय बना हुआ कटलाता है, प्रमेय भी सीमित होने के कारण परिमित अर्थात्‌ संकुचित हौ जाता 
है, इसलिए उसी प्रकार के दूसरे घटादि प्रमेयों से भिन्न मे प्राप्त होने के कारण, वहं चिद्रूप नहीं 
हो सकता, चिद्रूप का स्वरूप तो अपरिमित-अपरिच्छन्न होता है । परिमित्तरूपता रृन्यादि 
प्रमाताओं मे अहंभाव का प्राप्त होना है वही कालादि पञ्चक है । देखिये-कालक्रम को दिखाता 
हभ प्रमाता में प्रकाित होकर उसके अनुसार प्रमेय मे भी फक जाता है, तब वह्‌ कह्ने गता 
हैकिमेंकृरथा, वही अभी स्थूल हो गया हं तथा आगे इससे भी अधिक स्थूलता को प्राप्त 
हो जाऊंगा । इस प्रकार देहरूप आत्मा को क्रमवाले के समान मानता हुआ एवं उसका सहचारी 
प्रमेय में भी भूतादिरूप से क्रम को प्रकारित करता है । इसी कारण इस शृन्यादि जड की विद्या 
जो [ प्रमातामे आरोप करती है] किञ्चित्‌ ज्ञत्व उन्मोलनरूप वुद्धि दपंण मे संक्रान्त नोल 
सुखादि भावरा के पुथग्रप से विवेक करती है \ कला-मदेदवर का स्वरूप तिरोहित कर देने 
प्र, अणुरूप मे दल जाने पर जसंसे उसका स्व॑कतृंत्व संकुचित होकर एक सीमा मे सीमित 
हो जाता है, किञ्चित्‌ कतुंत्व मे विनिमय हो जाताहै वही कला है अर्थात्‌ किञ्चित्‌ कतुंत्व को 
प्रकाशित करती हुई कायं को उद्बुद्ध करतौ रै, जिससे कि मेँ जानता ह-एेसा अनुभव हाता है 
जौर किञ्चित्‌ मे सम्पादन भी करताहूं। इसी अंश में किच्चिद्रूपसे समानता होने परदही क्यों 
इतना ही किञ्चित्‌ है, इस अथं में अभिष्व द्धरूप प्रमत्ता, देहादि ओर प्रमेय मे गुण का आरोप 
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न च तद्बुद्धिगतमवेराग्यमेव, तद्धि स्थूरं वृद्धस्य प्रमदायां न भवेदपि रागस्तु भवत्येव \ बुदि- 
घसंष्टकेऽपि च दृष्टोऽभिष्वद्खः । अत्रेव कस्मादभिष्वद्ध,--इत्ययमर्थो नियत्या नियम्यते इति । 
एवं कलाविद्याकालरागनियतिभिरोतप्रोतो माययापहूतेश्वयंसवंस्वः सन्‌ पुनरपि प्रतिवितीणंतत्स्वं- 
स्वराशिमध्यगतभागमाच्र एवंभूतोऽयं मितः प्रमाता भाति--इदानीमिदं किचिज्जानानः, इदं 
कुर्वाणोऽत्र रक्तोऽत्रेैव च यः सोऽहम्‌--इति । एषां च भिन्नविषयत्वमपि भवति कदाचित्‌-- 
यथान्यत्र रक्तोऽपि नियत्यान्यत्‌ कायंते--इति । एते च प्रमातृग्नतयेव भान्ति,--इति तस्यैव 
रक्तिरूपाः प्रतिप्रमातुभिन्ना एव, कदाचित्‌ तु नटमत्लग्रक्षादावीश्चरेच्छया एकोभवेयुरपि । 
न ह्येषामीश्वरेच्छातिरि क्तं निजं किमपि जीवितमस्ति,--इत्यसकृदुक्तं वक्ष्यते च ॥ ९ ॥। 
यदुक्तमिदमित्यत्र प्रमेये व्यतिरेकिणि माता,--इति तत्र तत्प्रनेयं दशंयति- 


त्रयोविशतिधा मेयं यत्कायंकरणात्मकम्‌ । 
तस्याविभागरूप्येकं प्रधानं मूलकारणम्‌ ।॥ १० ॥ 


यत्‌ कायकरणरूपं त्रयोविश्षतिप्रकारं, यच्च तस्थ मूखभूतं कारणं सवंकायंकरणाविभागरूपं 
प्रधानं नाम तन्सवं मेयम्‌,--इति सम्बन्धः । योगिमन्त्रतदीश्वरप्रभृतोनां हि भूततन्मात्रकरण- 


कर देने के समान राग होता है ओर वह्‌ वुद्धि में होनेवाली आसक्ति नहीं है; क्योकि वह्‌ स्थूल है, 
वृद्धजन कौ कामिनी मे आसक्ति बढती ही जाती है चाहे काम करने को शक्तिभलेहीनदहो इक 
प्रकार वृद्धावस्थानभी हौ किन्तु अनुरागतो देखा जाता है । भभिष््द्धबु।द्ध एेख्वर्यादि धमं 
अष्ट्कमें भी देखा गया है । इसीमे क्यों आसक्ति होती है 2 इसलिए यह अथं नियति से नियमित 
होता दै एवं कला, विद्या, काल, राग ओर नियति से ओतप्रोत होकर, जिसका एेड्वयं माया के 
द्वारा अपहृत हो जाता है अर्थात्‌ समस्त रेदवयं लूट जाने पर भौ उसमें कुछ अंश को लेकर एेसा 
ही परिमित प्रमाताके रूपमे भासित होता हु्ा, मेँ इस समय कुछ जानता हुआ, कुछ करता 
हज संसक्त होकर इसीमें जो कि वह मे स्वयं हं । इनकी भिन्न विषयता भो कभी-कभी हज करती 
है-जेसे जिससे अन्यत्र आसक्त होता हुमा भी नियति के कारण दूसरा कायं कराया जाता है । 
ये सभी प्रमाताओं मं ही संलग्न होकर भासित होते ह, उसीको शक्तिरूपवाले प्रत्येक प्रमाताओं 
मे भिन्न-भिन्न रूपों मे भासित होते है, कदाचित्‌ नट-मल्ल इत्यादि की कला देखने के समान ईइवर 
की इच्छासे द्यंकोंकी टृष्टिएकव्रहौ जाती है । इनकी ईद्वर को इच्छा से भिन्न अपनी निजी 
इच्छा विशेष नहीं रहती है, इस विषय में हम अनेक बार कट्‌ चुके है, आगे भौ करेगे ॥ ९ ॥ 

प्रमेय मे भिन्नरूप से प्रमाता रहता है--इस विषय में कह दिया गया है । अब उस प्रमेय 
को दिखाते ह- 

जो कायं-कारणात्मक तैदस प्रकार के प्रमेय तत्त्व हैँ । उनका संमिलितरूप एक प्रधान 
तत्तव ही मूक कारण माना गया है ॥ १०॥ 

जो कायं-कारणरूप तेडस प्रकार के प्रमेय तत्वह जोकि समस्त कायं-कारणभावके 
अविभागरूप प्रधान हौ उन प्रमेयो का मृलभूत कारण हँ यहौ इन सवका सम्बन्ध है । योगी, मन्त्र 
अर्थात्‌ विद्येश्वर, ईश्व र-पन्तरेशवर ओर मन्त्र महेश्वर इत्यादिको में प्रमेय तत्तव ही रहते है; क्योकि 
भूत तन्मां, इन्द्रियवगं, प्रधान-प्रकृति के वशौमभूत हौ जाने के कारण ये सव के सव प्रमेय कट्‌- 
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प्रधानवशशीकारयोगित्वात्‌ स्वमेव प्रमेयम्‌ । संसारिणामप्यनुमानागमादिदिशा प्रमेयमेव,- 
इतीयत्‌ प्रमेयम्‌ । कालादयस्तु प्रमेया अपि प्रमातर्येव रग्नाः,--इति प्रमातुक्क्तिस्वभावत्वात्‌ 
न प्रमेयत्वेनेहावसरे मायाप्रमातृग्यतिरिक्तप्रमेयप्रस्तावात्मनि गणिताः! वस्तुतो हि अत्र योभय 
प्रमातापि स प्रेय एव, स तु प्रमात्रीक्रियमाण आच्छादितप्रमेयताक इहोच्यते । १० \\ 


नन्वत्र त्र्योविशशषतौ कि कार्यं कि करणम्‌ ? इत्याशङ्चाह-- 


त्रयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावली । 
कार्यवर्गेश्च दशधा स्थूलसृष्ष्मत्वभेदरतः ।॥ ११॥ 


प्रमातुः पूवं करणोपयोगः,--इत्यत्रादौ ्योदज्ञ करणानि; तत्र बुद्धिरध्यवसायसामान्य- 
मात्ररूपा, ग्राहयप्राहक्तानिमानरूपोऽहंकारः, सङ्कल्पादिकारणं मनः,-इत्यन्तःकरणं त्रिधा । 
बुद्धो श्ाब्दादयध्यवसायरूपायामूपयोगोनि बुद्धौन्द्रिपाणि पञ्च-धरोतरं, त्वक्‌, चक्षुः, जिह्वा; 
घ्राणम्‌,--इति । कमणि तुपयोगीनि पच्च कर्मेन्द्रियाणि । तथा हि--त्यागो ग्रहणं द्यम्‌+--इति 
बहिविषयं यत्‌ तत्र पाणिः पायुः पादः+--इति करणानि । एतदेवान्तः प्राणे येन क्रियते तद्रा- 


लाति ह । सांसारिक जीवों की भी अनुमान एवं आगम शस्त्रके हारा प्रमेयता सिद्ध होती दै, 
इतने तक प्रमेय तत्तव की सीमा है । कालादि भो तो प्रमेय तत्व के अन्तग॑त हैँ किन्तु प्रमाता में 
मिले हुए रहते है, इसलिए वे सभी प्रमातृ-शक्ति के स्वभाववाले होने के कारण प्रमेयरूप से इस माया 
प्रमाता से व्यतिरिक्त प्रमेय के प्रस्ताव में नहीं गिने गे हैँ । वस्तुतः इसमें जो प्रमाता है वह्‌ भी 
प्रमेय ही है, प्रमेयता से आच्छादित कर देने के कारण उसे प्रमाता बना दिया जाता है। १०॥ 
अव शद्धा करते है कि इन तैडस प्रकार के प्रमेय तत्वों मे कौन कायं दै ओौर कौन करण 
कहलाते दै ? दस आशङ्का के समाधान के लिए कहते है 
पञ्ज्ञानेन्दरिय, पञचकर्मेन्द्ि, मन, वृद्धि गौर भङ्कार इन तेरह को करण कठते है । 
पञ्चमहाभूत, पञचतन्मात्राए स्थृल-सूक््मके भेद से ये दस प्रकार के कायं हे ।॥ ११॥ 
सर्वप्रथम प्रमाता करण अर्थात्‌ इन्द्रियो का उपयोग करता है; इसी कारण इसमें पटले तेरह 
प्रकारके करणका ही निरूपण किया गया है । निश्चय करना बुद्धि का धमं माना जाता है, 
ग्राह्य [ प्रमेय ओर ग्राहक प्रमाता ] में अभिमान करना अहङ्कार का लक्षण रै, संकल्प-विकल्प 
करना मन का धर्मद, इस प्रकार इन तोरन को लेकर अन्तःकरण कहा जाता है । बृद्धि में 
जव्दादि ज्ञान का निदचय करनेवाली पञ्चजञानेन्द्रिाँ ह इनका नाम जसे श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, 
रसना ओर घ्राण ह । कमं मे उपयोमी होने के कारण कर्मन्द्ियां भी पाच प्रकार कौ होतो है। 
देखिये- त्याग करना एवं ग्रहण करना ये दोनों बाहरी विषय कहलाते है जो हस्त, पायु ओर पाद 
१. इस प्रकार पुरुष की दो करणेन्दरियां रहती हैँ ज्ञान मे विद्या ओर क्रियाये कला । अत एव अन्धे व्यक्ति 
में ज्ञान नहीं रहता ओर पङ्गु मे क्रिया का अभाव रहता हे । 
विद्यातत्व के बिना इन्दरियवगं कौ अपनो स्वथं कौ कां इत्यादि संपादन में कुछ भी गति 
नहीं हो सकती है ओर कला के विना उसमे कतंत्व-शक्ति एवं ज्ञातृत्व-दाक्ति का भी उद्धव नहींहो 
सकता । इसलिए पुरुषों मे मुख्यल्प से तो विद्या ओर कला को ही इद्दिवकरण माना गया है । 
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गिन्दियम्‌ । तत्प्क्षोभप्रशान्त्या विश्चान्तिक्रियोपयोगो उपस्थः । सवदेहव्यापकानि च कर्मे नदियाण्य- 
ह ङ्ारविज्ञेषात्मकानि । तेन च्छिन्नहस्तो बाहुभ्यामादधानः पाणिनैवादत्ते, एवमन्यत्‌ । केवलं 
तत्त्स्फुटपुणंवृत्तिलाभस्थानत्वात्‌ पन्ना ङ्गुलिरूपमधिष्टानमस्योच्यते,--इत्येवं करणानि त्रयोदश ! 
एषां च कायंत्वेऽप्यसाधारणेन कारणत्वेन व्यपदेशः । स्थूलं कार्य पृथिवी, आपः, तेजो, वायुः, 
नभः,--इति पञ्च भूतानि । सूक्ष्ममेषामेव रूपं, गन्धो, रसो, रूपं, स्पशः, शब्द,--इति ! तत्रेकेक- 
गुणमाकाशादि, एकेकवृदधगुणं वा,-इति दशंनभेदः,--इति न विवेचितोऽनुपयोगात्‌ । तत्र स्थूलं 
विभक्तमविभागस्यानुमापकम्‌,+--इति स्थूलरूपोपक्रममुक्तम्‌ । तत्र पृथिव्याद्याभासा एव भिश्नीभूय 
घटादिस्वलक्षणोभूताः कर्मे न्द्येस्पसिता, बुद्ीन्द्रियेरालोचिता, अन्तःकरणेन सङ्खल्पिताभिमत- 
निश्ितरूपा, विद्या विवेचिताः, कलादिभिरनुरञक्जिताः, प्रमातरि विश्राम्यन्ति,--इति तात्पयंम्‌ । 
एतच्च विस्तरस्तत्प्रधानेषु तन्त्रालोकसारादिषु मया निर्णीतम्‌,--इतीहानुपयोगान्न वितानितम्‌,- 
इति शिवम्‌ 1! ११॥\ । 
इति श्रीमदाचार्योत्पलदेवविरचितायामीश्वरप्रत्यभिज्ञायां श्रौम- 
दाचार्याभिनवगुप्तविरवित्तविमचिन्याख्यटीकोपेतायामाग- 
माधिकारे तत्त्वनिरूपणास्यं प्रथममाल्लिकम्‌ ॥ १॥ 
| ^ 


है वे तीनों इन्द्रियां करण कही जातो हैँ । इसीको दिखाते है--भीतर प्राण को रोक कर जिससे 
बोला जाता है वही वागिन्द्रियं है । जिसके द्वारा प्रक्षोभ ओर प्रशान्त क्रिया होती हो उसे उपस्थ 
इन्द्रिय कह्‌। जाता है ओर सारे शरीर में व्यापकरूप से रहुनेवाली अहङ्कार से युक्त कर्मेन्द्िां 
कहकाती हैँ । इसलिए हस्त के कट जाने पर भी बाहु से लेनेवाला हाथसे हीलिया है-एेसा 
कहा जाता है । स्पष्टल्पसे ग्रहण तो पाच अङ्गुल्यो के रहने पः हौ होता है अतः इसका 
अधिष्ठान पञ्च अङ्गुलोरूप माना जाता है, इस प्रकार ये तेरह करण करे जाते हैँ । इनमें कार्यता 
रहने पर भी असाधारणतया करणषूप से व्यपदेश किया जाता है । इसका स्थूल कायं पृथिवी, 
जक, तेज, वायु ओर गगन है इस प्रकार पच्च महाभूत हुए, इनके सूकष्मरूप को कते रै-- 
यथा गन्ध, रस, रूप, स्पशं मौर शब्द हैँ । इनमें आक।शादि एक गुणवाछे हैँ किसी-किसी दशंन 
मे क्रमशः एक-एक बढते भी जाते है । यथा आकाश मेँ एक शब्द हौ मात्र गुण रहता है, वायुम 
शब्द ओर स्परं दो गुण है, तथा तेज में शब्द, स्पशं ओर रूपये तीन गुण रहते ह, जल में 
शब्द, स्प, रूप ओर रस चार गुण रहते हैँ । पृथिवी मेँ शब्द, स्पर्शा; रूप, रस ओर गन्ध 
ये पाच गुण रहते हँ । इस सम्बन्ध में यहां पर अधिक विवेचन अनुपयोगी होने के कारण नहीं 
किया गयाहै। इसमे स्थूललूप का विवेचन इसकिए किया गया है कि इसका विभाग करना 
अविभाग करा अनुमापक होता है, इसी कारण स्थूलरूप का उपक्रम वता दिया है । पृथिवीरूप 
स्थूल भाग आपस मं मिल करके घटादिरूप वस्तु का निर्माण करतार जो कि कर्मेन्द्रिय से होकर 
ज्ञनेन्द्ियो से समञ्च कर, अन्तःकरण से संकल्प किथा हुआ अभीष्ट निदिवतरूपवाला, विद्या से 
विवेचन किया हज, कलाओं से अनुरञ्जित, प्रमात। में परम विश्रान्ति लेते है, यही इसका आद्य 
है । इसका अधिक विस्तारपूवंक विवेचन मेने तन्त्रालोकसार आदि ग्रन्थों मे किया है, अतः इस 
स्थल में विस्तार के साथ व्णंन करना अनुपयोगौ होने से नहीं किया है । शिवम्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम आ्भिक समाप्त 








( तृतीये आगमाधिकारे प्रमातुतच्वनिरूपणाद्यं 
द्वितीयमाल्लिकम्‌ 
अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातृकल्पनाम्‌ । 
स्वहुग्मण्डलचक्रे यः प्रथयेत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 

एवं तत्वराज्ञौ निति एतदन्तभविनोक्तमपि मुख्यतया निर्णेतव्यं प्रमातृत्वं वितत्य 
निर्णेतु "ततरेतन्मातृतामात्र' इत्यादि व्यानो विश्वात्मकः परः' इत्यन्तेविशतिर्लोकेराह्लिकान्तरं 
्रस्तुयते ! तथाहि--प्रमातुरत्र स्वरूपप्रतभिज्ञानमुपदिर्यते शाखे \ स॒हि हेयमुपादेयं च स्वं 
स्वभावं विद्धान्‌ परमोपादेयरूपं श्िवस्वभावं स्वात्मनममेदेनाविशन्‌ जीवन्नेव मुक्तो भवति,-इति ! 
तत्र इलोकेन ब्रह्यादित्रयस्वरूपम्‌, ततोऽपि द्येन हेयोपादेयप्रमातृतत््वम्‌, ततस्तदुपयोगिमलस्वरूपं, 
तत्कृतं च प्रमातृभेदं इलोकसप्रकेन, दयेन समाविश स्वरूपं इलोक पच्चकेन प्रमातुरेव सुषुप्राद्यस्थाः, 
त्रयेण तासां हेयोपादेयविभागं निरूपयति,--इत्याद्धिकतात्पयम्‌ । ग्रन्या्थंस्तु निरूप्यते-- 

तत्रेतन्मातृतामात्रस्थितौ रु्रोऽधिदेवतम्‌ । 
भिच्चप्रमेयप्रसरे ब्रह्यविष्ण्‌ व्यवस्थितो । १॥ 

तत्रेति, एवंभूतेऽस्मिन्नागमसिद्धे युक्त्यनुगते च तत््वस्थरूपे सति यदेतत्‌ काला दिपच्चक- 
वेष्टितं प्रमातृतारूपं, तदेव यस्यां शुदधमुपसंवृतप्रनेयजातं भवति दश्षायां संहारा्याथां तस्थामधि- 

जो हृदय कमल चक्र [ परावाग्रूप ] मे अखण्डित स्वभाववाटे परम शिव विचित्र-चित्ररूप 
से प्रमाताओं कौ भाति प्रकट हो जति है, हम उस शिव कौ स्तुति करते हे । 

इस प्रकार तत्त्वराशि प्रमेयरूप से निय कर लेने पर इसके अन्तर्भाव में कहा गया भी 
मुख्यरूपसे निणंय करना चाहिए, प्रमातुतत्तव का भी विस्तारपूर्वक निणंय करने के ल्यि 
“तत्रेतन्मातृतामाच्र' इत्यादि से लेकर "व्यानो विदवात्मकः परः” यहाँ तक बोस श्लोकों से दूसरे 
जा्िक का प्रस्ताव करते दँ । जेस कि इष प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मेँ प्रमाता के अपने स्वरूप की 
पहचान करने के लिए उपदेश दिया जाता है; बयोकि वह्‌ हैय एवं उपादेयषूप अपने-अपने स्वभाव 
को जानता हुम, परम उपादेयरूप शिवभाव को अपने मे अभेदपूरव॑क समश्चता हुभ जीवन्मुक्त टो 
जाता है । प्रथम इलोक से ब्रह्मा, विष्णु जोर ल्द्र इन तीनों देवों कै स्वरूप का वणन किया जायेगा, 
इसके पञ्चात्‌ दो श्लोकों से हेय-उपादेयरूप से प्रमातुतच्व के विषय में करगे । इसके बाद सात 
इलोकों से उस प्रमातुतच्व मे जो उपयोगी मल का स्वरूप ओर उसके द्रारा होनेवाले प्रमाताओं 
मे भेदो का विवेचन किया जायगा । अनन्तर दो श्लोकों से समावेश अर्थात्‌ समाधि अवस्था का 
स्वरूप बतार्येगे । इसके वाद पांच इलोकों से प्रमाता क। सुषुप्त अवस्थाओं अर्थात्‌ उन अवस्थाओं 
के विषय मे विवेचन करेगे । इसे पदचात्‌ तोन श्लोकों से हेय-उपादेयता का विभाग प्रस्तुत 
किया जायेगा, यहो इस आद्धिक का आशय दै । अनर ग्रन्थ के अथं क। निरूपण करतेर्है- 

दस प्रकार केवल प्रमातुता को स्थिति में भगवान्‌ श््रल्य से अविष्ठातुदेव रहते हैँ । भिन्न- 
भिन्न रूपों मे प्रमेयतच्छ के विस्तार होने पर तो ब्रह्मा ओः विष्णु को व्यवस्था की जातीदै। १॥ 

“तत्रेति' इससे यह्‌ अर्थं प्रकट होता है कि आगमसिद्ध तत्त्व स्वल्प की युक्तिपूवंक सिद्धि 
हो जाने पर जो यह्‌ कालादि पञ्चक से प्रमति का स्वरूप आवेष्टित है, वही जिसमे प्रमेयस्वरूप 
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छातुदेवतात्वं तद्ञासंपादनेन स्वोपासकलोकस्थ तदुशाध्यानावेश्समापन्नस्य स्वाभिमुख्यसंपादनेन 
च भजमानो भटारक ईश्वर एव रद्रो भगवान्‌, यो मायापदेऽपि प्राणापानात्मकधर्माधमंसूर्यनदु- 
दिननिञादिभुक्तमध्यमज्योतीरूपप्रमातुस्वरूपस्यं्शाद्‌ उन्मोकिततृतीयनेत्रो, भिन्नस्य तु प्रमेयस्य 
श्रसरे' संपादनेऽधिषठातृदेवतात्वं भजन्‌ ब्रह्मा, प्रसृते भिन्ने प्रमेये तत्संतानप्रवहणलक्षणे प्रसरेऽधि- 
छातृदेवता विष्णुः, अत एव तयोः प्रमेयप्रसररूपस्य “इदं नीलम्‌" इत्येवं प्रकाशात्मनः प्राधान्यात्‌ 
अहम्‌" इति भमातृदजावेशशरुन्यत्वात्‌ न तृतीयनेत्रोन्मीलनम्‌ । देवतैव देवतम्‌ । "प्रसर" उत्पत्तिः 
संतानश्च ॥ १॥ 

शुद्धरूप से उपसंहृत रहता है मौर संहार अवस्था में अधिष्ठातुदेवता तत्तव अपनी अवस्थिति के 
सम्पादन से अपने उपासक लोगों को उस समावेश-समाधि अवस्था की प्राप्ति करने के किए ओर 
अपनी ओर उन्मुख करने से तो सेव्य भटरारक ईदवर ही श्ट्ररूप से अविष्ठाता हैँ । जो कि मायापद 
मे भी प्राण एवं अपानरूप, सूयं चन्द्रल्प, धम-अधमंरूप, रात्रि-दिनरूप इत्यादि से विभाग रहित 
रहते ह । उस महाव्योप स्वल्प में प्रमाताओं का अनुप्रवेश कर लेने मव्रसे तृतीय तेवरका 
उन्मीलन हौ जाता दै, प्रमेयतत्तव का भिन्न रूप में विस्तार हो जाने पर तो इसके सम्पादन करने 
के किए ब्रह्मा अधिष्ठातुदेव कै रूप में रहते है, प्रमेयतत््व के प्रसृत हो जाने पर भिन्न भिन्नरूप से, 
उसके समूह बढने लगते हैँ तव अधिष्ठातुदेव विष्णु होते हँ । अत एव उन दोनों का प्रमेय विस्तार 
(इदं नीलम्‌" इसमे प्रकाशरूप के प्राधान्य होने के कारण, अहम्‌" इस प्रमात्‌ दशा कौ समवेता 
मे शून्यहूपता होने के कारण तृतीय नेत्र का विकास नहीं होता है । देवता का भाव ही दैवत है । 
प्रसर" शब्द को उत्पत्ति एवं सन्तान अथं मे लिया गया है॥ १॥. 


१. अत एव प्रपन्न के गल जाने पर बुद्धि गुण का परम एेश्वयं विनष्ट हो जाता है; विनष्ट हो जाने का अथं 
यह ह कि उसका दब जाना है न कि अत्यन्त अभाव हो जाना है- 
तदां तस्मिन्महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे । 
सोषुस्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्थानावृतः ॥ 
उस महा आकाञ्ञ में पहुंचने पर चन्द्रमा ओर सूयं ये दोनों ही उसमें प्रलोन हो जाते है, 
प्रबुद्ध साधक को उस दशा में कुछ भो विक्षेष-आवरणादि नहीं होते हे, किन्तु अज्ञानी लोगों के लिए 
तो उस अवस्था में भी सुषुस-पद के समान अत्यन्त गाढ अन्धकार अवस्था मे पड़ हुए जैसौ स्थिति 
रहती हे । 

२. जैसे जागर अवस्था में ब्रह्मा हृदयकमल नाल से उत्पन्न होने के कारण कमलासन कहे जाते हैं इसलिए 
प्रथम क्षण में उस भाव का आभास रहता है । विष्णु तो स्मृति अवस्था मे एवं स्वप्न अवस्था मे भी 
रहते हैँ इसलिए पालक कहे जाते हैँ । मध्यमा-वैवरीरूप का उल्लासपद, परमेश्वर से लेकर पशु प्रमाता 
तक प्रासातृवगं कण्ठभूमि में वतंमान रहा है; क्योकि हृदय में प्रथम पश्यन्ती प्रसरात्मक के प्रतिभास- 
रूप होने के कारण प्रथम सृष्टि होतो है । इसका स्पन्द शास्त्र मे उल्लेख किया है-- 

ययेच्छाभ्य्थितो धाता जाग्रतोऽर्थान्‌ । 
जिसकी अभी अपने स्वरूप की पूणं नाव से अभिव्यक्ति नहीं हई है, जाग्रत दशा मेँ अपनी 
इच्छा के अनुकूल, कोई विशेष अभीष्ट वस्तु नहीं दिवाली देती है, फिर क्यों न उसके सामने पदार्थो का 
ठेर ही हो ? इसीलिए अन्तहंदय में विद्यमान धाता चिद्रूप उस. साधक के हृदय मे सोम एवं सयं का 
दे 
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यदेतन्मातृतामात्रभुक्तं तस्य विभागमागमिकं च सं्ञाभेदं निरूपयति- 
एष प्रमाता मायान्धः संसारी कमंबन्धनः । 
विद्याभिज्ञापितेरवयंश्चिद्घनो मुक्त उच्यते ।॥। २ ॥ 
स्वाङ्गरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः । 
मायातो भेदिषु क्लेशकर्मादिकलुषः पञुः ॥ ३ ॥ 
माययान्धो विमोहितः, अत एव कर्माणि स्वात्मनो बन्धकान्यभिमन्यमान "एष" इति 
कालादिवेष्टितः शुन्यादिगप्रमाता संस रति,--इत्यतः संसारी \ देहोऽपि हि स्वरूपसाद्यं बाल्य- 
यौवनादिष्वनुवर्तयन्‌ संसरतीव । बुद्धचादेस्तु जन्मान्तरेऽपि संसरणम्‌ । विद्यया तु स्वरूपप्रकाजञन- 
शक्त्या प्रत्यभिन्ञापदं प्रापितमेश्व्यं यस्य, अत एव शरीराद्यपि विश्वमपि संवेदनमेवाभिमन्य- 
मानोऽत एव चिदेव घना अन्याचिद्रुपव्यामिश्रणदन्या यस्य रूपं, स पुनजंनमबन्धविरहात्‌ देहेऽपि 
स्थिते 'मुक्त' इति व्यपदेशयोग्यः पतिते तु शिव एकघनः,--इति कः कुतो मुक्तः । भूतपूर्वगत्या तु 
यह जिसमे प्रमातुरूपता मात्र क्‌ दिया गया है उसका आगमिक विभाग ओौर संजञामेद से 
निरूपण करते ह-- 
यह माया से अन्धा होकर प्रमाता कम॑-बन्धन में बद्ध जाता है अतः संसारी जीवहो 
जाताटै। जब विद्या के द्वारा अपने आत्मरूप एेवयं के समञ्च लेने पर तो चिद्रूप जीवन्‌ मुक्त 
कहलाता है ।॥ २॥ 
वही प्रमाता अपने अद्धरूप पदार्थो का स्वामी कहलाता है । माया कै द्वारा इन पदार्थो 
के भेदहो जाने पर क्टेश-कर्मादि से कलुषित होकर पशु [ जीव ] बन जाता है ॥ ३॥ । 
माया से अन्धा होकर यह प्रमाता विमोहित हो जाता है, इसीलिए कर्मो को बन्धनरूप 
मानता हुआ । "एव" यह्‌ प्रमाता कालादि पञ्च कञ्चुकों से आवेष्टित होकर शन्यादि संकुचितरूप 
मे संसरण करताहै, इसी कारण यह्‌ संसारी जीवहो जाता है; क्थोकि शरीर भी स्वरूप- 
सादृश्यता को ग्रहण करता हुआ, बाल्य, यौवनादि अवस्थाओं मे रहता हुमा संसरण-विचरण 
करता सा दिखायो देताहै। स्वू्पको प्रकाशित करनेवाली विद्या-श्क्तिके द्वारा जिसने 
प्रत्यभिज्ञारूप एेदवयं प्राप्त कर लिया है, इसी कारण शरीरादि विश्वमात्र को संवेदनमय मानता 
हं, अततः चिद्रूप में ही स्थिर रहता हुआ जिसका स्वरूप अचिद्रूप के मिश्रण से गुन्य हो गया है, 
वह्‌ तो जन्ममृत्यु से रहित होकर देहादि में रहता हुमा भी "जीवन्मुक्त' कहलाता है । शरोर पात 


उदय करा देता है अर्थात्‌ उसकी ज्ञनेन्दरियों मे जो वधनात्मक नहीं है एेसौ तीव्र गतिशील शक्ति का 
प्रकटय करा देते हुँ तथा अपने अभौष्ट वस्तुओं के दशंन जाग्रत काल मे भौ करा देते हँ जिसको देखने 
कौ साधक को तीत्र इच्छा बनो हे । 

रुद्र अवस्था तो समस्तवाद के उपसंहारात्मक अनाहत परावाग्रूप के अनुप्रवेश करने पर 
प्रारम्भ भूमि ता में सब का उपसंहार करनेवाली होने से सुषुक्च अवस्था कटौ जाती ह, इसी कारण 
बरह्मा का हृदय स्थान हे, विष्णु का कण्ठ स्थानहे, स्द्र का ताल मे निवास स्थान हे, ईंदवर का 
अमष्य भाग मे निवास स्थान्‌ हे तथा सदातिव का ब्रह्मरम्ध्र के ऊपर निवास हे, अनाश्निताटमक-दात्ति 
सोपान के ऊपर भाग में इन छः कारण धारी परमेश्वर के पद हं \ 
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भ्रमात्रन्तरपिश्षया मुक्तः शिवः,--इति व्यवहारः \ यश्चासौ मुक्तः स॒ भगवान्‌ स्वाङ्कवदभिमन्य- 
मानः प्रमिमते,-इति स तेषां स्वामी स्वरूपपरमाथंसमपणाच्च पालकः,--इति पतिरूपदिष्टः 
शाख । मायाशक्तिकृ तमेदान्‌ व्यतिरिक्तानेव सतो यदा मिमीते तदा तैरेव नेये; पाज्ञरूपैः 
पाशितः,--इति पञशुरुक्तः \ तथाहि वेदयराशिवशादेवास्याविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशादयः 
क्लेशाः, धरमधिर्मादिरूपाणि कर्माणि, आदिपदादाज्ञयरूपा वासना, फलभोगरूपो विपाकः,--इति 
काटुष्यमनन्तप्रकारं, यतः पाशितत्वात्‌ “पञ्चः, इत्युक्तः ।॥ ३ ॥ 
यदेवैतत्पञुरूपं तदेवागमेषु त्रिविधं मलम्‌,--इत्याह-- 

स्वातन्त्यहानिर्बोधिस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता । 

द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ।॥ ४ ॥ 

भिन्नवेदयप्रथात्रेव मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ । 


कतयंबोधे कामं तु मायाश्ञक्त्येव तत्त्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 

इह्‌ ज्ञातूकतुंरूपं तावच्चित्तत्वस्थ स्वरूपं, तस्यापहारो नामाणवं मलं येनासावणुः संकु- 
चितो जातः । तत्र स्वरूपस्य निमोलनं संकोचः, तत्स्थिते बोधूपे कतृत्वलक्षणस्य स्वातन्तयातमनः 
जाने परतो परम चिव में मिल ही जाता है, इस प्रकार कौन किंस से मुक्त होता है ? भूतपूवंगति 
के अनुसार तो अन्य प्रमाता को अपेक्षा से मुक्त दशावाले परम शिव की स्थिति में ही रहता 
है-इस प्रकार व्यवहार होता है । 

अव द्वितीय शलोकं की व्याख्या करते हँ । जो मुक्त दशा मे रहनेवाले साधक पदार्थो को 
अपने अङ्ख स्वरूप मानते हुए, उन्हीं सव का स्वामी हो जाता है ओर अपने स्वरूप को परमाथं- 
रूप से स्मपित कर देने पर तो पालन-पोषण करनेवाला हौ जाता है इसो से शास्त मे पति कहा 
गया है । माया-शक्ति के दारा किये हए पदार्थो मेँ मेद जव अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त मानते हँ 
तब तो उन्हीं पाशरूप प्रमेयो से प्राशित होकर पशु [ जीव ] हो जाता है । इसलिए इसे पशु कहा 
गया है । देखिये-वेद्यरािव शात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेद इनमें 
होते है, धमं ओौर मघमंरूप कमं होति है, आदि पद से आशयरूप वासना भी होतो है, एव फल 
भोगरूप विपाक भी होता है, इस प्रकार जीव में असंख्य प्रकार के काटृष्य है; क्योकि पामे 
पारित होने के कारण पशु बन जाता है इसी कारण शास्त्र मे इसे पशु कहा गया है ॥ ३॥ 

यह्‌ जो पशुरूप जीव है उसे आगम शास्त्रों में त्रिविध मल से युक्त कहा जाता है,-इस 
विषय में कहते है- 

स्वातन्त्य कौ हानि ओर बोधरूप स्वातन्त्य का भी ज्ञान न होने देना । यह्‌ दो प्रकार का 
मल है जिसमें कि अपने स्वरूप छिप जाता है ॥ ४॥ 

भिन्न-मिन्न वेद्य प्रथा के फैलाव होने पर माया नामक मल जन्म ओर भोगको देनेवाला 
होता है । माया-शक्ति के द्रारा कर्ता को अबोधता में तो काम॑मल रहता दै येही आणव, कामं 
ओर मायीक मल ह| ५॥ 

इसमें चित्तत्व का स्वरूप ज्ञतृत्व ओर कतुंत्वरूप से हौ माना जाता है, उसके ज्ञान- 
स्वरूप को छिपा देनेवाला आणव मल है जिस बजह्‌ से जीव अणु संकुचितरूप को प्राप्त हो जाता 





(= 1 ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२, का.-६ 


स्वरूपान्तरस्य निमीलनं विपयंयो वा,-इत्युभयथाप्याणवं मलं स्वरूपापहानिरूपनेकमेव । 
अत्रैवेति, सत्याणवे मले द्विप्रकार स्वरूपसंकोचे वृत्ते भिन्नस्य यतप्रथनं तस्य “मायौयम्‌' इति 
संज्ञामात्रम्‌ ! मायाकृतत्वेन मापीयता मलत्रयस्यापि \ तत्र कतुंरबोधरूपस्य देहादेभिन्नवेद्यभ्रथने 
सति धर्माधिमंरूपं कामं मलं, यतो जन्म भोगश्च स च नियतावधिकः,--इति “जात्ययुर्भोगफलं 
कमं" इत्युक्तं भवति \\ ४-५ \। 

अथैषां मलानां विविक्तविषयनिरूपणात्‌ स्वरूपं स्फुटीकतु (स्वातन्त्यहानि्बेधिध्य' इत्यस्य 
तावदरिषयमाह-- 

शुद्धबोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तमकतंता । 


निमिता: स्वात्मनो भिन्ना भर्त्रा ते कतृंतात्ययात्‌ ।॥ £ ॥ 


येषां चिन्मात्रमेव परमार्थो न तु 'अहम्‌' इति स्वात्मविश्नान्त्यानन्दरूपं परपर स्वातन््य, 
। = 
ते परमेश्वरेण तथा निर्मिताः स्वात्मनः सकारादचतिरिक्ताः । अत्र हेवं --कतृताया' उत्तम 


है, जीव को अपने स्वात्न्त्य का ज्ञान जिसमे नहीं होता, इसी कारण संक्‌चितता की सीमामें 
रह जाता है । उसी बोधरूप अवस्थिति मे कतुंतवरूप अपने स्वातन्त्यरूपता का स्वरू पान्तर हो 
जाना अथवा विपरीत खूप मे भान होने लगना, इस प्रकार उभयचा आणव मछ स्वख्पको 
चिपानेवाला ही होवा है । "अत्रैव" जो कारिका मे दिया गया द्र उससे ज्ञातदोताहै किदो 
प्रकार के आणवभल के रहते हृए्‌, स्वरूप क संक्चितता होने पर जौ भिन्नता भासती दै उसी का 
नाम "मायीय' मल ह अर्थात्‌ जिसमें जोव-अणु संक्‌ चिता को प्राप्त हो जाता है । जवकि मायाके 
द्वारा किया हुआ होने के कारण इन तोनों मलों को भी मापीयही कहा जातादहै। देहादि की 
भिन्नता का फैकाव होने पर तो घरमाधमंखूप कामंमल रहता है । जिसमें कि कर्ता को अज्ञानता 
रहती है; क्योकि यह्‌ जन्म ओर भोग देनेवाला है ओर वह नियत-निर्धारित अवधि तक ही 
रहता है, जिसका निरूपण पातज्ञल योग ददन में "जाल्यायुर्भागफटं कमं' इस रूप सेकिया 
गया है । ४-५ ॥ 

अव इन मलों के भिन्न-भित्न विषयों के निरूपण से स्वरूप की स्पष्टता करनेके चष 
“स्वातन्त्यहानिरवोधिस्य' इस पद का पटले विषय दिखते है- 

जिनमें शुद्ध बोधता रहने पर भो उत्तम कतुंता नहीं रहती । परभेखवर ने अपने से भिन्न 
कतुंत् से श्य उन प्रमातामो का निर्माण किया है ॥ ६॥ 

जिन प्रमाताओं का केवल चिन्मयषूप ही परमाथं द उनमें "अहम्‌" स्वात्मविश्रान्ति 
आनन्दषूप प्रत्यवमशं का अभाव रहता है अर्थात्‌ अहं विमं की स्वतन्त्रता नहीं रहती, वे तो 
परमेदवर के द्वारा उसी प्रकार अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त निमित हए है । इसमे हेतु देते ट्‌ 
“कतुंताया' उन प्रमातताभों में उत्तम स्वातन्त्यख्पत्ता का अत्ययात्‌" अभाव होने के कारणः; 


१, जब कि विज्ञानाकल इत्यादि प्रमातु वगं परमेश्वर हिव से अभिन्नरूप ही है, इससे किंसका स्वातन्त्य 
भाना जाय, क्या भगवान्‌ हिव का है अथवा उन विज्ञानाकल प्रमातुं वगं का? इसके समाधान मं 
उत्तर देते हें कि जिसमे वैसी-वैसी इच्छा से हाने कौ अप्रतिहत स्वभावता ह बही स्वतन्त्र कहलाता है । 
ओर वैसौ तो भगवान्‌ हए क ही हेः सकती है; क्योकि अपने आप मे परिपूणं ह \ 
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स्वातन्त्यलक्षणाया “अत्ययात्‌! अभावात्‌; परमेश्वरस्य तृत्तमस्ब्रातन्त्ावियुक्तबोधरूपत्वम्‌,- 
इत्यभिप्रायज्ञेषः ।\ ६ \ 
नन्वस्माद्धेतोभंवतु परमेश्वरात्‌ तेषां भिन्चत्वमन्योन्यतस्तु कथं भेदो बोधरूपस्ये व्यापित्व- 
नित्यत्वकरतस्य च देशकाखाभेदस्य समानत्वात्‌; अन्योन्यमेदाभावे च 'नि्मितास्तेः इति कथं 
बहुवचनम्‌ ? इत्याङ्ां व्यपोहति- 
बोधादिलक्षणेक्येऽपि तेषामन्योन्यभिन्नता । 
तथेश्वरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ॥ ७॥ 


इह हि सर्वत्राप्रतिहतशक्तिः परमेश्वर एव तथाबुभूषुस्तथा तथा भवति, नत्वन्यः कश्चित्‌ 
परमार्थतोऽस्ति,--इत्यसङदुक्तम्‌; ततश्च व्यापकनित्यबोधस्वभावोऽपि अहं भेदेन निभसि' इत्येवं- 
भूतेनेश्वरेच्छाविक्ञेषेण तेषां शरी रादिशुन्यान्तप्रमातृपद तीर्णानां बोधत्वनित्यत्वविभुत्वादिधमंजा- 
तस्थेक्येऽप्यन्धोन्यं भेदः, ते च शाखे विज्ञानकेवला उक्ताः । तत्र विज्ञानकेवलो मलेकयुक्त,- 


किन्तु परमेखवर मे उत्तम कतुंत्वरूप स्वातन्त्य अवियुक्त सदेव बना रहता है, यही इसका 
आश्य है।॥ ६॥ 
इस प्रकार शङ्का होतीदहैकि इसहैतुको लेकर भले ही परस्पर उनको परमेद्वर से 
भिन्नता रहै, किन्तु ज्ञानरूप कै व्यापकत्व-नित्यत्व तथा देश-काक के अभेद को समानता होने के 
कारण कँसे भेद रहेगा अर्थात्‌ देश-काल के भेद का बोधस्वभाव के प्रति अभेदखूपता होने से गौर 
उनका आपस में परस्पर मेद न रहने पर 'निरपितास्ते' इस पद में क्यों बहुवचन का प्रयोग किया 
हुआ दै ? इस आशङ्का का निराकरण करते है 
बोधादिरूप की एकता रहने पर भी परमेद्वर की इच्छा भेद से वेसा ठोक होने कौ रहती 
है, इससे परस्पर उन प्रमाताओं की भिन्नता भासती हँ ओर वे विज्ञानाकल कहकाते हैँ ॥ ७ ॥ 
इसमे तो सवत्र अप्रतिहत-शक्ति संपनच्च परमेश्वर हौ वैसे-वेसे अनेकरूपों मे अपनी स्वयं 
कीइच्छासे हो जाते हँ। उससे भिन्न कोई अन्य परमाथं नहीं दिखता, एेसा हमने अनेक बार 
कहा है, इपकिए यह्‌ व्यापक नित्य बोध स्वभाववाला होने पर भी अहं भेदेन निभसि' अहं 
मेदपूर्वक निर्भासित हता है, इस प्रकार ईद्वर की इच्छाविशेष रहने के कारण उन शरीरादि से 
लेकर शुन्यान्त प्रमातुपद से उत्तोणं होनेवालों का बोधरूपत्व, व्यापकत्वादि घमंसमूह्‌ के एेक्यरूप 
रहने पर भौ परस्पर भेद रहता टै, उन्हे शास्त्र में विज्ञानाकल शब्द से पूकारते हैं । इन विज्ञाना- 
१. जब (अहम्‌ ' प्रत्यबमडं नित्य, व्यापकं, बोधसार स्वभाववाले होते हुए भी भेद से भासते हं तबतो 
विज्ञानाकल इत्यादि प्रताताओं का तो भेद पूरवंक भाखना स्वभाविकही ह ; क्योंकि वे परस्पर ग्राह्यो से 
ओर ग्राहकान्तरों से भिन्न होकर रहते हैँ इसलिए शास्त्र में इन्हीं को विन्ञानाकल कहा है । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति है कि चिज्ञान + अकल इसमें विज्ञान मात्र रहता है, कतृत्व-शक्ति से शून्य है, पूवं 
अवेस्थावाला जो सकल प्रमाता ओर प्रल्याकल प्रमाता का प्रमेय क्षेत्र था वही प्रमेय क्षेत्र इस विज्ञाना 
कल में कुछ विकसित हो जाता है, शेष तो पूरव॑वत्‌ ही रहता है । इसमे अपना अभेद देखत हे; क्योकि 
इसमें से मायीय ओर कामंमल का अभाव रहता है, मात्र आणवमल रह जाता है । इससे सिद्ध हुआ 
किं कतुत्व से शून्य इन विज्ञानाकल आदि का स्वभाव है । 
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इत्यादौ "विज्ञानं" बोधात्मकं रूपं केवलं' स्वातन्त्यविरहितमेषामिति ॥ ७ ॥ 


एवं स्वातन्त्रयहानिबेधिस्य' इत्यस्य भागस्य विज्ञानाकलविषयतामुक्त्वा 'स्वातन््य- 
स्थाप्यबोघता' इत्यमुमंशं विषयप्रदश्नेन स्पष्टयति- 


शृन्याद्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रल्याकलाः । 
तेषां कार्मो मलोऽप्यस्ति मायोयस्तु विकल्पितः ॥ ८ ॥ 


शून्ये जडत्वादबोघरूपे एव, यदि वा प्राणे बुद्धौ वा येषाम्‌ अहमिति चमत्कारयोगातु 
कर्त्वं ते प्रलयेन कृताः “अकलः' कलातत्वोपलक्षितकरणकार्यरहिता अबोधरूपाः कर्तारश्च । 
प्रल्यावधि हि ते तथाभूता उत्तरकालं तु कांकरणसंबद्धा एव भवन्ति; यतस्तेषां न केवलमूक्तरूप 
आणव एव मलो यावत्‌ कार्मोऽपि वासनासंस्काररूपो धर्मधिमत्मिस्त्येव । ययेवं, भिन्नवेद्य- 
परथाप्येषां स्यात्‌ । सत्यम्‌, सवेदयरूपे सुधृप्पदे, ऽपवेदये तु न भवति; तेन मायीयो मल एषां 
विकल्पितो व्यवस्थितविषयत्वेन । तथा हि-केऽपि शुन्यादिभागविश्नान्ता गाढनिद्राजडीता 
अपवेद्यसुषुप्रपदभाजः। अन्ये तु बुद्धचादिनिष्ठाः सुखदुःलावज्ञेषसामान्यात्मकभिन्नवेद्यसंवेदन- 


कलो मँ मात्रे एक हौ मल रहता है, 'विज्ञानं' ज्ञानात्मक रूपता ही केवलं मात्र इनमें है, परम 
स्वातन्त्र्य का अभाव विज्ञानकलों में रहता है ।॥ ७॥ 
इस प्रकार स्वातन्त्यहानिर्वोधिस्य' इस भागसे विज्ञानाकलक की विषयता को केकर 
कह दिया -स्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इस अंश का विषय दिखाने के लिए स्पष्ट करते है 
दून्यादि प्रमातृवगं तो अबोधरूप होने से प्रल्याकल कर्ता कहे जाते हैँ । उन प्रलयाकलनं 
मे कामम भी रहता है, किन्तु मायोयमल तो विकल्परूप से रहता है ॥ ८ ॥ 
जडरूप होने के कारण अवोधरूप प्राण गौर वुद्धि मे जिनको अहन्ता" अर्थात्‌ चमत्कार 
सारपूवंक कतुंत्व-शक्ति रहती है वे प्रल्याक्रल कहे जाते हैँ; कलात्तत्व से उपलल्षित कार्य-कारण से 
रहित बोधरूप कर्ता होते है; क्योकि वे लोग प्रलय पर्यन्त वैसे के वैसे रहते हँ ओर उत्तरकाल 
मत्तो कायं-कारणमाव से सम्बन्धित होकर अवस्थित रहृते है; जब कि उनमें केवल पहले कहा 
हज माणवमल ही नहीं रहता, अपितु वासना संस्काररूप धर्मा-धमत्मिक कामम भी रहता 
है। यदि एेसी बात है, तब तो इनमे भिन्न प्रथा भी रहैगी । [ आपका कहना ] ठौक ही दहै, 
सवे्यरूप सुपृप्तपदमें तो है, किन्तु अपेद मे तो नहीं होता है; इसलिए इन प्रल्याकलों मे 
मायोयमल विकल्पित विषयरूप से व्यवस्थित होकर रहता है । देखो-कोई तो शृन्यादि भागमें 
विश्रान्त होकर गाढनिद्रा में जडीभूत हए कुछ भी नहीं समञ्चते ओर सृषुप्तपद में पड़े रहते है । 
दूसरे प्रमातुवगं तो बुद्धि इत्यादि मे रहनेवाले सुख एवं दुःख को सामान्य विशेषरूपं से भिन्न- 
। यह्‌ ठीक नहं हे, जब ईइवर कौ इच्छा बोधसार स्वभादवाज को भेद से युक्त करती हेतो 
बोधातेमकं स्वभाववाले का हौ भेद क्यो करते हं ? प्रमात्‌-तत्व से भिन्न घटादि वं मे मेद उ पन्न करे ? 
क्योकि हमने इस विषय मे अनेक बार कह दिया हे कि इसको छिपाना बड़ा हौ कठिन होगा इसमे एेसा 
होना तो स्वाभाविक ओरमें कृशहं, में सुखी हं, इत्यादि भेद तो इसमे कदम-कदम पर भरे षडे 
हए दिखायी देते हँ । 








अ.-३, आ.-२, का.-९-१० ] विमशिनीटौकोपेता [ २८७ 


योगिनः सवेयसोधुप्रपरलीनाः । स्यू ख्ेहैन्रियात्मकका्ंकर गवियोग पत्वं तु प्रल्याकललक्षणं 
सर्वेषां तुल्यम्‌ ।॥ ८॥ 
एवं शस्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इत्येवमंशः स्फुटोकृतः, प्रसङ्गाच्च कामंमलस्य विषयो 
दशितः, मायामलस्य च पाललिरुत्वमुक्तम्‌ । अधुना पुनराणवकामंमलद्रया भावेऽपि शुद्धोऽस्ति 
मायाख्यस्य मलस्य विषयः,--इति दरञंयति- 
बोधानामपि कतृत्वजुषां कार्ममलक्षतौ । 


भित्नवेद्यजुषां मापामलो विदयेडवराश्च ते ॥ ९॥ 
ये चिन्मात्रनेवा्मतया परयन्ति अहम्‌" इति च चमत का रोत्लासात्‌ क र्तारस्तत एव स्व॑जञाः 
स्व॑कर्तारश्च ते विचेश्वराः। किन्तु तनुकरणभवनादि यदेषां वेद्यतया कायतया च भाति तत्‌ 
कुविन्दपटदृषटचा भिन्नमेव सत्‌,--इत्यास्ति विद्येश्वराणां मायाख्यमलयोगः ।। ९ ॥ 
अथ मलत्रथस्यापि योगपचयेन यो विषयस्तं दशंयितुमाह-- 
देवादीनां च सर्वेषां भविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तत्रापि कामंमेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ । १० ॥! 
भिन्न वेदय संवेदन ज्ञानवाले सवेय सौपुप्तपद मे लीन रहते ह । स्थृलेन्द्रियात्मक कायकारण के 
अभाव मेंतो इन सभी प्रलयाकलर लक्षणवालों मे समानरूपता बनी रहती है ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार शस्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इस अंश की स्पष्टतापूवंक व्याख्या कर दी ओर 
प्रसङ्ग को लेकर कामंमल का भी विषय दिखा दिया तथा मायामल का पाकषिकल्व [ कभो रहना 
एवं कभी न रहना ] कह दिया । अधुना पुनः आणवमल एवं कामंमल इन दोनों के अभाव मे भी 


[माया नामक मल का विष शुद्ध होता है, इसी को दिखाते है-- 


1 


£ 


मायामल के विनष्ट हो जाने पर कर्तृत्व प्राप्त करनेवाले ज्ञानियों मँ भो जो कि भिन्नरूप से 
वेद्य को जानते हैँ उन्हीं मे मायामल रहता है ओर वे विद्येश्वर कहे जाते हैं ।॥ ९॥ 

जो चिन्मात्र को हौ आत्मरूप से देखते है, उन्हीं मेँ अहम्‌" इस चमत्कार उल्लास से 
अप्रतिहत ज्ञान-क्रिया रहती है इसो से वे सर्वज्ञ, सव॑कर्ता विेश्वर कहकाते हैँ । किन्तु जिनको 


£ सृक्ष्मरूप में करण भुवनादि अनेक वेद्यरूप से ओौर का्य॑रूप से दिखायो देता है, तन्तुवाय वस्त्र की 


हृष्टि से अत्यन्त भिन्न ही वह सद्रूष में रहता है, अतः विथेश्वरों मे माामल का योग रहता है ।॥९॥ 
अब आणव, कामं ओर मायीय इन मलों का एक साथ जो विषय है उसे दिखाने के लिए 
कहते है- 
सभी देवताओं ओर सांसारिक जीवों में ये तीनों मल रहते हँ । उनमें भी एकमात्र 


कारण संसारके किए कामंमलहीहै। १०॥ 


१. अहम्‌ प्रत्यवमशं मे अभिन्नरूप से भाव विद्येश्वर लोगो का होने के कारण कतुत्व-शक्ति से युक्त रहते हैं 
इसीक्िए संज्ञ सवंकर्तार भी कहे जाते हैँ जब अप्रतिहतरूप से ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति के रह जाने पर तो 
आणवमल का न रहना स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है; क्योकि अप्रतिहत ज्ञान एवं क्रियाशक्ति तो 
सवंकतुत्ववालों में हौ रहती है ओर उनमें आणवमल का सर्वथा अभाव हो रहताहै । वे लोग संसार 
से उत्तीणं हो जाने के कारण कमं संसार से शून्य हो जाते हं । 





(= 1 ईदवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१० 


इह विद्ेश्वरविज्ञानाकलास्तावन्न भविनो मायान्ताध्वातिक्रमणात्‌; प्रख्याकला अपि 
वंच्रितकालभविद्यमानभवाः । ये त्वेते मायातच्वान्तरारपरिर्वातनो देवादयः स्थावरान्ताच्चतुद- 
धा शासेषु परिगणितास्ते सरवे "भविनः संसारिणः, तेषां च त्रयोऽपि युगपन्मलाः । ननु 
मलन्नयमध्ये कतमो मलः संसरणमेषां संपादयेत्‌ ? आह, (तत्रापि' तेषु त्रिष्वपि सत्सु कामं मलं 

विदयेद्वर ओर विज्ञानाकल त्यादि रोग संसारी नहीं होते; कपोकि ये लोग तो मायाध्व 
से ऊपर उे हृए होति है; प्रलयाकल पर्य पय॑न्त ही रहते ह इसके बाद मुक्त हो जाते हैँ । ये जो 
भो मायातत्तव के भीतर है वे सब के सब परिवतंन गतिवाले देवताओं से केकर स्थावर तक सभी 
जीव तथा शास्त्रों मे जो चतुदश भुवनों मे रहनेवाले को गिने गे है वे सभी "भविनः संसारो है 
ओर उनमें आणवमल, कामंमल ओर मायीयमल एकं साथ ही रहते है। अबशङ्काहोतीदैकि 
इन तीनों मलों मे से कौन सा मर संसार के किए हेतु माना जाय ? इस पर करते हैँ कि "तत्रापि! 


१, प्रल्याकल को प्रलय केवली एवं शन्य-प्रमाता के नामों से भौ कहे जाते है । प्रलयाकल प्रमाता में माया 
का प्राधान्य है जिससे अहं प्रत्यचम्ं का स्फुट रूप में ज्ञान नहो हो षातादहैओरन तो “इदम्‌! का ही 
स्फुट बोध हो पाता है इसमें प्रायः चेतना-शक्तिं को शून्य अवस्था बनी रहती है जिस तरह सुषुस्षि 
अवस्था में शुन्य जैसा बोध होत है वैसा ही इसको भी शून्य बोच होता है । प्रल्याकलमें सृष्टिओौर 
संहार के मध्य में प्रकृति से तादात्म्य रहता हे ओर शून्य दशा में गये हए साधक की भी स्थिति वसी 
होती हे । 

प्रलय अर्यात्‌ संहार अवस्था में कला इत्यादि कै विलीन हो जाने पर नूतन सृष्टिके प्रारम्भ 
काल में होने तक प्रलयाकल मायातत्त्व मेँ विद्यमान रहते ह इनमें आणवमल ओर मायोयभल 
मृख्यरूप से रहते हैँ एवं कामंमल का अभाव रहता हे । 

२, अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनश्च पञ्चधा भवति । मानुष्यश्चेकविधः समासतो भौतिकः सगं; । संक्षेप मे 
भौतिक सृष्टि चौदह प्रकार कौ होती है । जिसमें ब्राह्य, प्राजापत्य, एन्द्र, पैत्र, गान्धवं, याष तथा 
वैशाच यह्‌ आठ प्रकारक सृष्टि देवतार्ओंकौ मानी जातो है । इनमें ब्रह्म सम्बन्धौ ब्रह्मलोक तीन हे 
सत्यलोक, तपलोक, जनलोक । सत्य लोक में स्वयं ब्रह्म का निवास रहता हे, अथवा "ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म ब 
भवति, इस न्याय से स्वयं ब्रह्मभूत जीव जो कि अप्रत्यक्ष दर्शी ञकार के उपासक परमहंसरूप उसमें 
निवास करते हें । तपलोक सत्यलोक के नीचे हैँ --अभास्कर, महाभास्कर, सत्यसहाभास्करसं्तक 
देवता लोग जो कि ब्रह्म के साक्षात्‌ निकट रहते हैँ । इसके नीचे तपलोक ह जितिन्दरिय, ब्रह्मपुरोहित, 
ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक लोग निवास करते हँ । महातापक प्रजापति के लोक में कुमुद, 
ऋभव, पतदंन, अजनाभ, अभिताभ संज्ञक एक सहस्र कल्प कौ आयुबाले देवता लोग निवास 
करते हँ । इसके नीचे स्वगं नामक ठेन््लोक मेँ अणिमा, लघिमा, वशित्व इत्यादि सिद्धिवाकते सिद्ध लोग 
जो कि स्वेच्छा से शरीर धारण करनेवाले होते हँ उनकी एक कल्प की मात्र आयु होती है । पेत्रलोक 
मे पितु लोग रहते हैँ । सुमेरु पवंत के पृष्ठ भाग में गान्धवं लोक है जिसमे गन्धवं, किन्नर आदि रहते 
है गन्धमादन पवत पर यक्ष रोग हँ जिसमे यक्ष कुबेर सयूथ निवास करते हँ । वितल लोक को छोडकर 
अतल सुतल, तलातल, रसातल आदि छः लोको म राक्षसो का निवास है । वितल भे भूत पिज्ञाच, 
ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड विनायक आदि लोग निवास करते हँ ओर पु, पक्षो, मृग, सपं, वृक्ष इत्यादि, 
तिर्यक्‌ जातीय सृष्टि पांच प्रकार की ह ओर एक प्रकार कौ मानुषौ सृष्टि हे । ॥ 


अ.-३, आ.-२, का.-११-१२ ] विमशिनीटीकोपेता [ २८९ 


मुख्यतया संनिपत्य संसरणे कारणम्‌ । यथोक्तम्‌ @कम॑तस्तु शरीराणि विषयाः करणानि च 
इति । तनुकरणविषयसंबन्ध एव च वतंमानो भविष्यंश्च,--इत्यनवरतं प्रबन्धतो वतमानः 
संसरणमुच्यते । आणवमायामलौ तु यद्यपि न कारणं संसारे, तथापि कार्मेण विना तो देहादि- 
विचित्रभावाभिनिवं्तनशक्तिशुन्यौ विज्ञानाकलादिषु,--इति मुख्यं काममेव मलं संसारकारणं 
तत्र तत्र शारं गण्यते । अत एव तदुपक्षये वृत्त दत्तस्तावदसंसरणसोपानपदबन्धः,--इत्याङयेन 
कमंबन्धाभिमानपरिहानिरेव यत्नतः सख्यिपुराणभारतादिशाखेषूपदिश्यते ! एवं मलत्रयस्येकेक- 
भेदेखिमिदविभेदेखिभिखिभेदेनेकेन,--इति सप्र प्रमातार उत्तिष्ठन्ति ! तथा च जञा “शिवादि- 
सङ्लान्ताश्च शक्तिमन्तः सप्त \' इत्युक्तम्‌ । तत्राप्यवान्तरभेदेन गुणमुख्यताभेदेन विकल्पसमूुच्चयता- 
दिभेदेन चानन्तप्रकारत्वमिति । १० ॥ 
अस्य च मलत्रयस्योइवतिरोभावभेदात्‌ संसारिणां प्रकारद्यम्‌,--इति दंयति- 


कलोदरलितमेतच्च चित्तत्वं कर्ृतामयम्‌ । 
अचिद्रूपस्य शून्यादेमितं गुणतया स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मुख्यत्वं कतृंतायाश्च बोधस्य च चिदात्मनः । 
शृन्धादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ।॥ १२ ॥ 


उन मलों मे मुख्यरूप से तो संसरण-आवागमन चक्र मेँ डालनेवाका काम॑मल दै। इस विषय में 
कहा गया है कि कमं से शरीरादि विषय ओर इन्द्रिय वगं हुआ करते हैँ । 

तनुकरण इन्द्रो का जो विषम सम्बन्ध है वही वतत॑मान ओर भविष्य है, इस प्रकार 
निरन्तर अबाध्य गतिपुवंक अनादिकाल से चछ्नेवाला संसार कठा जाता है, जाणवमल ओर 
मायामक यद्यपि संसार के छ्िए निमित्त नहीं होते, तथापि कामंमल के बिना आणवमल ओर 
मायीमल दोनों देहादि विचित्रभाव के निर्माण के लिए असमथं होते हँ । जैसे विज्ञानकलों मे देखा 
जाता है, इस प्रकार शस्त्र मे कामंमल को हो संसारके लिए मुख्य कारण माना गया है । अत एव 
उसके क्षय हो जाने पर तो जीव संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी सोपान से मुक्त हो जाता है, इस 
माय से कमं बन्धन के अभिमानको यत्नके साथ बन्द करने के लिए ही सस्य, पुराण, 
महाभारतादि शस्त्रं मे उपदेश दिथा गया है । इ प्रकार तीनों मलों का एक मेदसे, दो भेदोंसे 
मौर तीनों भेदो से तथा एक भेद से सात प्रमाता हो जाते हैँ । तथा शस्त्र में कहा गया है- 

शिव से लेकर [ शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेशवर, विद्येरवर, विज्ञानाकल, प्रल्याकल भौर 
सकल | प्रमाता तक सात प्रमाता शक्तिशाली होते हँ ।' उनमे भी अवान्तर मेद, मुख्य गौण 
के भेद ओौर विकल्प समुच्चय के भेद से असंख्य प्रमाता हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

इस प्रकार इन तीनों मलों के उत्पन्न एवं तिरोहितभावके भेदसे संसारी जीवोंके दो 
प्रकार कौ गति हो जाती है, इसे दिखाते है-- 

कला से प्रकारित होकर चित्तत्व कतृता से मिला हआ, अचिद्रूष शुन्यादि के गौणभाव से 
रहनेवाला परिमित-परिच्छिन्न हो जाता रै ।॥ ११॥ 

वह्‌ चिदत्मक ज्ञान का एवं कतुल्व का मुख्य कारण होता है । गोणशून्यादि में वही समा- 
वेशरूप ज्ञान कटा जाता है ।॥ १२॥ 

३७ 





[= 


२९० ] ईदरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-३, आ.-२, का.-११-१२ 


एतच्चेति, यत्‌ त्रिदश्चादीनां भविनां चेतन्यं कतृतांशस्य प्राधान्यान्मलेन संविद्धूागस्य 
निमन्जितत्वात्‌ कतृतामयं चिद्रपस्य तत्वं स्वातन्त्र्यं कलाख्येन परमेश्वरशक्त्यात्मना तच्वेन 
“उपोद्रलितम्‌' अनुप्राणितं मलेन न्यक्कृतं सदुद्रोधितं शन्यादेर्देहपर्यन्तस्य मायाप्रमातुः संबन्धि, 
“गुणत्वेन अप्रघानत्वेन स्थितं, यतो मितम्‌" इदन्तापन्नदेहादिश्यन्यान्तप्रमेयभागनिमग्नत्वात्‌ 
प्रमेथं, यो गौरो, यः सुखी, यस्तुषितो, यः सवंरूपरहितः सोऽहम्‌,--इति हि इदन्तेवान्तर्लो- 
नाहंभावा संसारिणां परिस्फुरति । सेयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ररूपा संसारावस्था 1 यदा तुक्तगुरूपदेशा- 
दिदिश्ा तेनेवाहंभावेन स्वतन्त्पात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादिधमंपरामश्ञ मात्मनि विदधता ततः 
शून्यादेः प्रमेादुन्मञ्ज्येवास्यते तदा तुर्थातोतावस्था । यदापि परामृष्टतथाभूतवेभवनिव्येश्व्यादि- 
घमं संभेदेनेवाहुभावेन शरुन्यादिदेहधात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विध्यते, तदस्यां तुयंदक्ायां तदपि 
प्रमेयतामृज्ज्ञतीव । सेयं द्रय्यपि जोवन्मुक्तावस्था “समावे्ञ' इत्युक्ता शाखे । सम्यगावेशनमेव 
हि तत्र तत्र प्रधानं, तत्सिद्धये तुपदेश्न्तराणि \ यथा गीतम्‌--'मय्यावेहय मनो ये मां।' 
( गो° १२।२ ) इति अथात्रेशयितुं चित्तं ।' ( गी° १२।९ ) इत्यादि च ! समावेशपल्लवा एव च 
प्रति्देहादिप्रमातुभागप्रह्मीभावभावनानुप्राणिताः परमेश्वरस्तुतिप्रणामपूजाध्यानसमाधिप्र भृतयः 


जो देव रोग हैँ उनमें कतुंत्व का अं प्रधान होने के कारण ओर मल से संवित्‌ ज्ञानांश 
तिरोहित हो जाने से कतुंत्वमय जा चेतन है उसके स्वातन्त्र्य कलारूप परमेदवर की शक्तिरूप तत्तव 
से तिरस्कृत हौ जाने के कारण शुन्यादि से लेकर देह पयंन्त माया प्रमाता का सम्बन्धी बनता है, 
वह्‌ "गुणत्वेन" अप्रधान होकर रहता है जिससे "मितं" परिमित कहलाता है ओर देहादिषूप मेँ 
आया हुआ देह्‌ से लेकर शून्य तक प्रमेय भाग में इवा हुआ होने के कारण वह प्रमेय भी कहकाता 
है, जिस कारण यह्‌ भान होत्ता है कि यह गौर है, यह सुखी-समृद्ध है, यह्‌ प्यासा है, सब रूप से 
रहित वही मँ हं, इसी इदन्ता के भीतर लीन होकर अहं भावना जीवों में स्फुरित होती है । वही 
यह जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्तिरूप से संसा र अवस्था कही जाती है । जब गुरु के उपदेशामृत को 
सुन कर उस स्वतन्त्ररूप अहु भाव से व्यापकंत्व, नित्यत्व, शुदधत्वादि अपने धर्मो का पराम करता 
हआ उन शृन्यादि प्रमेय से ऊपर उठ जाता है तब उस की तुर्यातीत अवस्था हो जाती टै । उस 
पराम मे अपना नित्य एेदवर्यादि धर्मो का परामशं करके अहेभाव के द्वारा शन्यादि देहधातु तक 
छेदा हुआ रहता है । जैसा कि सिद्धरस से स्वर्ण, तब प्रमेयत्वं को छोडता हु सा उस तुर्यातीत 
अवस्थामे भी ञत्माके स्वरूपका बोध करने लगता है। इसलिए इन दोनों को जीवन्मुक्त 
अवस्था 'समावेश' शास्वरमें कहा है; क्योकि उसमे अच्छो प्रकार समाहित ही जाना ही प्रधान 
माना जाता है, उसकी सिद्धिके लिए दूसरे उपदेश भी कहते हैँ । “मय्यावेश मनोये मां 
नित्य युक्ता उपासते । श्रद्धया पद्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः [ १२-२ ] श्रीमद्धगवद्‌- 
गोतामे श्रो कृष्णचन्द्रने कटा टै कि मुञ्च वासुदेव परमात्मामें जो भक्तं अपने मन को 
श्रद्धा एवं भक्तिसे स्थिर करता है वह्‌ परम उत्तम योगौ माना जाता है\ "अथ चित्तं 
समाघातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय ॥' [ १२९] 
हे अजुन ! जो मुञ्च में चित्त को समाहित करने मेँ असमथं हो, ता तुम अभ्यासके बलस 
भी मुञ्चे पाने की इच्छा कर तुच्छ समावेश ही प्रसिद्ध प्रमातृभाव के अपनेमें लोन होने से 














अ.-३, आ.-२, का.-१३-१४-१५ ] विमशिनीटीकोपेता [ २९१ 


कमप्रपच्चाः । यदृगीतमपि--अभ्यासेऽप्यसम्थः सन्मत्कम॑परमो भव ।' ( गी° १२।१० ) इति । 
देहपाते तु परमेश्वर एवैकरसः,--इति कः कुत्र कथं समाविशेत्‌ । तदेतदाह यत्‌ पुनः कतृताया 
मुख्यत्वं तन्नान्तरीयकश्च शरुन्यादेगुणभावः, तास्मिश्चाप्यचिद्रपे गुणीभूते 'स्वातन्त्यस्याप्यबोधता' 
इति मकव्यापारस्थापहस्तनात्‌ चितो योऽपरोऽप्यात्मभागो बोधलक्षणो भलेन न्यक्कृतोऽनूत्‌ 
तस्यापि अधुनोन्मगनत्वेन मुख्यत्वम्‌ । यच्च कतृताया "मुख्यत्वम्‌" उन्मग्नता, इदमेव ज्ञानमज्ञा- 
नात्मकमलप्रतिपक्षत्वात्‌; तदेतनमख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं चेन देहस्थितोऽपि 'पतिः' इति “मुक्त! 
इति शास््ेषक्तः ॥। ११-१२॥ 


नन्वेवं पत्युः समावेशात्मिका तुयंतदतोतरूपा भवतु दश्चा, पशोस्तु कथं सुषुपतस्वप्न- 
जाब्रदृानेद आगमेषूक्तः,--इत्याशङ्कच सुपुप्रस्वरूपमेव तावदाचषटे इलोकन्रयेण-- 


शून्ये बुद्धचाद्यभावात्मन्यहन्ताकतुतापदे । 
अस्फुटारूपसंस्कारमात्रिणि ज्ञेयशून्यता ।॥ १३ ॥ 
साक्षाणामान्तरी वृत्तिः प्राणादिप्रेरिका मता । 
जीवनाख्याथवा प्राणेऽहन्ता पूयंष्टकात्मिका ।॥ १४ ॥ 


परमेदवर को स्तुति-्राथंना, प्रणाम, पुजा, ध्यान, समाचि प्रभृति प्रपञ्च बहुत से करने पड़ जाते 
हँ । जो कि गीता भी यही कहती है 'अभ्यासेऽप्यसमथंः सन्मत्कमंपरमो भवः। मद्थ॑मपि कर्माणि 
कूवंन्सिद्धिमवाप्स्यसि [१२-१०] अभ्यास करने मे भी समथं न हो, तो म्ले प्रसन्न करनेवाले ब्रत, 
नियम, दान, पूजन, अचंन, जप, तप, स्तवन, कोत्तंन, श्रवण इत्यादि कमं करने भे तत्पर हो; 
इससे भो चित्त की शुद्धि होगी बौर चित्तशुद्धि कै द्वारा मोक्षरूपी सिद्धि को प्राप्तकर लेगा | 
शरीरके चट जाने पर तो परमेवर मे एकता हो ही जाती है, इस प्रकार कौन कहाँ ओर केसे 
संमिकिति हो सकता है ? इसका उत्तर देते हँ कि उसमें जो कतुंत्व को प्रधानत्ता दै वह्‌ आवदयक 
रून्यादि का गौणभाव नहीं है, उसका जडरूप गौण हो जाने पर स्वतन्त्रताका भी बोध नहीं 
होता है--स्वातन्त्यस्याप्यवबोधता' इसी कारण मल के व्यापार दब जानेसे चेतनकाजो दूसरा 
ज्ञान लक्षण जआत्मांश था, वह्‌ भी मल से तिरस्कृत हो जाता है इसकिएु उस भागके भी स्फुटित 
होने से उसमें मुख्यत्व आ जाता है । जिसको कतुंता का मुख्य स्फुरण कहते है, यही अज्ञानात्मक 
मल प्रतिपक्षो हो जाने से वह्‌ ज्ञान स्वरूप होता है; इसी का नाम मुख्य समावे् है वही देह में 
रहनेवाला "पतिः" पशुपतिरूप ओर मुक्त इत्यादि शब्दों से शास्त्रं मे कटा जाता है । ११-१२॥ 


इस पर आशङ्का करते है किं पशुपति कौ तुर्यातीत समावेशरूप अवस्था भके ही हो, किन्तु 
पशुजीव कौ जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्त अवस्थाओं का मेद जो गास्नों मे बताया है वह्‌ कैसे होगा ? 
इस पर आशङ्का कर कहते हँ कि वुद्धयादि की अभावरूप शून्यता अहन्ता ओर कतृंता के स्थान 
मे अस्फुटखूपता संस्कारमात्र से रहती है ओर उसी मेँ ज्ञेय का शून्यता भौ रहत है ।॥ १३ ॥ 


इन्द्रिय सहित प्रमाताओं को आन्तरी वृत्ति ही प्राणादि कौ प्रेरिका होतो है अथवा प्राण 
मे अर्हन्ता या पुयंकखूप से जीवनप्रद होती है ।॥ १४॥ 





| ॥ ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२, का.- १३-१४-१५ 


तावन्मात्रस्थितौ प्रोक्तं सोषुप्रं प्रल्योपमम्‌ । 
सवेद्यमपवेद्यं च मायामलयुतायुतम्‌ ।॥ १५ ॥ 


इह चित्तत्त्वं स्वस्वरूपमाच्छादयत्‌ जेयरूपेण बुद्धचादिना देहान्तेन घटादिना वा भासते । 
एकमेव चेदं स्वातन्त्यविज॒म्भितं, न त्वत्र वास्तवः क्रमो वा मेदो वा। तत्रापि तु स्वातन्त्यात्‌ 
क्रमश्च भेदश्चाभाषते\ तदेवंस्थिते यश्ित्तत्वस्य स्वरूपाच्छादनभागः स एवोत्तरभागान्तरा- 
संकीर्णो यदा विश्नाम्यति तदनुदयाद्रा तत्प्रध्वंसाद्रा प्रलय इव तदनादरणाद्रानिद्रासमाधि- 
मरच्छादाविव, तत्रेव चाहन्तारूपं कतुंतायाः पदं परामर्शोऽस्फुटत्वादरूपात्मना संस्कारेण शुद्धेन 
वेद्यपदवोमप्रापरेन युक्तो भवति, तदा सैवावध्या नेत्येवपरामशं शेषा अनपेक्षितनिषेध्यवुद्धयादि- 
विषयसुस्पष्टपरामजशंसंभेदापि अवश्यंभाविनिषेध्ययोगात्‌ “अकिच्चनोऽहम्‌' इत्येवंभूतपराभशंवत्‌ 
स्वीकृतसामान्याकारनिषेध्या, अत एव संस्कारजेषोकृतज्ञेयरूपा 'शून्य' इत्युच्यते ! तथाविधे 
बुद्धचादोनां देहादिनीलान्तानाभमावरूपे शन्यत्वमुच्यते, यतस्तत्र ज्ञेयानां “शन्यता' अनावरूपता 
संस्कारङेषता । इयमेव हि सर्वेत्राभावो न तु सतां सर्वात्मना विनाज्ञः। तत्रैव शून्ये प्रमातरि 


केवल इतनी स्थिति में ही प्रख्य तुल्य सुषुप्त अवस्था कही जाती दै । जिसमें वेद्यसदित 
ओर वेद्यभावों को छोडकर मायाम से मिली या नहीं मिलो हुई अवस्था रहती है ।॥ १५ ॥ 

चित्तत्तव अपने स्वरूप प्रकाश को आवृत करता हुआ बुद्धवादि ज्ञेयरूप से अथवा घटादि 
देहान्तखूप से भासित होता है ओर यह्‌ एक हौ स्वातन्त्य का प्रभाव है, वस्तुतः यहाँ कोई क्रम 
या मेद नही होता है, फिर भी तो स्वातन्त्यके कारण क्रम ओर भेद भासित होताहै। एेसो 
स्थिति में भी जो चेतनतत्तव का अपने स्वरूप का आच्छादन भाग है अर्थात्‌ देह्‌ बुद्धि से संमिल्त 
होना रूप वही जब अन्य उत्तर भाग से असंकीणं होकर विश्राम लेता है तव तौ उत्क उदय 
न होने से अथवा ध्वंस हौ जाने से प्रल्य के समान उसका अनादर कर देने से निद्रा, मूर्च्छा, 
समाधि के समान रहता है, इस प्रकार उसमें हौ अहन्ताह्प कतुंता से परामशं के दब जाने पर 
शुद्ध संस्कार से वेद्यपद को प्राप्त होकर रह्‌ जाता है, तब वही अवस्था परामशं के अभावरूप 
होकर निषेध बुद्धयादि से विषयों के स्पष्ट परामशं न होने के कारण निरिचत होनेवाले निषेध 
के संपकं से (अक्रिचनोऽहम्‌' अर्थात्‌ मँ कु भो नहीं हं इस प्रकार परामं के समान सामान्य 
निषेध का बोध होता है, इसोलिए संस्कार दोष ज्ञयखूप 'रृन्य' कहा जाता हे । 

उसी प्रकार वुद्धयादि से लेकर देहादि नील-पदाथं पयंन्त अभावरूप मे शृन्यत्व कटलाता 
है; क्योकि उसमें ज्ञेयो की शशन्यता' अभावरूपता संस्कारं दोषता रहती है । इसी को स्त्र 
दर्शनों मे अभाव नाम से प्रतिपादन किया है सद्रूपभाव-पदार्थो का सवतो भावेन विना नहीं 


१. बोध मात्र ही संकुचित शुन्य है, शन्यता में स्फुटता नहीं रहती है-- 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्या इक्या परमया युतः) 
पदद्वये विभूर्भाति तदन्यत्र तु चिन्मयः ॥ 
जाग्रत एवं स्वप्न अवस्थाओं की अवस्थागत द्विरूपता का आघार ज्ञान ओर ज्ञेय है । सुषि 


ओर चतुथं [ श्िवावस्था | में मात्र अनुभव रहता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति चिद्रूप की स्थिति 
सुषुक्षि एवे चतुर्थावस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहौं पर भी नहीं रहती है । 


अ.-२, आ.-२, का.- १३-१४-१५ ] विर्मशिनीटीकोपेता [ २९३ 


समवेता प्राणापानसमानोरानव्यानात्मके वायुचक्रे प्रेरणात्मिका शक्तिः, साच विद्याकलयोः 
प्रपत्चभूतौ यो क्रमेण बुद्ौन्दरियकरमेन्द्ियवर्गो तयोरान्तरी वृत्तिः । बाह्या हि तयोः शब्दाद्यालोचन- 
शब्दाभिव्यक्तिस्थानामिहननादिका वृत्तिः। तदु त्तम्‌ सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः 
पच्च ।' ( सां० २९ का० ) इति । एवं शरुन्य॒एवाहन्ता अक्षचक्रोपोद्रलिता जीवनम्‌,--इति स 
शुन्य एव जीवः संसरति । यदि वेन्दरियशक्तीनामेव यान्तरी साधारणप्राणनात्मिका प्राणशब्द- 
वाच्या प्राणादिमारुतविजञेषप्रेरणामयी सैव अहम्‌" इत्यधिश्ञयाना जीवनं, तदा प्राण एव जीवः 
संसारो. स॒ एव शन्यः, प्राणश्च पुर्यष्टकशन्दवाच्यः, प्राणादिपच्चकं बुद्धीन्दरियवगंः कर्मेन्दरियगणो 
निश्चयात्मिका च यतो वोर््यज्यते। तन्मात्रप्चकं मनोऽहुबुद्धय, इत्यन्ये 'तन्मात्रोदयरूपेण 
मनोऽहंवुद्धि० ।' ( स्प० ४।१९ ) इति । 'भूमिरापोऽनल० !' ( गी० ७४ ) इति च वदन्तः । एवं 


होता है । शून्य प्रमाता में समवेत प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानरूप पाचों वायुकोप्रेरणा 
करनेवाली शक्ति रहती है ओर वह विद्या एवं कला के प्रपञ्चरूप जो क्रम से ज्ञानेन्द्रिय ओर 
कर्मेन्द्रिय वगं है उन दोनों के भौतर रहनेवाी वृत्ति होती है; क्योंकि उन दोनों की बाह्यवृत्ति 
शन्दात्मिकारूप, आलोचनरूप, शब्दरूप से अभिव्यक्त होनेवाली वृत्ति है, इस विषय मेँ सांख्य 
कारिका में कहा भी गया है--*सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ।' [ सां० २९ का० ] 
इन्द्रियो को सामान्यकरण वृत्त प्राणादि पाच वायु दै । इस प्रकार शृन्य प्रेरणात्मिका शक्तिरूप 
आन्तरिकं वृत्ति ही इन्द्रिय तक प्रकाशित होकर जोवन कहलाता है । वही शुन्यरूप होकर जोव 
संसार में संसरण करता रहता है अथवा इन्द्रिय-शक्तियों मे जो भीतरी प्राणात्मिका-शक्ति है उसी 
का नाम प्राण है; क्योकि वह प्राणादि इवास-प्रदवास को प्रेरणा देती है, वही अहम्‌' में रह्‌ कर 
जीवन कही जातो है, तव प्राण हौ जीव संसारी हो जाता है ओर वही रुन्य कहा जाता है, प्राण 
यक शब्द का वाच्य है, जिससे प्राणादि पांच, बुद्धीन्द्रिय समूह्‌, कर्मेन्द्रिय वगं एवं निदययात्मक 
अन्तःकरण को वृत्तियां गौर बुद्धिरूप मे व्यक्त होतो है । कुद लोग उसको तन्मात्र पञ्चक, मन, 
वद्धि बौर अहंकार कहते है--'वन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहं वुद्धि० ।' ( स्प० ४।१९ ) तथा गीता 
मे कहा टै भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृति- 
रष्वा ( ७।४ ) सूक्ष्म पञ्चभूत सदित पृथिवी, जल, तेज, वायु भौर आकाश ये पञ्च महाभूत; 
१. बही भ्रेरणात्मिका शक्ति वृत्ति हे । 
यतः करणवर्गोभयं विमूढोऽमूढवतस्वयम्‌ । 
००००० ००9 ००००० परवृत्तिस्थितिसंहूतीः ॥ 
इत्यन्न 
सहान्तरेण चक्रेणेति *"* `" ˆ^" ˆ“ ` । 
जिसके सामथ्यं बल से ही, अनन्त-शक्ति चक्र के साथ-साय उस ब्राह्य इन्द्र्यो को भी चेतन 
के जैसा सामथ्यं प्रात हो जाता है जिससे स्वतन्वर होकर सृष्टि, स्थिति, ओर संहारादि करने में प्रवृत्त 
होते हे । इसलिए उस तत्त्व को जानने के लिए योगौ को यतन करना चाहिए । क्योकि उसकी यह 
अङ्घत्रिम स्वभाववाली स्वतन्त्रता रोम-रोममें भरो हुई है । इस रीति से अपने आवेशवजात्‌ उठाती 
हई जी एसा कहा जाता हे । जो शून्य को उठानेवाली है वही जीवन क्रिया कटी जाती ह । 





(य 


२९४ ] ईदवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-३, आ.-२े, का.-१६-१७ 


यदुभयाटमकं पुर्यष्टकं तावत्येव शुद्धे या विश्रान्तिः, तस्यां सत्यां यदहन्तायाः सुधुप्राया बोधलक्षणं 
भावरूपं कमं च क्रियास्वभावं तत्‌ सौषुप्रम्‌ । मलेन हि प्रमाता सुप्रः कलया त्वसुप्र इव, अत्र 
तन्निमज्जनेन सुष्टु सुप्रस्तस्य भावः कमं वा,--इति ! तत्र शून्यसोषुपरे न किच्िद्यतिरिक्तं 
वेध्म्‌,--इति मायीयमलाभावादपवेदयं तत्‌; प्राणसुषुप्र तु स्पशंकृतस्य सुखदुःखादेरभावात्‌ माया- 
ख्यमस्ति मलम्‌,--इति संवेद्यं तत्‌ \ एवं गाढागाढसुषुप्रद्रितयवत्‌ प्रलयोऽपि मन्तव्यः । स परं 
देहादिप्रध्वंसानुदयकृतश्ि रतरकालश्च \ सुपुप्रं तु देहाचनादरकृतमचिरकालं च,--इति विशेषः \ 
तत्रापि श्रमकृतं निद्रा, धातुदोषकृतं मूरचछा, द्रव्यकृतं मदोन्मादादि, स्वातन्त्यकृतं समाधिः 
इत्याद्यवान्तरभेदाः । केचित्त सम,धिरूपं सवेद्यमन्यदपवेद्यम्‌,--इति प्रपन्नाः । १३-१४-१५ ॥ 

नन्वेवं स्पुटवेद्यपद विनि्क्ता सुषुप्रावस्थास्तु, स्वप्नजाग्रहृशशयोस्तु स्फुटवेद्यावभासयोगिन्योः 
को भेदः ? इत्याशङ्कय इलोकटयेन मेदमाह- 


मनोमात्रपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विभ्रमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सृष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ।\ १६ ॥ 
सर्वाक्षि गोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । 
सृष्टिः साधारणौ सवंभ्रमातृणां स॒ जागरः ।॥ १७ ॥। 


इन सबके कार्यरूप इन्द्रियां तथा अह ककार, वुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्व, मने इस प्रकार यह्‌ मेरी प्रकृति- 
शक्ति अष्ट मेद से युक्त है । 

इस प्रकार ज्ञान ओर कमंखूप पूर्यष्क मे विश्रान्ति लते हए जो अहन्ता सोई हुई रहतो है 
उस सुषुप्त का बोधरूप भाव कमं ओौर क्रिया स्वभाव सृपुपति है; क्योकि मल से प्रमाता सुप्त कहा 
जाता ह ओर कला से असुप्त के जैसा रहता है, उसमें डूब जाने से भलो-मांति सप्त हो जाता है 
एवं शून्य सुपुप्त हो जाने पर कोई भिन्न वेद्यभाव नहीं रहता दै, मायीय मल के अभाव में अपवेद्य 
हो जाता है, प्राण सुपुपत मे तो सुख-दुखादि का स्पशं होने से मायीय मल रहता दै" अथात्‌ मायोक 
नाम का मल उसमें रहता है इसालिए वहं सवे्य रहता है । इस प्रकार गाढ, अगाढ, सुषुप्ति के 
समान प्रख्य भी समञ्चना चादिए । वह्‌ देहादि प्रध्वंस के उदयन होने से चिरकाल तक रहता 
है। सुषुप्त तो देहादि के अनादरसे होता दै इसी कारण वहं शौघ्र नष्ट हौ जाता है यही दोनों में 
विरोषता है । उसमें अत्यचिकं परिश्रम के करने से निद्रा, धातु के दोष से मूर्छा, मद्यपानादिसे 
उन्माद, स्वतन्त्रता से समाधि होती है, इत्यादि सव॒ आवान्तर भेद कटे जाते हैँ । किन्तु कुछ 
लोग तो समाधि को सवेद्य ओर दूसरे को अपवेद्य मानते हैँ ।। १५ ॥ 

अव शङ्का करते है कि सुषुप्त अवस्था भले हौ स्फुटवेद्य पद से शून्य रहित हो, किन्तु 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न तो स्पुटरूप से वेद्य को अवभास करनेवाली अवस्था है उसमे कौनसा भेद है ? 
इस पर आशङ्का करके दो श्लोकों से उत्तर देते हँ 

मनोमात्र मागं नें इन्द्रियों के विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रम से भाव-पदार्थो मे स्पष्ट अव- 
भासपूवंक सृष्टि का होना स्वप्न कहा जाता है ।॥ १६ ॥ 

सभी प्रमाणो के भासित होनैसे जो बाहरकी स्थिर सुषटिहै वह्‌ सभी प्रमाताओंके लिए 
सावारण सुष्टि द बही जाग्रत अवस्था है \ १७1 








अ.-२, आ.-२, का.-१६-१७ ] विमशिनीटोकोपेता [ २९५ 


बाह्येन्दियाधिष्ठानानि चक्षुर्गोलकादीनि निमीलितानि निद्रायमाणस्य लक्ष्यन्ते, न च तेषु 
निमलितेषु बाह्येन्दरियग्रहणव्यापारो दृष्टः तेन शुद्ध एव मनोमार्गे रूपस्पर्घादयो भावा अक्षग्रहण- 
समुचितेन स्थष्टेन वपुषा भासनयोग्याः परमेश्वरेण सृज्यन्ते, न त्वणुना अनिष्टस्येव दलनात्‌ 
इष्टस्यापि देशकालान्तरादियोगेन । अत एव मनोमात्रस्थितत्वादेव न प्रमात्रन्तरसाधारणीयं 
सृष्टिः । यत्तु तत्र बाह्येन्द्रियविषयत्वं प्रमात्रन्तरसाधारण्यं चकास्ति, तद्यपि यावति तावत्‌ 
तथेव, तथाप्युत्तरकालं प्रबुद्धस्य न तथा,--इति परामर्ञेन तद्रपं निमुलत्वेनावभाति,--इति 
श्रान्तम्‌ । यानि हि प्रमात्रन्तराणि स्वप्न स्वेन्दिपाणि च चान्त, एतानि प्रबोधकालभाविभिरेव 
तेरभिन्नानि,--इति निश्चयः, प्रबोधकाले च न तथा,--इति निश्चयानुवृत्तिरपहूतैव । तेनोभयमपि 
श्रान्तमुच्यते; ्रान्तत्वमेव चास्थेर्यम्‌ । एवमिन्दिपाविषयत्वेनैवासाधारणत्वमाक्षिपतम्‌, 'विश्चमेणेव 
चास्थे्यं "1" इति स्वकण्ठेन, तत्‌ जाग्रतप्रतियोगिधमनिरूपणावसरेऽपि न दितम्‌ । एवं भूता 
या सृष्टिः सा पशोः स्वप्नसमये भावात्‌ स्वप्नपदं' स्वप्नकाले विषयः,--इति तथाभूतविषयं 
प्रमातृत्वं पशोः स्वप्नावस्था,--इति यावत्‌ । अक्षग्रहुणं बा्येन्दरियदशकस्योपलक्षणम्‌ । यत्र तु 
बाह्याक्षविषयं सरवप्रमातूसाधारणत्वं च निश्चयानुवृत्या बाधारहितया परमार्थत्वेन चकास्ति, 
तत एव स्थेयं विषयस्य सा सृष्टिः पशोः जागरः; तद्विषयं प्रमातृत्वं जागरावस्था,--इति यावत्‌ । 


बाह्येन्द्रियों के अधिष्ठान चक्षुगोलक इत्यादि जव निद्रा में पुरुष आ जाता है तो सम्बन्ध 
बन्द हो जाता है, ओर उन सबके बन्द हौ जाने पर बा्येन्दरियों का व्यापार नहीं दिखायी देता 
है, इससे सिद्ध होता है कि रूप-स्पर्शादि जो भाव है वे सभी इन्द्रियों के बाह्य शरीर से परमेश्वर 
केद्राराही सृष्टहृएहै, जीवके दारा नहीं हृए है; क्योकि जीवको अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट 
तो भिन्न देश-कालादि से सम्बन्धित होता है । इसीलिए मनोमात्र मेँ हौ रहने के कारण सवं 
साधारण प्रमाताओं के लिए यह सृष्टि नहीं होती है गौर न तो बाह्येन्द्रियों का विषय भी साधारण 
दूसरे प्रमाताओं के द्वारा प्रकाशित होता है, यद्यपि वह्‌ जब तक भासता है तब तक हौ उसकी 
सत्ता रहती है उत्तरकाल मेँ प्रबुद्ध के लिए वैसा नहीं रहता है उसका बाध हो जातादहै, एेसा 
` इस परामशं से वह्‌ उस रूपमे निमूलं भासता है, यही भ्रान्तिहै। जोकि स्वप्न में अन्य 
प्रमाताओं कौ अपनी इन्द्रियां मासती है, प्रबोधकाकू मे होनेवाले आभासो से अभिन्न होते दहे, 
यही निरचय होता है, उसौ प्रकार प्रबोधका मे नहीं होता है, इस प्रकार निरुचय ही अनुवृत्ति 
अपहृत रहती है । इसीसे ये दोनों श्रान्त कहे जति हँ ओर भ्रान्ति ही एक प्रकार से अस्थिरता 
है । इस प्रकार इन्द्रियों की अविषयता बता करके उनकी असाधरणवा प्र आक्षेप किया गया है, 
(विश्रमेणेव चास्थेयं ““ ।' एेसा अपने मुखसे हौ कहा है, उसे जाग्रत अवस्था के प्रतियोगी 
धमं के निरूपण अवसर मेँ भी नहीं दिखाया है । इस प्रकार जो सृष्टि है वह पु जौव के स्वप्न 
काल में होती है 'स्वप्नपदं' अर्थात्‌ स्वप्नकाल का विषय होती है, उसी प्रकार का विषय पञ 
परमातृत्व कहलाता हे । जो कि पशु जोव की स्वप्न अवस्था है, अक्ष ग्रहण से पञ्च ज्ञनेन्द्रय ओर 
पञ्च कर्मेन्द्रिय का ग्रहृण करना चाहिए । किन्तु जिसमें बाह्यन्द्रियों का विषय रहता है वह्‌ सब 
प्माताओं के लिए साधारणत्व रहता है ओर वह्‌ निश्चयवृत्ति के कारण वाधा रहित होने से 
ठीक-टीक प्रकाशित होता है, इसीलिए वह्‌ विषय को स्थिरता है ओौर उसे हौ पञुजीव को जाग्रत 
अवस्था कहते ह, जो कि स्थिर विषयवाल। सृष्टि है तो भो पशु का वह जागरण माना जाता है 





(= 1 रव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२, का.-१८ 


यावच्चानुवृत्तिस्थेयं निश्चयस्य चकास्ति, तावज्जागरः । तन्मध्य एव च निश्चयानुवृत्तिनिमुलनात्‌ 
स्वप्नः,--इत्यवभाससारत्वात्‌ वस्तूनां; स्वप्नेऽपि दीधे यत्र स्वप्नान्तरं, स॒ तदपेक्षया जाग्रदेव; 
जाग्रदभिमतमपि वा दोधंदी्धं कालान्तरे निश्चयानुवृत्तिनिरोधाज्जाग्रदन्तरापेक्षया स्वप्न एवेति 
मन्तव्यम्‌ । १६-१७ 
आसां तिसृणां हेयत्वप्रदशेनेन तुर्थावस्थातः प्रभृत्युपादेयत्वं सुचयति-- 
हेया त्रयीयं प्राणादेः प्राधान्यात्कतृतागुणे । 
तद्धानोपचयप्रायसुखदुःखादियोगतः ।॥ १८ ॥ 


यत्रायं प्रमाता त्यागोपादानतदिच्छाप्रयत्नादिकं परिक्लेशं पश्यति, तदेवास्य हेयतया 
भाति \ स चास्य सुखदुःखयोगवेचिव्येणेव कृतः, तच्चैतदवस्थात्रये संभवति; यतः कतुंतारूपं 
स्वात्मविश्नान्त्यानन्यौन्मुखयलक्षणमानन्दे कघनं यच्चिन्मयं वपुः, तद्यदा प्राणादिवृत्तिशन्यपुयं्टक- 
देहादिभूमिषु गुणतामभ्येति, तदा तस्मिन्‌ गुणीभूते प्राणादेः प्राधान्यं स्फुरति । तथा च तस्य 
चिद्रूपस्य यथायथा हानिस्तथातथा दुःखोपचयो, यथायथा किच्चिदुन्मज्जनं तथा तथा सुखोपचयः । 
तथाहि-बुभृक्षाकाले प्राणस्यैवोद्रेकात्‌ दुःखं, तप्तो तस्य न्यगभावादहन्तोद्रेके सुखम्‌ । एवं 


जब तक विषय की स्थिरता का निचय प्रकाशित रहता है तब तक जागरण काल रहेगा । 
उसी बोच में निश्चय की अनुवृत्ति के निमूंल होने पर स्वप्न प्रारम्भहो जाता है। इसलिए 
वस्तु-पदार्थो मे अवभास ही सार तत्तव माना गया है; चिरकाल पयंन्त होनेवाले स्वप्नमें जो भो 
अन्य-अन्य स्वप्न होते हैँ वे सब के सब उसको अपेक्षासे ही रहै, जाग्रत का अभिमान होने पर 
भी दीघं-दीधं दुसरे काल तकं निरचय की अनुवृत्ति के रुक जानेसे दूसरे जागरण कौ अपेक्षासे 
उसे स्वप्न हो मानना चाहिए ॥ १७ ॥ 


जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तोनों अवस्थाओं कौ हेयता को दिखा करके तुर्यावस्था ही 
उपादेय है, इसे सूचित करते है- 
कतुंता के गुण में प्राणादि की प्रधानता होने से जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति को हिय समन्नना 
चाहिए । सुख-दुःखादि के योग से उसके भी प्रायः उपचय का त्याग करना चार्हिए ॥ १८ ॥ 


यह्‌ प्रमाता छोडना एवं ग्रहण करना ओर उसकी इच्छा पयंन्त करना आदि मे क्लेशादि 
दुःख देखता दै, वहो उसको हेयता प्रतीत होती है ओर सुख-दुःख कौ विचित्रता से क्लेश होता दे । 
इस प्रकार सुखदुःखादि तीनों अवस्थाओं मे ही हो सकता है; क्योकि अपने स्वल्प में विश्रान्ति 
लेना किसी दूसरे की अपेक्षा न रखना यह जो आनन्दधन चिन्मयरूप है वही परमेख्वर का 
स्वरूप है, जब वह्‌ प्राणादि वृत्ियों से शृन्य पुरक को भूमिमें गौण हो जाता है उसी गुणौभूत 
अवस्था में प्राणादि की प्रधानता रहती है। उस काल में चिद्रूप परमात्मा को जेसी जेसो हानी 
होती जायेगी वैसी वैसी दुःख को अभिवृद्धि भी होती रहेग), जब जब परमेदवर सम्बन्धी कुछ भाव 
ऊपर उठता है तब तब सुख कौ अभिवृद्धि होती दै । जेसा कि क्षुघाकाल में प्राण को उद्रेकरूपता 
से दुःख होताहै गौर क्षुधा को परितृप्तिहो जाने पर उसके दब जाने से तो अहन्ता के उद्रेक 
से आनन्द का अनुभव होता है । इसी प्रकार थके हुए व्यक्ति का मर्दन करने पर ओरन करने 





अ.-३, आ.-२, का.-१९-२० ] विमधशिनीटीकोपेता [ २९७ 


भरान्तस्य मद॑नाम्दने देहपराधान्याप्राधान्ये मन्तव्ये । यस्तु समावेशतच्वन्ञस्तस्य तत्तत्काले 
दुःखाचुदय एव ! यदाह- 

'दुबलोऽपि तदाक्रम्य यतः कार्ये प्रवतत । 

आच्छादयेद्मुक्षां च तथा योऽतिबुभुक्षितः ।\' (स्प ४।८) 
इति । एवं प्राणादेः प्राधान्ये कतुताया गुणभावे सुलद्ःखवेचित्यशतयोगः प्रयासभूमिः,--इति 
जाग्रतस्वप्नसुषुपरे प्राणादिप्राधान्यं कर्तृतान्यग्भावश्चास्ति,--इति तत्‌ त्रयमेव हेयम्‌ । कतुता- 
प्राघान्योन्नेषाततु तुयंरूपात्प्रमृति तत्स्ेयात्मकतुर्यातोतदजान्तमुपादेयम्‌, एकरसानन्दघनस्वभाव- 
लाभे उपादित्सानिहासावेवश्यपरिश्मप्रशमात्‌,--इति तात्पयंम्‌ ।॥ १८ ॥ 

ननु प्राणादिप्राधान्यं हियताया कारणमुक्तं तच्चेज्जाग्रदादित्रय एव, तहि तुर्यादौ 

तदभावात्‌ तत्समावेशे व्युत्थानानुपपत्तिः,--इति इलोकद्रयेन शङ्कां परिहरति- 


प्राणापाननयः प्राणः प्रत्येकं सुप्रनागप्रतोः । 
तच्छेदात्मा समानार्थः सोषुपरे विषुवस्स्विव ।॥ १९ ।! 
मध्योध्वंगाम्युदानाख्यस्तुयंगो हृतभुङ्मयः । 
विज्ञानाकलमन्तरेशो व्यानो विइवात्मकः परः ।। २० ॥ 


पर देह की प्रधानता ओर अप्रधानता माननी चाहिए । जो कि समावेश स्थिति मेँ रहुनेवाले 
जञानिजन को तो उस-उस काक मे दुःख का अभाव ही रहता है । इस विषय में कहा है कि- 


द्वं भो जिसको आक्रमण करके कायं मे प्रवर्तित होता है ओौर अत्यन्त क्षुधा से आक्रान्त 
रहता है वह अपनी क्षुधा कौ निवृत्ति करे । 

प्राणादि कौ प्रधानता मेँ ओर कर्तृता की गौणता मे असंख्य सुख-दुःख के विचित्र योग 
से ही प्रयास भूमि होतो है, उस जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति काल में प्राणादि की प्रधानता रहती 
है ओर कतुंत्वभाव दवा रहता है, इसीलिए इन तीनों अवस्थाओं को विवेकपूव॑क छोड देना 
चाहिए । करतृत्वभाव की प्रधानता का उन्मेष होने से तुय॑खूप से लेकर उसकी तुर्यातोत अवस्था 
तक ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि इससे आनन्दघन स्वभाव की प्रापि होती है, ग्रहण करने की 
भोर त्याग करने की विवशता को शान्ति हो जातौ है, यही इसका तात्पयं है ॥ १८ ॥ 

अब शङ्का करतेहँकिप्राणादिके प्राधान्यको हेयता मेँ कारण कहा गया है, वह्‌ यदि 
तीनों अवस्थाओं में है तो तुर्यादि में प्राणादि का अभाव रहने के कारण देहपात ही हो जायेगा, 
उसकी समाधि में ब्युत्थान को अनुपपत्ति रहती है, इस प्रकार दो इलोकों से इस आशङ्काका 
परिहार करते है- 

पराण, अपान से युक्त होकर प्राण स्वप्न ओर जाग्रत प्रत्येकं मे रहता है । उन दोनों के अभाव 
मं प्राण समान वायु होकर सुषुस्नि अवस्था मे विषुवत्‌ संक्रान्ति के समान रहता है ॥ १९ ॥ 

मध्य में उध्वगामी होकर उदाननामका वायु ओर अग्निरूप होकर तुयं अवस्था में रहता 
है । विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेवर के रूप में व्यनि वायु विश्वात्मक उत्तम होता है ॥ २०॥ 

३८ 
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श्राण' इति प्राणत ङ्पा जीवनस्वभावा येयं चिद्रूपस्य स्थितिः, सा तावत्सामान्यपरिस्पन्द- 
रूपा, देहप्राणादेरचेतनस्य चेतनायमानतासंपादनात्मिका अहम्‌" इति स्वातन्त्यारोपसारा सती 
विकल्परूपपरामरशंमयी सैव प्राणादिविज्ञेषात्मना पच्चरूपतां भजते । तत्र किच्िञ्जहतो 
क्रचित्पतन्ती च प्रश्वास-निःश्चासषूपा क्रमेण प्राणत्वमपानत्वं च विशेषं दशयति । तदिदं 
विज्ञेषदरयं जाग्रति तावत्‌ स्फुटमेव देहात्‌ प्रसृत्य विषये विश्रान्तेः, ततोऽपि देहे; स्मृत्यादौ 
वाभ्यन्तरे वेद्ये विश्रान्तेः प्राणापानयोः सुस्पष्टत्वात्‌ ! स्वप्नेऽपि तद्रयमस्त्येव; स्वपतोऽपि हि 
प्राणापानौ निगमप्रवेशत्मानो स्पफुटनेवापरेण लक्ष्येते । स्वयमेव च वेद्यसवेदनात्‌ त्यागोपा- 
दानरूपा स्थितिः संवेद्यत एव, तेन प्राणना प्राणापानविजेबहयमयी जाग्रति, तथा स्वप्ने; सुप्र 
स्वप्नः, तदेव तु यदा युतरां पुषं भवति, तदा सुषुपरः प्रमाता, तस्येदं सोषुप्रं पदम्‌ ! तत्‌ द्विविध- 
मपि समानरूपं विजञेषं प्रागयं स्वीकरोति \ सवेचे तावत्सुषुप्रे यद्यपि प्राणापानस्पन्दो लक्ष्यते, 
तथापि तपरोमध्ये या विभ्रान्ति दयक्षदने निरिन्द्र प्रदेशे तदेव मुख्यतः सुसुप्रमिति । तत्र प्राणा- 
पानो्यश्छेदो विश्रान्तिः कंचित्कालं तदात्मा सकलरसादिवरगस्यो्ध्वाधिरतिरयक्षु समानोकरण- 
व्ापाराःमा, तत एव हृत्पश्चविकासदाना दूक्तपीतजरणकारी समानो दिनरात्रिरूपयोः प्राणा- 
पानयोः कंचित्कालं साभ्याद्विच्छेदाच्च विषुवत्कालतुल्यः। विषु व्याप्नि समानोकरणमर्हति,- 
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'्राण' प्राणनरूप जीवन को चलानेवाटी जो चेतन की स्थिति है, वह्‌ सामान्यरूप से 
स्फुरण कराती है, अचेतन जो देद्‌-प्राणादि है उसे चेतनता देनेवालो यह्‌ "अहम्‌" स्वातन्त्य-शक्ति 
है स्वतन्त्रता का आरोप करना जिसकी यही विशेषता है कि विकल्परूप परामशं करनेवाली 
प्राणादिषूप से पाँचोंरूपों मे विभक्त हो जाती है । उसमें कुछ छोडती हुई ओर कों गिरती हई 
इवासप्रस्वासरूप होने से प्राणत्व ओर अपानत्व को विशेषरूप से बताती है । ये दोनो जाग्रत काल 
मे स्पष्ट रहतो है देह से फैतो हुई विषय मेँ जाकर विश्राम लेत है, फिर उसके देह्‌ मे; स्मृति 
आदि में अथवा वेध मे विश्रान्त होकर प्राण, अपान के रूप में सुस्पष्ट प्रतीत है । स्वप्नकाल में 
भो दोनों रहते ह; क्योकि सोने पर प्राण, अपान दोनों का निगम ओर प्रवेश स्पष्ट ही दूसरे लोग 
देखते हँ ओर वेद्य अर्थात्‌ ज्ञानरूप होने से स्वयं त्याग ओर ग्रहणरूप स्थिति की अवगति होती 
है, इस प्रकार जाग्रत काल में प्राणना, प्राण ओर अपान दोनों मेँ विशेषरूप से रहती है, उसी 
प्रकार स्वप्न मे भी (सुप्तं स्वप्न एेसा प्रयोग आया है, वही जब भलो भांति पृष्टहो जाता 
है, तब प्रमाता सुषुप्ति में पहुंच जाता है, उसका यह सौपुप्तपद है । वह्‌ सवेद्य ओर अपवेद्यरूप 
में भी समानरूप से विशेष भावपुव॑क जीवित रहना स्वीकार करता है । पहले यद्यपि सवेद्य सुषुप्ति 
मे प्राण ओौरअगनका स्पन्दन लक्षित होतादै, तोभोदोनोंके बोचमें जो इन्द्रिय से रहित 
हदय स्थान में विश्रान्ति दै वही मुख्यतः सृषुप्ि अवस्था मानो जातो है । प्राण ओर अपानका 
जो भेदक है जिसको विश्रान्ति कहते है वही कुछ का पयन्त उस रूप मे रह्‌ कर सकर रसादि 
वगं का ऊपर-नीचे तथा चारों तरफ बरावर कर देना जिसका व्यापार है, उससे ही हृदय- 

कमल विकसित होने के कारण खाये-पीये पदाथं को पचा देना यह्‌ सब समान वायु का कायं 
है एवं दिन ओौर राव्रिरूप जो प्राण मौर अपान वायु है वह कु अंश तक भेदं करने के कारण 
विषुवत्‌ काल के समान वह्‌ भी रहता है । चारों तरफ ठीक_-ठीकं व्यापकरूप में करदेनेका 
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इति प्रयोगात्‌; तद्धि न्यायसिद्ध न वाचनिकं, विशेषं वा दिनरात्रितद्ूुनाधिकत्वलक्षणं सुवति 
प्रेरयत्यविरतम्‌,--इति शतरि विवत्‌ । तत्र च विषुवति विच्छिद्यमानस्य प्राणापानस्य 
संस्काररूपतया सदावः, सैव हि विच्छेदो न तु सर्वात्मना नाशोऽस्ति,--इत्युक्तमसकृत्‌ । ततश्च 
हानादानयोर्बोजरूपता सुघुपरे; इयति च स्वं; भरयाककान्तः पशुवर्गः । यदा तु सा प्राणना 
वृत्तर्वामदक्षिणमार्गो लिलोभावयन्ती मध्यरूपेणोर्ध्वेन प्रवहति, . तदा तत्प्रवहणं सकलस्य 
भेदस्थाभेदसारतादानलक्षणं विलापनमादयानस्येव सपिषो विदधती उदानवृत्तिविज्ञानाकलादारमभ्य 
सदाशिवान्तं, सा च तुर्यात्मिका दशा । मायोरध्वे हि विज्ञानाकलाः--इति ततःप्रमृति भेदगलनं 
प्रवतंते । विलीने तु भेदे स्वेदय राशिरूपतत्त्वभूतमुवनवगत्मिकदेहवयापाररूपेण प्राणवृत्ति्व्यान- 
रूपा विश्वात्मकपरमशिवोचिता ुर्यातोतरूपा । प्राण एव प्रमाता प्राणापानरूपः समानरूप 
नाम विषुवत्‌ है । तदर्हम्‌ (पा० सुत ५।१।११७) इस सूत्र से वतिप्रत्यय होकर विषुवत्‌ बना है ओर 
वतिप्रत्यय उपमान मेँ अव्यय होता है “उद्रतो निवत" इत्यादि प्रयोगो मेँ देवा जाता है; क्योकि 
यह युक्तिपूवंक भी सिद्धहै कोई मौखिक नहीं है अथवा तो दिन ओर रात्रिको न्यूनाधिक 
जो निरन्तर प्रेरित करता है,--शतृ प्रत्यय करके भी विषुवत्‌ शब्द बनता है| इस प्रकार 
विषुवत्‌ मे विच्छिद्यमान जो प्राण-अपान है उसमें संस्काररूप से रहने के कारण उसे विच्छेः 
कहते हँ अर्थात्‌ संस्काररूप से सद्भाव होना ही विच्छेद है साराकासारा विनष्ट नहीं हो जाता 
दै, यह हमने अनेक बार कहा है । आदान-प्रदान करना भो सुप्ति में बीजरूप से रहना सिद्ध 
है; इतने अंश में ही प्रज्याकल तक सभी पगुवगं रहते हँ । जब जोवन वृत्ति वाम भौर दक्षिण 
भाग को छोडकर मध्यरूप से बहती है, तव उसका बहना सब भेदो मे अभेद देनाखूप जैसा कि 
पिघल हुए घो का स्वरूप, उसी मे उदानवृत्ति विन्ञानाकल से लेकर सदारिव दशा पर्यन्त जो 
दशा टै उसे तुर्यावस्था कही जाती है माया तत्व के ऊपर विज्ञानाकल रहते हैँ ओर वहाँ से 
ही भेद गलने कगता है । भेद के विलीन हो जाने पर सारी संवे्यराशि भुवनवगं, देह्‌ व्यापार- 
रूप प्राणों को वृत्तियां वि्वत्मक परम शिव मँ रहने के कारण तुर्यातीतरूप हो जाती दै, इसक्िए 


१. ब्रह्मादिकीटान्तमनन्तकं यल्लोकत्रये वेदकचक्रवालम्‌ । 
तदरेतदृषटयेव॒सुपुणं मित्थं तदीयचक्षुयुंगलं व्यनक्ति ॥। 
इत्थं विश्रश्याहमनन्तराक्तिविश्नान्तधोद्ं तृक जिहासुः । 
त्वद्धक्तिसंदशितशुद्धमागं निरगं लोभावितभूरि भावः ॥ 
समं समग्नोद्गतवेदानाख्यविन्ुस्थनेत्रान्तरशोभमानम्‌ । 


भवन्तमन्तःकृतविहवरूपमद्वेतदृष्टि दिवसंधितोऽस्मि ॥ 
शेव दशन में परम श्िव को त्रिनेत्र शब्दस कहा गयाहै। हे भेगवन्‌ ! तीनो लोकों में 
ब्रह्मा से लेकर कीट-पतङ्ग पन्त जिनते भौ वेदक पदाथं हें अर्थात्‌ ज्ञाता वगं हँ, वे सभी द्रे तभाववाले 
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उदानरूपो व्यानरूपश्च,--इति सामानाधिकरण्यात्‌ विज्ञानाकलश्चासो मन्त्रश्चासो वगपिक्लया, 
ईशश्च सदाशिवेश्वररूपो योऽसौ.--इति स उदानः । एतदुक्तं भवति यद्यपि तुयंतदतीतयोरप्यस्ति 
प्राणना--अन्यथा जीवत्वस्य व्युत्थानस्य चानुपपत्तेः-तथापि भेदोपसंहारेणाभेदवि भन्ति 
प्राधान्यादनयो्दशयोः युखदुःलादिवेचित्रयायोगात्‌ एकघनस्वात्मविश्रान्त्यात्मकपरमानन्द मयत्वे- 
नोपादेयतेव । सुषुप्रादौ तु संस्काररूपत्वास्फुटवेद्योल्लासस्फुटवेद्यावभासरूपस्य भेदस्य विद्यमानः 
त्वात्‌ अस्ति सुखदुःखादिवेचित्रयम्‌,--इति हेयतेव,--इति युक्तमुक्त हिया तरथीयम्‌' इत्यादि । 
भगवतश्च विश्वशरोरस्य प्राणापानसमानोदानव्यानरूपतयैव सकलगतोल्लासप्रवेशप्रलयाकल- 
विज्ञानाकलादिव्गसदाश्शिवरूपता,--इत्यप्यनेन दशितम्‌ । यथोक्तम्‌--'षट्‌त्रिशदात्मकं विश्चं 
शम्भोः प्राणादिज्क्तयः ।' इति \। १९-२० \॥ आदितः ॥ १७१ \ 


इति श्रौमदाचार्योत्परदेवविरचितायामोदवरप्रत्यभिज्ञायां श्चीमदाचार्यामिनवगु- 
विरचितविमशिन्यास्यटीकोपेतायामागमाधिकारे प्रमातृत्त्व- 
निरूपणाख्यं द्वितीयमाह्निकम्‌ ।॥ २ ॥ 
| । 


प्राण ही प्रमाता है वही प्राणरूप, अपानरूप, समानरूप, उदानल्प ओर व्यानरूप होकर रहता 
है, इस प्रकार यहं सामानाधिकरण्यरूप होने से विज्ञानाकल, मन्त, मन्त्रेश्वर भी है ओर वगं 
को अपेक्षा से ईदवर ओर सदाशिवरूप उदान है । 

अव यह्‌ कहा जाता ह कि परमेश्वर के विषय मे जो कटुना था सव कहु दिया, अनन्तर 
जीव के विषय में प्रतिपादन किया जायेगा, तुर्यावस्था भौर तुर्यातीत अवस्था में भी जीव रहता 
है; नहीं तो, जोवत्व का उत्थान नहं हो सकेगा, फिर भौ भेदो का उपसंहार करके अभेद में 
विश्रान्ति छेने से उसकी प्रधानता से दोनों दशाओं मे सुख-दुःखादि कौ विचित्रता से एकघन 
आता मे विश्राम पाकेन से परमानन्द स्थिति स्थिर हो जातीदहै, इस दशनं यहौ उपादेय 
है । सुषुप्ति भवस्थामें तो संस्काररूप से अस्फुट वेद्य का उल्लास होना ओर स्पुटरूप से वेद्य 
का भास होना एवं दोनों रूपों में मेद के विद्यमान रहने से सुखदुःखादि कौ विचित्रता बनी 
रहती है । इसलिए यह छोडने योग्य ही है, ठीक हौ कटा है कि हिया त्रयीयम्‌' इत्यादि । भगवान्‌ 
विश्व शरोर कै प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानरूप से हौ सभी जीवों मे उल्लासपूवंक प्रवेश 
करने के कारण प्रर्याकल, विज्ञानाकक भादि वगं से लेकर सदाशिव तकं दिखा दिया । जेसा कि 
कहा है-“छत्तीस तत्त्वोवाला यह्‌ विद्व भगवान्‌ सदाशिव की प्राणादि शक्तियां है' ।। १९-२० ॥ 

द्वितीय आदिक समाप्त 
इति स्व दर्शनाचायंश्नीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
तृतीयागमाधिकार हिन्दीव्याख्या 
शिवरञ्जनो 


इति तृतीयः आएगमाधिकारः समापनः 
॥ + 











ह चतु थ: चव्रस्तं ख हछाध्िच्ारः 


अथ चतुथे तत्त्वसंग्रहाधिकारे गुरुपर्वक्रमाख्यं 
प्रथममाह्भिकम्‌ 


अनन्तमानमेयादिवेचित्रयाभेदशालिनम्‌ | 
आत्मानं यः प्रथयते भक्तानां तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एवं स्वसंवेदनोपपत्यागमसिद्धं महैश्वररूपमात्मस्वरूपं यदधिकरारत्रयेण वितत्य निर्णीतं 
तदेव संक्षेपेण शिष्यबुद्धिषु निवेशयितुमागमा्थंसंगरहं शलोकाष्टादशकेन द्यति स्वात्मैव सवंजन्तु- 
नाम्‌ इत्यादिना “उत्पलेनोपपादिता' इत्यन्तेनेकेना्भिकेन । तत्र इलोकेन पारमार्थिकं रूपमुक्त्वा 
इोकनवकेन बन्धस्वरूपं प्रमातुप्रनेयतत्वदशंनदिशा, सप्रकेन प्रत्यभिज्ञात्मकं मोक्षतत्त्वं, इलोके- 
नोपसंहारं दर्शयति,--इति तात्पयंम्‌ । ग्रन्थार्थस्तु निरूप्यते-- 


स्वात्मेव सवंजन्तुनामेक एव महेवरः । 
विहवरूपोऽहमिदमित्यखण्डामशेबंहितः ।॥ १॥ 


इह जडास्तावच्चेतननिमग्ना एव भान्ति; इदमिति हि जडपरामर्शोऽहमिति संवित्परामन्ञं 
एव विश्राम्यति; ततश्च जडा निरात्मान इति, जन्तव एव जीवाः सात्मानस्तेषां च महैश्वर एव 


अनन्त प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणादि के वैचित्य भावों को अमेद से युक्त एवं भक्तजनों के 
स्वरूप को जो प्रकारित करते हँ, उसकी हम स्तुति करते है | 


इस प्रकार अपने संवेदन ज्ञान कौ उपपत्ति से आगम सिद्ध महेदवर के स्वरूप को ज्ञाना- 
धिकार, क्रियाधिकार ओर आगमाधिकार में विस्तारपूर्वक निरूपण किया है उसका संक्षेप से 
शिष्यो को वुद्धि में प्रवेश करने के लिए आगमाथं संग्रह के रूप मे अटाहर श्लोकों से दिखाया जाता 
है 'स्वात्मेव सर्वजन्तूनाम्‌" इत्यादि लेकर "उत्पलेनोपपादिता' अन्तिम इस एक आद्भिकं तक । प्रथम 
र्लोक से पारमाथिकरूप को कट्‌ कर नव श्लोकों द्वारा प्रमाता, प्रमेय तत्व दशन दिशा से बन्ध 
का{स्वरूप करेगे, इसके वाद सात इलोकों से प्रत्यभिज्ञारूप मोक्ष तत्त्व का प्रतिपादन करेगे, एक 
शलोक से उपसंहार दिखायेगे, इसका यही तात्पयं है । मब ग्रन्थ के अथं की व्याख्या करते ह- 

सभी जन्तु जीवों का आत्मा ही एक महेदवर है । मेँ विश्वरूप अखण्ड इस विमं से 
व्याप्त हुं ।। १॥ 

सभी जड समूह्‌ चेतन तत्त्व में ही ओतप्रोत होकर भासते है; क्योकि दम्‌" जो जड परा- 
मशं है वह्‌ अहं इस संवित्‌ ज्ञान परामशं मे ही विश्राम ल्ताहै, इससे यह्‌ निष्कषं निकलता है 
किं जड वगं चेतन शून्य दी रहता दै, जन्तु ही जीव होते हँ ओौर चेतन आत्मा से विरिष्ट रहते है, 
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स्वात्मा स एव महेश्वरो न त्वन्यः कथित्‌ । यतः संवित्स्वभावोऽसौ, संविदश्च न देशेन न कालेन 
न स्वरूपेण कोऽपि भेदः, कामं देहुप्राणादयो भिद्यन्तां, ते तु जडपक्ष्याश्चेतननिमग्ना एव,--इत्येक 
एव चिदात्मा स्वातन्त्रयेण स्वात्मनि यतो वेश्वरूप्यं भासयति, ततो महेश्व रोऽन्तर्नोतामिदन्तां 
कृत्वा परानुन्मुखस्वात्मविश्नान्तिरूपाहंविमशंपरिपूर्णः, अत एव सर्वज्ञत्वसवंकतुत्वे नास्य यत्नो- 
पपाद । विचित्रबुद्धिकर्मेन्द्रियविषये हि यथा ज्ञातृत्वकतृत्वे एकस्येवात्मनस्तयेन्दरियस्थानीयर्र- 
कषेत्रज्ञसहस्रविषयस्य भावराेयंञ्ज्ञानं करणं च तदेकत्र चिदातमनि,--इति ॥ १॥ 


ननु यदेक एवायं महेश्वररूप आत्मा करस्ताहि बन्धो यदवबमोचनायायमृद्यमः ? 
इत्याशङ्कचाह-- 


तत्र॒ स्वसृष्टेदंभागे बुद्धचादिग्राहुकात्मना । 
अहङ्कारपरामकपदं नीतमनेन तत्‌ ॥ २॥ 


(तत्रैवं स्वात्मनि महेश्वरे स्थिते तस्मिन्नेव प्रकाशञरूपे स्वात्मदपंणे तेनैव परमेश्वरेण 
स्वातन्त्यात्‌ तावत्पृष्टः सङ्कोचपुरःसर इदं भागः, तन्मध्ये यदेतद्बुद्धिप्राणदेहरूपमिदन्तया वेद्यं 
तद्भन्नस्य वेध्य ग्राहकतया समुचितम्‌ इदंभावाभिभवाप्रभविष्णुत्वात्‌ कृतकेनापुर्णेनाहं भावेन 
परामर्शेन भासमानं चकास्ति (अहं देवदत्तोऽहं चेत्र" इति ॥ २ ॥ 


नन्वेवमप्यस्तु, तथापि कस्य बन्धः ईश्वरबव्यतिरिक्तो हि कोऽन्योऽस्ति ? तदेतत्‌ 


उन सब का आत्मस्वरूप महेश्वर ही है, इस प्रकार वही महेश्वर है अन्य कोई नहीं है । जिससे 
ज्ञात होता है कि यह्‌ संवित्‌ ज्ञान स्वभाववाला है भौर संवित्‌ का देश, काल ओर स्वल्प से कोई 
भेद नहीं है, भले हौ देह प्राणादि का भेद होता हो, वे जड के पक्षपाती होते हुए भी चेतन में 
निमग्न रहते हैँ । इस प्रकार एक ही चिदात्मा स्वतन्त्ररूप से अपने स्वरूप में विश्वरूप होकर 
भासित होता है, इससे महेदवर इदन्ता को अन्तर्छीनि करके किसी अन्य की ओर न उन्मुख होने- 
वाले अहं विमं में परिपुणं रहता है, इसीलिए सवंज्ञत्व एवं सवंकतुंत्व के चिए कोई विरेष यत्न 
नहीं करना पड़ता है । [ इसको दृष्टान्त से हढ करते हँ ] जैसे विचित्र ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय के 
विषय मे एक चिदात्मा का ज्ञातुत्व-कतृत्व रहता है उसी प्रकार इन्द्रिय स्थानीय रुद्ररूप अनेक 
क्षेत्रज्ञ भावराशिके जो ज्ञान ओर करण एक ही चिदात्मा मेँ संसक्त रहता है ॥ १॥ 
अब शङ्का करते दंकि यदि यह्‌ एक ही महेश्वररूप आत्मा है तो कौन बन्धन ग्रस्त होगा 
ओर प्रपञ्चसे दूटने के लिए उद्यम करता है ? इस पर आद्भूा कर उत्तर मे कहते है 
अप्ने से सृष्ट इदंभागमे बुद्ध्यादि के ग्रहणखूप से अहङ्कार के परामशं पद तक पर्चा 
देना है वही वह्‌ पददहै\\ २1 
इस प्रकार स्वात्मस्वरूप महेश्वर के रहते-रहते वह प्रका स्वात्मदपंण मे परमेहवर की 
स्वतन्त्रता के कारण संकुचित होकर इदंभाग का सजंन करता दै, उसके बीच मे जो यह्‌ बुद्धि, 
प्राण, देहरूपी इदन्ता का वेय होतो है उससे भिन्न वेद्य ग्राहक बनता है इदंभाग के प्रभाव को 
दबा देने से छत्रिम जहंमाव के परामश से भासित हुभा अह देवदत्तोऽं चैत्रः मँ देवदत्त हू, मै 
चैव हं, एेसा प्रकारित होता है ।॥ २॥ 


अच्छा तो, एेसा भले हौ हो; क्योकि ईदवर से भिन्न दूसरा कोई नहींहै तोफिरक्िसिका 
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परिहतुंमाह-- 


स्वस्वरूपापरिज्ञानमयोऽनेकः पुमान्‌ मतः । 
तत्र सृष्टौ क्रियानन्दौ भोगो दुःखसुखात्मकः ।। ३ ॥ 


सत्य, परमाथंतो न कधिद्रन्धः केवलं स्वस्मादनुत्तरात्‌ स्वातन्त्र्यात्‌ यदा स्वात्मानं संकु- 
चितमवभासयति स एव, तदा स्वश्य पु्णस्य रूपस्य यदपरिज्ञानं भासमानत्वेऽप्यपरामञ्ञंरूपं, 
तदेव कारणत्वेन प्रकृतं यस्य स प्त्वाख्यातिमात्रतत्तवः 'पुरुष" इत्युच्यते । अत एवानेकस्तत्तहेह- 
प्राणबुद्धिविकेषेण सङ्खोचग्रहणात्‌ स च पमान्‌ भोक्ता सम्बन्धं भोगलक्षणमनुभवति, भोगश्च नाम 
तस्य यो कल्पितौ क्रियानन्दो, कल्पिता क्रिया दुःखं, रजो हि प्रकाशाप्रकाशचाञ्चल्यरूपं दुःख- 
मुच्यते; प्रकाशरूपं च सत्त्वं सुखं; तमस्त्वप्रकादारूपो मध्ये विश्नमः प्रलयस्थानीयः ॥ ३ ॥ 


स्वाङ्गरूपेषु भावेषु पत्य्ञनं क्रिया च या । 
मायातृतौये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ४ ॥ 


विश्वरूपस्य भगवतः स्वरूपभूत एव विश्वत्रयः प्रकाशो यश्च विम; ते तावज्ज्ञानक्रिये 
स्वरूपपरामापरित्यागेनेव तु यद्धिन्नतयापि विमं स्वरूपपरामं एव विश्रान्तम्‌ अहमिदम्‌” 
बन्धन होगा ? इस आशङ्का को दुर करने के छिए कहते है-- 

अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से अनेक पुरूष मानने लगता है। उसक्रौ सृष्टिमें क्रिया 
ओर आनन्द है एवं सुख-दुःखात्मक भोग होता है ॥ ३॥ 

ठोक है, ईर्वर से भिन्न दूसरा तो कोई नहीं है ओर जो बन्धनसे युक्त होता हो । पर- 
मा्थंतः कोई भी बन्धन ग्रस्त नहीं है, चिद्रूप स्वतन्त्र ही एक शिव है केवल अपनेसे अनुत्तर परम- 
स्वातन्त्यरूप जब्र अपने आपको संकोचरूप मानता है वहो बन्धन दहै, उससे भिन्न इसरा कोई 
बन्धन नहीं है । तब अपने पूणं स्वरूप का अज्ञान भासमान रहने पर भी अपरामशंखूप रहता है, 
वही एक प्रकार से कारण बन जाता है उससे पुणंता का ज्ञान नहीं होता जिस बजह से वह्‌ कहा 
जाता है । इसलिए देह्‌, प्राण, बुद्धि आदि मे विशेषरूप से संकोचहो जानेकेकारण वह्‌ पुरुष 
भोक्ता भोग के सम्बन्यरूप का अनुभव करता है, [ अत एव बद्ध कहा जावा है ] ओर भोग नाम 
उसका है जो कल्पित क्रिया अनन्द है, [ विमां भौर प्रकाशमय दै | कल्पित क्रिया ही दुःख है; 
क्योकि रजोगुण प्रकाग-अप्रकाय चाञ्चल्यरूप दै इसलिए उसे दुःख कहा जाता है, सतोगुण 
परकाशूप होने से सुात्मक होता है, किन्तु तमोगुण अध्रकाशरूप मायामय होने से मध्यमे प्रलय 
अवस्था जेसा रहता है अर्थात्‌ गहन सुपुत्ि मे तम अप्रकाशरूप रहता दै ॥ ३॥ 

सृष्टि मे भोग पदाथं सुख-दुःखात्मक है तो फिर क्या छोडना ओौर क्या ग्रहण करना ? इस 
आशङ्का के उत्तर मे कहते है 

अपने अद्खरूप भाव-पदार्थो में पशुपति कौ जो ज्ञान ओौर क्रिया रहती है । पशुके लिए 
तीसरी माया के रहने परवे हौ सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण हो जाते है ।॥४॥ 

विश्वरूप भगवान्‌ के स्वरूपभूत ही ये तीनों ज्ञान , क्रिया ओौर माया के प्रकाश हैँगौर 
जो विमशं है, वह्‌ ज्ञान ओर क्रिया के स्वप परामशं को न छोड़ने के कारण भिन्नरूपसे भी 
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इति सदाशिवेश्वरपरमाथं सा भगवतो मायाशक्तिः, ता एतास्तिललः शक्तयो भगवति नैसगिक्यो 
हृष्टाः 1 स्वरूपापरिज्ञाने तु भिन्नेषु भावेषु जञानं, क्रिया, शुद्धमेव भिन्नत्वं प्रकाज्विमजंशन्यम्‌,-- 
इति पशोः प्रकाशः प्रकाशाप्रकाशावप्रकाशश्च,--इति क्रमेण सुलदुःलमोपलक्षणानि प्रकाहाक्रिया- 
नियमनशीलानि सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ४ ॥। 
ननु चेवं सति यथा परमेश्वरस्य ज्ञानक्रियामाया अब्पतिरेकिण्यः शक्तयः+--इत्युच्यन्ते, 

तद्वत्‌ पशोः सत्वरजस्तमांसि प्रषज्यन्ते, व्यतिरिक्तानि च तानि पुंस्तत्वादगण्यन्ते; तदेतत्‌ कथम्‌ ? 
इति संशयं शमयति- 

भेदस्थितेः शक्तिमतः शक्तित्वं नापदिश्यते । 

एषां गुणानां करणका्यत्वपरिणामिनाम्‌ ।॥! ५ ॥ 


सत्यम्‌, एवं स्यात्‌ यदि भेदग्रहो न भवेत्‌, भेदव्यवहारस्त्वयं विचायते । तत्र च संकुचित- 
स्वभावः पुरुषो, नास्य नैर्सगिकं भावविषयं प्रकाहानादिरूपं सवंदा तत्प्रसङ्कात्‌, अपि त्वन्यसंबन्ध- 
कृतम्‌; ततश्च तस्मात्‌ पशोः लक्तिमतवेन शङ्कयमानाद्‌ भेदेन यत एतानि सततवादोनि, ततः 
शक्तयो व्यतिरेकमुक्ता;--इति नोच्यन्ते कि तुपकरणत्वात्‌ "गुणा, इत्युच्यन्ते ननु पुरुषात्‌ किमिति 
ते भेदेनोच्यन्ते ?' उच्यते, सुखदुःखमोहपरिणामरूपमेतत्करणत्रोदशकं कायंदशकं च सुखादि- 


विमं स्वरूपपरामशं में ही विश्रान्त लेता दै । "अहमिदम्‌' मे ही यह ह एेसी वह्‌ भगवान्‌ को 
माया-शक्ति है परमाथंतः सद।शिव एवं ईदवररूप से कटी जाती है । ज्ञान, क्रिया ओर मायाये 
तीनों शक्तियां भगवान्‌ मे स्वाभाविक देवो जाती हैँ । स्वरूप के परिज्ञान न रहने पर तो भित्न- 
भिन्न खूपों से पदार्थो में ज्ञान एवं क्रिया दिखायी देती है ओर प्रकाशविमशं तो शुद्ध हौ रह्‌ कर 
सब से भिन्नही रहता है, पु का प्रका तो प्रका ओर अप्रकाश तथा इन दोनो से मिला हआ 
भी जो अप्रकाशूप में रहता है, क्रमशः ये सुख-दुःख एवं मोहात्मक होते है । सतोगुण-रजोगुण- 
तमोगुण ये तीनों गुण सुख-दुःख ओर मोह स्वरूप ह, सतोगुण का कायं प्रकाश करना दै, रजोगुण 
का कायं विभिन्न कार्यो के करने मे प्रवृत्तिशोर रखता है ओर तमोगुण का कायं कमंशौक व्यक्त 
के कायं में रकरावट डालकर प्रमादो बना देना दै । ४॥ 

अव शङ्का करते है किजेसे परमेश्वर को ज्ञान, क्रिया ओर माया अभिन्न शक्तियां कटो 
जाती है, उसी प्रकार पशु से सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण होते हँ ओर ये तीनों भिन्नरूप से 
पुरुष में रहती रै, इस प्रकार यह कंसे होगा ? इस संशय का समाधान करते है 

परमेदवर मे अभिच्चरूप से रटनेवाटी ज्ञानादि शक्तियाँ पशु जोव मे भेदपूर्वक रहती है एषा 
नहीं कह्‌ सकते है \ त्रयोदशकरण एवं दशविधकार्य्॑प इन गुणो के परिणापरूप से रहती है ।1 ५॥ 

आपका कहना ठीक है, एेसा होगा यदि भेद ग्रह्‌ नहीं होता हो, तोेषाहो सकता दै, 
इसकिए मेद व्यवहार का विचार करते हैँ । पुरुष संकुचित स्वभाववाला है इस पुरुष का नैषगिक 
भाव विषय नहीं होता; क्योकि वह स्वाभाविक होता तो सदा सवंदा प्रकाशित हज करता, यह्‌ 
तो दूसरों के सम्बन्ध से होता है; इस कारण पशु को दक्तिमत्ता कौ शङ्का करके भेद से सतोगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण होते ह, इसकिए ये शक्तियां भिन्न हैँ यह्‌ कहा जाता है; यद्यपि इन्टूं भिन्न 
नहीं कते ह किन्तु उपकरण होने के कारण वे सतोगुण आदि इनके "गुणाः" गुण है एसा कहते 
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स्वभावत्वेनानुभूयते,--इति सुखदुःखमोहाः कारणकायंवगंतादात्म्यवृत्तयो यदि पुरुषव्यापि 
तादात्म्यं भजेरन्‌ तहि पुरुषः का्यंकरणपयंन्तसृष्टिमयः संपन्नः, परिणामश्च दूषितः+--इति 
स्वातन्तरयशकत्या पुरुषो विश्वरूपः, इत्यायातम्‌ । तथा च--न कश्चित्‌ पुरुष ईश्वर एव, तस्मात्‌ 
अप्रत्यभिज्ञानमयपुरषस्वरूपविचारे सत्त्वादयो भिन्ना एव,--इति स्थितम्‌ ॥ ५॥ 


ननु ज्ञानादीनि कथं सत्त्वादिरूपाणि पश प्रति ? इत्याह- 


सत्तानन्दः क्रिया पत्युस्तदभावोऽपि सा पञ्ोः । 
दवयात्मा तद्रजो दुःखं श्रषि सत्तवततमोमयम्‌ ।॥ ६ ॥ 


इह तावत्‌ पतिविश्वस्यावभासमानवेचित्यलक्षणेन सृष्टचादिना पालयिता स्वप्रकाहास्वभावः, 
तस्य विश्वपतेर्या सत्ता भवनकतृता स्फुरत्तारूपा पूवं व्याख्याता 'सा स्फुरत्ता महासत्ता' ( ई० 
प्र० १।५।१४ } इत्यत्र, सेव प्रकाशस्य विमरशव्यितिरेकात्‌ विमर्शत्मकचमत्काररूपा सती क्रिया- 
शक्तिरुच्यते, परोन्मुख्यत्यागेन स्वात्मविश्वान्तिरूपत्वाच्च सेन आनन्दः; तदेवं भगवतश्चिदात्मतये- 
वेद्रपता \ पशोस्तु सत्ता तदभावश्च आनन्दश्च तदभावश्च संकुचिततद्रपत्वात्‌; तेन योऽसौ सत्ता- 
नन्दभागस्तत्प्रकाशसुखवत्ति सत्त्वं, यस्तदभावस्तदावरणमोहरूपं तमः, एते च ते सतत्वतमसौ 


है । अच्छा तो, पुरुष से इन सवका भेद क्यों किया जाता है ? उत्तर में कहते है कि सुख, दुःख 
जौर मोह के परिणाम होकर त्रयोदश करण हो जाते हैँ भौर दश कायं हो जाते हैँ भौर सुख 
दुःखादि का स्वभाविक अनुभव होता है, सुख, दुःख ओर मोह ये करण कायं वगं से तादात्म्यरूप 
होकर पुरुष में व्याप्त अर्थात्‌ पुरुष से अभिन्नता सम्पादन करके उससे भी तादात्म्य प्राप्त 
करल्तेहै, इसीसे पुरुष कायं -करण पयंन्त सृुष्टिमय होकर सम्पन्न हो जाता है ओर इसके 
परिणाम को दूषित करते ह, इस प्रकार स्वातन्त्य-शक्ति से पुरुष विदवूप बन जाता है, यही 
निष्कषं निकलता है । इसकिए्‌ कोई पुरुष नहीं है सव ईङवर ही है, जब तक प्रत्यभिज्ञा नहीं होती 
है इसकिए प्रत्यभिज्ञा से शुन्य पुरुष के स्वरूप का विचार-विमशं करने पर ये सतोगुण, रजोगुण 
एवं तमोगुण भिन्न-भिन्न ही प्रतीत होते है, यही स्थिर अथं है ।॥ ५॥ 

अच्छा तो, पशु जोव के लिए ये सत्त्वादि ज्ञान कैसे होते ह ? इस पर कहते है- 

पशुपति की सत्ता आनन्द एवं क्रिया है उससे रहित होकर पशु के लिए वह॒ रजोगुण होकर 
दुःखलूप हो जात है ओर सतोगुण एवं तमोगुण मिल कर सुख-दुःख-मोहरूप हो जाता है ॥ ६॥ 

ईडवर विव को व्रिचित्र प्रकार से अवभासित करके सृष्ट-स्थिति ओर अपने विल्यादि 
कायं प्रपञ्च करते ह, उसमे ईइवर का स्वप्रकाशरूप रहता है, उस वि्वपति कौ सत्ता है सा 
स्फुरत्ता महासत्ता' जो भवनकतुंता स्फुरत्तारूपा पूवं मेँ बता दी है वही विंमशं से अभिन्न होकर 
विमशत्मिक चमत्कारवाली क्रिया-शक्ति कही जाती है, जब अन्य की उन्मुखता का त्याग कर 
भौर अपने में विश्राम कर छेती है तब वही आनन्द कहा जाता है; भगवान्‌ चिद्रूप से इतने 
परिणाम कौ प्रापि कर लते हे । पञुजौव में तो सत्ता ओर उसका अभाव रदता है, आनन्द ओौर 
उसका अभाव रहता है उस जीव पञ के संकुचितरूप होने के कारण; इसक्िए यह्‌ सत्ता एवं 
आनन्द भाग है उक्तका प्रकाश सुखवृत्ति सत्तोगुण है, उन दोनों का अभाव ओर उसका जो आवरण 
करनेवाका मोदृरूप तमोगुण है, ये दोनों सतोगुण ओर तमोगुण नीक ओर अनील के जैसा यद्यपि 

३९ 
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नीलानीलवत्‌ परस्परपरिहारेण यद्यपि वर्तेते कायंत्वकारणत्ववत्‌ तथापि एकपरामह्ंगोचरी- 
कार्यवमपिक्षया चित्रपतङ्धसंगतनीलानीलात्मकरूपन्यायेनान्योन्यमिश्रतयापि भातः, अतो योऽयं 
'दरयात्मा' मिश्चस्वभावः तद्रजोगुणः, अत एव प्रकाशाप्रकाश्षस्वरूपयोः सत्वतमसोरत्र इलेषेणाव- 
स्थानम्‌,--इति इुःखत्वम्‌; प्रियपुत्रादेरेकघन एव हि प्रकाशः सुखम्‌; एकघन एव प्रकाशो मोहः । 
यस्तु कथच्रित्परक्ाशो यथा सच्याधिकदेहरूपतयानभिमतया, कथच्चिच्चाप्रकाशो यथा गतगद- 
कल्य.णधमयोगितयाभिमतथा तदेव दुःखत्वम्‌; अयमेव च पूर्वापरीभावसारः क्रिया परमाथ 
अत्रानुभयरूपत्वं तु नास्ति, प्रतोतो कस्थांचित्‌ कत्पिताकत्पितरूपायामननुप्रवेश्ात्‌ तस्य । तथा 
हि- नीरुं तावदकल्पितरूपायां धियि भाति; नोलाभावस्तु तुच्छोऽपि कल्पनाकल्पित आभास- 
मानत्वात्‌ तावद्वहारपरमार्थः, तदुभयव्यामिम्रणात्तु नीलानोलं भातु नामः; यत्त्वनुभयरूपं 
तन्नोलगप्रतीत्या त।बदकत्पिता न विषयीकृतं चेत्‌ तत्‌ कल्पितामनीलधियमनुधावेत्‌; अथ तां 
कल्पतां धियं नाविशात्यकल्पितया विषधीकृतं नीलमेव स्यात्‌"इति न पशोश्वतुर्थोऽस्ति गणः । 
अपिश्चार्थे, पञ्लोः सा सत्ता सत्त्वं, तदभावस्तमो, हात्मा रजश्च,--इति संबन्धः \ ६ ॥ 

एवं तावत्‌ पतिषशुरूपं प्रमातृततत्वं संक्षेपेण निर्णोतम्‌; अथ प्रमेयत्वं निर्णेतुं पत्यौ तावत्‌ 
“इत्यमिदं प्रमेयतत््वम्‌' इति निर्णेतुमाह-- 


येऽप्यस्रामयिकेदन्तापरामल्ंभुवः प्रभोः । 
ते विमिश्रा विभिन्नाश्च तथा चिक्रावभासिनः। ७ ॥। 


परस्पर परिहाररूप से कायं-कारणभाव बन कर रहते है, तो भी एकविषयक्र परामश करनेवाले धमं 
की अवेक्षा से 'वित्रपतङ्खसंगतनीलानीलात्मकन्यायेन' परस्पर संमिलित होकर एक पराम 
बलात्‌ भासते दै, जो यह्‌ '्रयाट्मा' द्वित्वभाव से संमिकित स्वभाव है वहो रजोगुण है, इसलिए 
प्रका ओर अप्रकागरूप दोनों सतोगुण ओौर तमोगुण में मिध्रित होकर रहना दुःख कहलाता ह, 
प्रिय पुत्रादि के साथ एकघन ही आनन्द सुख है ओर एकघन प्रकाश का अप्रकाय होना मोह दै । 
जो कि किसो प्रकार प्रकाडित रहता दै। जेसाक्रि व्याधि रोगसे सहित देहमें कभी-कभी 
अनभिमत प्रकाश रहता है वह अभिमत रोग के ओषध से युक्त होकर दुःख कहा जाता है यही 
पूर्वोत्तर भावरूप पराम क्रिया कटौ जाती ह । किन्तु इसमे दोनों का अभाव नहीं रहता है; 
क्योकि किसी भी कल्पित एवं अकल्पित प्रतीति में दसका प्रवेश नहीं होता है । देखो-पहले नील 
अकल्पितरूप वुद्धि मे भासना है; नीक का अभाव यद्यपि तुच्छ हैतो भी कल्पना से कल्पित हौकर 
इसका व्यवहार परमार्थतः होता है, उन दोनों के व्यामिश्रण से नील ओर अनील भले भासित 
हो; किन्तु जो दोनों से भिन्न रूप में अकल्पित नील प्रतीति से विषयी न होकर वह्‌ कल्पित नील 
वद्धि का पीठा करने से उस कल्पित वुद्धि में यदि प्रवेश न करेगे तो वह विषयीकरृत नीलहीहो 
जाता है, सलिए पञशुजीव का कोई चतुरं गुण नहीं होता टै । "अपि' शब्द 'चकार' के अथं में 
है, पशुजीव कौ वह्‌ सत्ता सततोगुण से युक्त रहता है, उसका अभाव तमोगुण है ओर दोनों का 
मिलना रजोगुण कहलता है, यही इसका सम्बन्ध है।॥६॥ 

इस प्रकार ईश्वर पुपतिरूप ओर पगुजोवखूप प्रमातृत्व का संक्षेप में निणंय कर दिया 
गया । अव प्रमेयतत्तव निणंय करने के लिए पशुपति मे इत्थमिदं प्रमेयतत्तवम्‌ एेसाहौ यह्‌ 
प्रमेयत्वं है, दस का निणंव करते है- 
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इहाभासा एव तावदर्था+--इ्थुक्त, ते च परामर्ेक्येन कदाचिन्मिधनोक्रियन्ते यदा विेष- 
रूपता, कदाचिदमिधा एव पराभृडधन्ते यदा सामान्यरूपता, ते एते उभयात्मानोऽप्यसामयिकेना- 
कलि्पितेनेदभावेन सहनभेदपरामशंकपेणाङ्गुलितिदेशादिपरल्येन गोचरीकार्याः प्रभोरपि न केवलं 
सद्योजातबालिर्याविदीश्चरस्यापि, तथा" येन सामान्यविजेषप्रकारेण चित्रतयावभासन्ते । चित्रत्वं 
हि तयोः -पन्मिश्रत्वमनिश्नत्वं च पुगपदेकाहन्ताविक्नान्तं भाति,--इति ईश्वरदश्चायां भवोल्ला- 
सनान्तरोयकत्वेन संवित्संकोचरूपं निषध्यानुपरक्तनजर्थमात्ररूपं शुन्यं संवित्प्रकाशेनैव प्रकाश 
मानमहन्तानिषेवल्पामसामयिकीमिदन्तामुल्लासयति ॥ ७ ॥। 


एवं तावदौश्वररूपस्य पत्युरित्थं प्रमेषतत्वं, परमशिवे तु भगवति भ्रमेयकथैव कथमुत्ति- 
एति, प्रतेयकथोत्यापकत्वमेव भगवतः सदारिवेश्वरत्वम्‌; अतोऽयुना पशु प्रति कोदुक्‌ प्रेथस्य 
वृत्तान्तः,--इति सन्देहमपोहति इ्लोकत्रयेण-- 


ते तु भिन्नावभासार्थाः प्रकल्प्या; प्रत्पगात्मनः। 
तत्तदविभिन्नसंज्ञाभिः स्मृत्युतरक्षादिगोचरे । ८ ॥ 
तस्यासावारणी सृष्टिरोशसृश्युपजोविनी । 
सेषाप्यज्ञतथा सत्यैवेदशक्त्या तदात्मनः ।। ९ ।) 


येजोप्रमु की असामयिक इदन्तांश का प्राम स्थानीय आभास रहै । वे मिधित ओर 
मिच्च-मिन्न ट तथा चित्र विचित्र आाभासवाले होते है ।॥ ७॥ 


प्रामर्शंूप से अङ्गुलि द्वारा निर्देश क्रिये हए के जसा इन्द्रियों के विषय किये जाते है यह्‌ केवल 
ईखवर को नहीं होता है अपि तु सद्योजत बालक को भी सामान्य विशेषरूप से चित्र-विचित्र 
होकर भासते है; क्योकि उनको विचित्रता मिश्रत्व जौर अमिश्रत्वरूपसे एकं साथ अहन्ता में 
विश्रान्त होती है, इसलिए ईदवर दशा मे उसका अवदय उल्कास होने के कारण ज्ञान का संकु- 
चितखूप निषेव से मिला हुआ नजथं शून्य ज्ञान प्रकारित होता है वह्‌ ज्ञानप्रकादा अहन्ता के 
निषेधरूप असामयिक इदन्ता को उल्लासित करता है॥ ७॥ 

एेसा हौ ईङवररूप पशुपति का प्रमेयतक्तव दै, भगवान्‌ परम शिव मेँ प्रनेयताका होना 
नहीं घटता है, प्रमेयता तो सदाशिव ओर ईश्वर पथं ही रहती है; इसके आगे पगुजीव में कैसी 
प्रमेयता होती दै यह बता्ेगे, तीन इोकों से इस सन्देह को दुर करते टै- 

जीवात्मा के लिए्‌ मिन्न-भिन्न अवभासवाके पदाथं कल्पित होते दँ । स्मृति, उत्तरक्षा आदि 
के विषय में उन उन विभिन्न संज्ञाओं से उनका कथन होतादहै॥ ८॥ 

उस पशुजीव कौ असाधारण सृष्टि ईश्वर की सृष्टि का आधार जकर होतो है । वह भी 
अन्नरूप से सत्य ह ईदवर की शक्ति द्वारा तद्रूप होकर भासती है । ९॥ 
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स्वविश्वान्त्युपरोधायाचल्या प्राणरूपया । 


विकल्पक्रियया तत्तद्रणंवेचित्र्यरूपया ।। १० ॥ 

तुविशेषं द्योतयति प्रत्यगात्मनस्तु इत्थं प्रमेयरूपा अर्था, न त्वीश्चरवदुक्तनयेनेति । “भिन्न! 
इति मिशामिश्रतया भिद्यमान आभासो येषामर्थानां ते विशेषसामान्यात्मानोऽर्थाः प्रत्यगात्मनः 
प्रतिपुरुषमविमिश्नस्वसंवेदनावगमरूपस्यासंकोर्णाहुप्रकाञ्ात्मनः प्रकल्प्या विकल्पनोयाः, प्रतिप्राणि 
स्ववासनानुसारेण विभिन्नाभिः संज्ञाभिः श्रियोऽयं शत्रुरयम्‌' इत्यादिकाभिर्भावनाविशेषानुसारेण 
तत्तद्िचित्रसुखदुःखाद्यपयुक्ताभिः स्मरणे उत्पर्षणे संकल्पनेऽन्यत्रान्यत्र च विकल्पयोगे ! एतदुक्तं 
भवति-ईश्वरस्य विकल गात्मकतामन्तरेण शुद्धविमशंविषयीभाव्या अर्थाः, पञोस्त्वन्योन्य,पोहन 
हेवाकिनि विकल्पे समारूढातेऽर्था भवन्ति, सांसारिकहानादानादिव्यवहा रोपयोगात्‌ इति । नन्व- 
विकल्प्यत्वे यावानेवा्थ॑स्तावानेव यदि विकल्प्यत्वे तत्को विज्ञेषः प्रमेयस्य पतिपश्ुरूपतायाम्‌, ? 
उच्यते, तस्येति पश्चुकतुंका सृष्टिस्तेषामर्थानासीश्चरसृष्टानामुपरिवतिनी, अत एव तामीश्वर- 
सृष्टिुपजीवन्ती असाधारणी प्रतिश्रमातृनियता । तद्यथा "इदं हदयम्‌" इति येन सृष्टं तत्‌ तस्येव 
तदा नान्यस्य । ननु यदि पञ्लोरपि सृष्टिशक्तिरस्ति तर्हीश्चर एव; सत्यम्‌, ईश्वर एवासौ \ नन्वेवं 
साधारणत्वं कस्मात्‌ सृष्टेन भवति ?; भवेत्‌ यदि स्वर्शाक्त परिजानीयात्‌, यावता सा तस्यापरि- 


अपने में विश्रान्त होनेवाी विश्राम के उपरोध के लिए अचल प्राणरूप से, विकल्प क्रिया 
से, उन उन वर्णो > विचित्ररूप से रहती है ॥ १० ॥ 

^तु' शन्ट विशेषता को द्योतित करता है । जीवात्मा का एसा ठो प्रमेयरूप अथं होता है, 
उक्त नीतिसे ईर्वर के समान नहीं होता । "भिन्नः" मिला हआ अर्थात्‌ मेद एवं अभेदरूप 
से भिन्न भिन्न जो आभासरहैँवे ही विशेष ओर सामान्यरूप होकर जोवात्मा के पदाथं होते है 
जो कि प्रतिपुरुष भिन्न भिन्न अपने संवेदन के अनुरूप असंकोणं अहं प्रकाशूप से कल्पित होते हँ 
ओर प्रतिप्राणी अपनी वासना के अनुसार विभिन्न विभिन्न संज्ञाओं से प्रियोऽयं गत्रुरयम्‌' अथात्‌ 
"यह्‌ प्रिय है, यह शत्रु है इत्यादि भावना विदोष के अनुसार विचित्र सुख-दु.खादि के स्मरण 
करने पर अथवा उत्तरक्षा करने पर अथवा संकल्प करने पर दूसरी दूसरी जगहे विकल्पना से 
योग्य होने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कि ईदवर कौ विकल्परूपता को अन्तःकरण में शुद्ध 
विमशं के विषय बनाने पर ईइ्वरके ही पदाथं हो जाते रै, पशुजीव का तो परस्पर अपोहन 
को नहीं छोडनेवाले विकल्प मेँ आरूढ होकर जो पदार्थं भासते है, सांसारिक ग्रहण ओर त्याग 
इत्यादि व्यवहार के योग से पदाथं कहलाते हैँ । 

इस पर शङ्का होती है कि यदि अविकल्प में जितने भो अथं रहते हँ उतने ही अथं यदि 
विकल्पमें भी हो तो फिर क्या विदोषता हूर, पशुपति के प्रमेय मे ओौर पशुजोव के प्रमेय मे भेद 
क्या हुआ ? इसका उत्तर देते है, ^तस्यासाधारणेति' पदुजीव कतुकं सृष्टि ईस्वर से सृष्ट पदार्थो 
मे जो इसके ऊपर रहते है, इसीलिए इसी ईख्वर सृष्टि का आधार मान करके जीव प्रमाता को 
असाधारणी सृष्टि होतो है । इसीलिए कहा गया दै कि "इदं हृं ' इस मनोहर संसार को जिसने 
बनाया है उसी की यह शक्ति है, किसी अन्य की नहीं है । अच्छा तो, अब कटो किं पञुजोव में 
मेंभी यदिसृष्टिकरनेकी शक्तिहै, तो वह भी ईदवर हो गया; आपका कहना ठीक ही दहै, 
ईदवररूप ही जीव है । अच्छा तो, इस प्रकार ईदवर सृष्टि के समान साधारण वक्योंनहो जाय? 
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ज्ञाता परवशस्थैव सतो विकत्पक्रिया विकल्पनशाक्तिश्देति । ननु केन सा तस्योत्थाप्यते ?; आह- 
ईश्वरस्य परामशंरूपतया शब्दराशिलक्षणस्य या शक्तिः स्वरूपविश्रान्तिलक्षणपारमेश्वर्योपरोध- 
प्रयोजना ब्राहयादिदेवताचक्रमयी तैस्तैः ककारादिव्णंवेचिश्येविचित्रा, तया यासौ विकल्पक्रिया 
तस्य ॒पञ्ञोरेकत्र निरूढचयभावात्‌ चञ्चला तेन 'मित्रमयं शत्रुरयम्‌" इत्यादिवणंवेचित्यानुविद्धतया 
विकल्पनक्कियया तदात्मन ईश्वरस्वभास्यैव पशोरसाधारणी सृष्टः, "पच्चवकत्रश्चतुदन्तो हस्ती नभसि 
धावति \' इत्यपि विमिश्रतया विकल्प सृष्टिः, तानाभासान्‌ ईश्ववरसूष्टानेवोपजीवति,--इति सर्वा 
पाशवी ्रत्ययसूष्टिरोश्वरसृष्टचुपजोविनीत्यक्तम्‌ ।। ८-९-१० ॥ 

नन्वेवं यदि पाशशवी सृष्टिः संस्ारल्पा तहि पारमेश्वरी सृष्टिः पशोः कि कुर्यात्‌ ? इति 
निर्णीयते- 


साधारणोऽन्यथा चेशः सर्गः स्पष्टावभासनात्‌ । 
विकल्पहानेनेकाग्यात्‌ क्रमेणेडवरतापदम्‌ ॥ ११ ॥ 


एेश्वरः सर्गो द्विधा, साधारणश्च घटादिरसाधारणश्च अन्यया" इति निर्दिष्टो द्विचन्द्रादिः; 
तस्य च सामान्यलक्षणं स्पष्टावमासनं नाम । सोऽयं सर्गो यदा विकल्पहानक्रमेण तस्मि्िधिकल्पक- 
उत्तर में कहते हैँ कि यदि अपनो शक्ति को जानेगे तो निरिचत हो सकता है जब तक वह्‌ 
क्ति पशुजीव को ज्ञान नहीं है तब तक वह्‌ परवश रहता है ओर तब तक ही विकल्प क्रिया, 
विकल्प-शक्ति उदय होतो रहती है । गङ्काहोती है कि वह क्रिससे उटती है ? उत्तरमें कहते 
है कि ईखवर की ॐ ब्दगािरूप परामदं करनेवाली जो चक्ति है अपने में विश्रान्त रहती है जब 
कि परम ेख्वयं का उपरोध करती है ब्राह्मौ-शक्ति आदि देवता चक्र मे अधिष्ठित ककारादि 
वर्णो को विचित्रता से ,वचित्र बनी हई जो विकल्प है वही पञुजीव मे एक जगह एकत्र होकर 
बढे हुए प्राण एवं अपान आदि संमिश्रण से चंचल हई यह मित्र है यह शत्र है इत्यादि वर्णो कौ 
विचित्रता से मिले रहने के कारण विकल्पन क्रिया के द्वारा तादात्म्यरूप ईदवर भाव को प्राप्त 
हए पञुजीव की ही असाधारणो सृष्टि कही जाती है । 

पाँच मुखवाला ओर चार दातोवाला हाथी भका में दौडता है ।' यह्‌ विमिश्ररूप 
होने से विकल्प सृष्टि, ईवर से बनाये गये उन्हीं आभासोंका यह भी आधार रखती है, 
पशुजीव को अपनी भावना के अनुसार सृष्टि ईडवर परमात्मा को सृष्टिका ही आधार लेकर होती 
है एेसा कहा गया है ॥ ८-९-१० ॥ 

अच्छा तो, पाशवी सृष्टि संसाररूपा है तो फिर ईवर सम्बन्धौ सृष्टि परुजीव के लिए क्या 
उपकार करेगी ? इसका निर्णय करते है । 

स्पष्ट अभाव होने के कारण ईश्वर को सृष्टि साधारण होती है । विकल्प की हानि 
करके एकाग्रता के कारण क्रम से ई्वर पद तक पहुंचा देती है यही ईख्वर सृष्टि का उसके लिए 
उपकार है ॥ ११॥ 

ईइवर सम्बन्धी सृष्टि दो प्रकार की होत है, सावारणरूप से ओर घटादि असाधारण 
रूपसे होती है नहीं तो, द्विचन्द्रादि का निदेश तो ही है ओर ईदवर सृष्टिका सामान्यरूप 
तो स्पष्ट ही सब के सामने भासता है। जब वह्‌ यह ईदवर सृष्टि विक्रल्पकी हानिके क्रमसे 
उस परशु में निविकल्परूप से गृहीत होती है तव तो एक हो पदाथ में एकाग्ररूप का अवलम्बन 








(स १०] ईङवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१२ 


परिग्रूहीत एव स्पष्टामेऽथं एकाग्रत्वमवलम्ब्य अहमिदम्‌' इत्यैश्वयंपरामशंपदं भवति तदा अन्त- 
लंक्ष्यबहिदु्टिनितेषोन्भेवपरिहा रोपदेशदिशा क्रमेण" अभ्यासतारतभ्येन पशोः पशुत्वं प्रतिहन्ती- 
श्वरत्वं च दशंयति । कि च योऽयं विकल्प्तगंः पाश्व उक्तः सोऽपि यदि “अन्यथा' इति पर्वोक्त- 
रूपवेपरीत्येन परिज्ञातयेशशचक्त्या परिज्ञाततादात्म्यस्थ भवति तदा सोऽपि साघारण एवाप्यायना- 
भिरणज्ञान्त्यादिविकल्प इव न्यस्तमन्त्रस्य भाविलान्तःकरणस्य \। ११ ॥ 

एवं विकल्पनिह्छसिन निविकल्परूपसात्मी भावे विश्वात्मसःक्षात्का रलक्षणः स्वप्रत्यय एव 
मोक्षो दशितः, अधुना विकल्पनिहसिाभावेऽपि तं दंयति- 


सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विहवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेरता । १२ ॥ 


नहि प्रत्यगात्मा नाम पञ्युः कश्चिदन्यो योऽहम्‌, अपि तु परिगृहीतप्राहुकप्रकाज्ञेकघनः परो 
धः स एवाहं स चाहमेव, न त्वन्य कश्चित्‌; अतो विकल्पचृष्टिरपि मम स्वातन्त्यलक्षणो विभवः,- 
इत्येवं विम दृढोभूते सत्यपरिक्नोणविकल्पोऽपि जीवन्नेव मुक्तः \ यथोक्तम्‌-शङ्कापि न विज्ञङ्कुचेत 
निःश्षङ्कत्वमिद स्फुटम्‌ ॥ इति ॥ १२॥ 


करके अहसिदम्‌' एेसा परामशं पद स्थान होता है, एेसी अवस्था में अन्तर का लक्ष्य रहता है 
ओर बाहरी मात्र दृष्ट ही रहती है निमेष-उन्मेष से शून्य होकर विशेष अभ्यास के क्रमसे पु 
की पशुता दूर करती जातीदै ओर ईइ्वरताकरो उभारती जातीदहैओौरजो यह्‌ पशुओं की 
विकल्प सृष्टि बतायोहै वहे भौ पूर्वो्छरूप से विपरीत होकर ईश्व र-शक्ति का ज्ञान होने पर 
उनसे तादात्म्य प्राप्तकर तत्र वह्‌ भो साघारणरूप से आप्यायन, अभिचरन, शान्ति भादि विकल्पों 
के समान मन्त्र को छोडकर भावित ईइवरमय जपने को माननेवालों का हौ होता है ॥ ११॥ 
द्स प्रकार विकल्प हास करके निविकल्प के आत्मसात्‌ कर लेने पर विदवमय आत्मा 
का साक्षात्कार कर लेना; क्योकि अपना ज्ञान ही मोक्ष दिखाया दहै, अव तो विकल्प के निरहसि 
नहोने पर भी मोक्षहो जाता दै उसे दिखते है-- 
यह साराका सारा विद्व मेराही वैभव दहै एेषा ज्ञान रखनेवाले विश्वात्मा में विकल्पों 
के उदय होने पर भी महेऽवर-भाव वना रहता है ॥ १२॥ 
जो हूं वह कोई दूसरा जीवरूप पशु नहीं है, ्राह्य-ग्राहकं भाव को प्रहण करके एक 
प्रकाशमय होकर वह्‌ जो परमेरवर है वहीमें हुं ओर वदी हुं, दूसरा कोई भी नहीं है; इसौकिए 
विकल्प सृष्टि भीमेराही वैभव दै एेसा विमं दढ हो जाने पर विकल्प का निदचयरूप से क्षीण 
हो जाने से जिति हूए ही मुक्त हौ जाता है । जिसके विषय में कहा है इसमें शङ्का भो नहीं करनी 
चाहिए यहं तो शद्धा से रहित्त स्पष्ट है' । १२॥ 
१. अन्तलंक्ष्यबहिदृ शिनिमेषोरमेषवजिता ॥ 
एषासौ भेरवी मुद्रा सवं तन्त्रेषु गोपिता ॥ 
लक्ष्य तो अन्तर मे रहे, एवं दृष्टि विना निमेष ओर उन्मेष की हो अर्थात्‌ नेत्र का निरन्तर 
एक पलक गिराये-उठाये बिना देखते रहना चित्त के भोतर अनुप्रवेश के साथ सभौ इन्द्रियों का बाहर 
को ओर प्रसारना यही भैरवी मुद्राः सब तन्त्रो मं गु्रूप से कही हुई हे \ 





ह जा.-१, का.-१४-१३ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३११ 
नन्वेवं बद्धमुक्तयोः प्रमेयं प्रति को भेदः ?, उच्यते- 

मेयं साधारणं मुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तमेदवत्‌ ।॥ १३ ॥ 
श्रोमत्सदाशिवेश्वरपदादारभ्य क्रिमिपयन्तप्रमातृवर्गाधिष्ठात्‌ यदहमितिरूपं तदेवात्म- 
तयाभिनिविशते मुक्तः; ततश्च विश्वस्यापि प्रमेयं ममापि, मम प्रमेयं विश्वस्यापि, प्रमेयं चेदं 
ममेवाङ्गभृतं प्रमेयान्तरमपि तथा,--इत्यनेन क्रमेण प्रमेथं परस्परतश्च भमातुवर्गाच्चाग्यावृत्तम्‌,- 
इत्येकरसाभेदविश्रान्तितत्वमस्य सवं परमशेपदमुपेति । बद्धस्य तु सर्वमेतद्विपरोतम्‌,--इत्येक- 
रसभेदविश्रान्त एवासौ । १३ ॥ 


ननु सदाशिवेश्वरभुवि जोवन्पुक्तिषदे बद्धरूपपनुप्रमातृविषये च प्रमेयवृत्तान्तः परीक्षितः, 
परमशिवे तु कथमसौ ? इत्याशङ्कचाह- 


सवथा = त्वन्तरालोनानन्ततत््वोघनिर्भरः । 
शिवः चिदानन्दधनः परमाक्षरविग्रहः ॥ १४ ॥ 


न खल भगवति श्रो परमशिवे प्रमेयकथा काचिदस्ति, तत्वौघस्य सर्वथा तत्र चिद्रपता- 
मात्रविश्नान्तत्वेन लीनत्वात्‌; ततश्च सावस्था संवित्स्वभावेन स्वात्मविधान्त्यानन्देन अङ्गत्रिमने- 


अच्छा तो, बद्ध ओर मुक्त में प्रमेय के लिएक्या मेद्‌ रढेगा ? उत्तर में कहते है- 

मुक्त पुरूष साधारण ्रमेय को अपने से अभिन्न मानता है । जेषा कि महेदवर अत्यन्त मेद 
के समान उसे बद्ध मानता है ॥ १३॥ 

श्री सदाशिव ईखवर से लेकर कीट-पतङ्ख परयन्त प्रमातृवगं के अधिष्ठाता जो अहु यह 
परामशं दै उसे मुक्त अपना स्वरूप समञ्चता है; इसो कारण सारे विश्व का प्रमेय भौ मेराहीहै 


अव्‌ शङ्का करते हैँ कि सदाशिव भूमिजो जीवन्मुक्तावस्था है उसमें बद्ध पश प्रमाताके 
विषय मेँ प्रमेय विषय की परीक्षा हो गयो, परन्तु यह भेद परम शिव कै विषथ मे कंपे होगे ? एेसी 
आशङ्का कर कहते है-- 

विकल्प ओर अविकल्प भूमिका मेँ जिसकी इन्द्रां उद्बुद्ध हो चुकी है उस योगी का 
प्रमेय क्रम कह दिया गया ओर निमिीत इन्द्रियवाले योगी का क्रम कैसा होता है उसको 
कहते है । सब प्रकार से अनन्त तत्व का समूह्‌ जिसमें छिपा रहता है । वही चिदानन्दधन परम 
अक्षर शरीरवाला शिवतत्तव है ।॥ १५॥ 

जो कि भगवान्‌ परम शिव मे कीई प्रमेय कथा नही रहती है, सारे के सारे तत्व समूह्‌ 
चिद्रूप में विश्रान्त हो जाने के कारण; इसी कारण संवित्‌ ज्ञान स्वरूप से अपने आप में विद्यन्त 
होकर आनन्दरूप से अङ्त्रिम स्वाभाविक ओर परामशंस्वरूप आत्मचमत्काररूप से अनेक प्रकार 








[3 ] ईङवर प्रत्य। मज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१५-१६ 


सगिकपरामर्ञात्मिकस्वात्मचमत्कारलक्षणेनेकघना  अविच्छिन्नतदरूपा परमाक्षरेण विग्रहवती 
अगवतो विश्वमयस्यानवच्छिननानुत्तरधाम्नो गलितप्रमेयकथा सर्ेततीर्णा व्यपदिश्यते ॥\ १४ 


एवमधिकारचतुष्टयोक्तं यद्वस्तु तत्फलमाह-- 
एवमात्मानमेतस्य सम्यग्ज्ञानक्रिये तथा । 
जानन्यथेप्वितान्पदयज्ञानाति च करोति च । १५ ॥ 


एवमिति, ईश्वररूपमात्मानं तस्य च स्वाव्यतिरिक्ते स्वातन्त्यमात्ररूपे ज्ञानक्रिये जानन्‌ 
एवं-भूतोऽयमात्मा न तु काणादादिदश्चितः, इत्थं च ज्ञानक्रिये न तु तस्य व्यतिरिक्तं केचन,- 
इति परामूृदान्‌ यद्यदिच्छति तत्तज्जानाति करोति च समावेशाभ्यासपरोऽनेनैव शरीरेण; 
अतत्परस्तु सति देहे जीवन्मुक्तस्तत्पाते परमेश्वर एवेति ।॥ १५ \ 


अस्था्थस्य स्वप्रत्ययसिद्धस्यापि गुरुपरम्परोपदेश उपोद्रलको वाक्तव्थः, शाखदष्टिहि 


के अविच्छिन्न तद्रूप होकर परम अक्षर विग्रह्‌ से विश्वरूप भगवान्‌ शिव के अनवच्छिन्न अनुत्तर- 
धामकारूपधारणकरलेता है-एेसी अवस्था में प्रमेय कथा सव गक्ित हो जाती है ॥ १४॥ 

इस प्रकार चारों अधिकारो से जो बातें कटी गयी है उसके फल को कहते है - 

एवं अपने स्वरूप को ओर इसके ज्ञान ओर क्रिया को ठीक-ठोक जानता हा एवं अभीष्ट 
को देखता हुआ वेसा ही जानता है भौर करता है ।॥ १५ ॥ 

अपने आप को ईह्वरस्वरूपं मानता है ओर उस स्वरूप से अभिन्न स्वातन्त्यमात्र ज्ञान 
एवं क्रिया को जानते हए रेसा ही यह्‌ आत्मा है काणादादि दशन से दिखाया गया आत्मा नहीं 
टै, इस प्रकार ज्ञान-क्रिया उससे भिन्न नहीं होता है एषा परामदं करता हुआ जो जो चाहता है 
वह वह जानता है भौर करत. है इसी शरीरसे समाधि का अभ्यास कर्ता हृजा उसमे जबतक 
लीन नहीं होता तलतक देहं रहते हए जोवन्मुक्तं कहलाता है देहके गिर जाने परतो परमेश्वर 
रूपही हो जाता टै ॥ १५ ॥ 

इस वर प्रत्य।भज्ञा शस्त्र का अथं अपने ज्ञान-अनुभव से सिद्ध होता हा भी गुरुपरम्पया 
क्रम से प्राप्त उपदेश, इसको पुष्ट करनेवाला अवद्य होगा, क्योकि शास्त्र दृष्टि भी उन गुरुपरम्परा 


८ 
१. ज्ञानाधिकार ओर क्रियाधिकार इन दोनों अधिकारों के हारा तथा उस में तत्वा्थसंग्रहाधिकार के साथ 
अपने से प्रकाशित होनेवाले तत्त्व मे भो युक्ति का बढावा देकर निरूपित किया हुजा अं स्वतः पूरा 
हो जाता है, आगम अधिकार के माध्यम से यद्यपि उस अर्थं को पुषटिहोही जातीहे तथापि शास्त्र से 
भो इस अंश को पूरा किया है--इस पर कहते है कि “शास्त्रदृ्टिहीति' शिव दृष्टि शास्त्र मेभीउस 
प्राचीन भ्रसिद्ध गुरु परम्परा क्रम के अनुसार आगम के विषय को ही केकर प्रायः तत्त्वों का प्रतिपादन 
किया हुआ है । अत्यन्त महत्व-पुणं बौच-बोच में दिव्य अतिदिव्यादि सम्बन्ध को दुकरा कर, केवल 
अपनी प्रतिभा के बल से पुस्तक की शरण मे जाना तो विडम्बना ही कहलाती है इस अभिप्राय को 
लेकर कहते है-- 
पुस्तकाधीतविद्याश्च गुरक्रमविवजिताः । 
आचरन्तो दिशन्तश्च पच्यन्ते नरके चिरम्‌ ॥ 











अ.-४, आ.-१, का.-१९] विर्माशनीटोकोपिता [ ३१३ 
दशितागमाधिकारेण; एवं गुरुतः शातः स्वत एतदृढीकृतं भवति,--इत्यभिग्रायेण गुरुपारम्पयं 


दशंयति 


इति प्रकटितो मया सुधट एष मार्गो नवो 
महागुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा । 
तदन्न निदधत्पदं भुवनकतंतामात्मनो 
विभाव्य शिवतामयीमनिश्ञमाविरन्‌ सिद्धचति ।॥ १६ ॥ 


अस्मत्परमेष्ठिभटरारकश्रीसोमानन्दपादैः शिवदृष्टिशाखेऽयमभिनवः सवं र 
बाह्यान्तरचरयप्राणायामादिक्लेशप्रयासकलाविरहात्‌ सुघटस्तावदुक्तः, 


गत मागं से प्राप्त उपदेश के द्वारा आगम शास्त्र इत्यादि के सिद्धान्त ज्ञान को छेकर ही दिखायो 
गयी है, इस प्रकार गुरु से, शास्त्र से ओर अपने अनुभव ज्ञान से यह्‌ हढ निरिचत किया हुआ 
इसमें अथं है, इस आशय से गुरु परम्परा क्रम का उपस्थापन करते है-- 

इस प्रकार मेने [ उत्पल्देव ] ने यह्‌ सरल, नुतन मागं प्रकाशित किया है। जैसा 
शरो सोमानन्दपाद ने !शिवटृष्टिशास्त्र' में प्रतिपादित किया था। इसलिए प्रमेय विषयमे जो 
परामशं पद का विश्राम कराता हआ, जपने विरवकर्ृत्वरूप एेरवयं को देख कर, निरन्तर शिवमय 
स्वरूप में प्रवेश करता हुआ परम सिद्ध हो जाता है ॥ १६॥ 

हमारे परभषठो गुरु श्री सोमानन्दपाद ने, जो अप्रसिद्ध शेवादैत दशन था उसे लोकमें 
'शिवदृष्टिशास्त्र' नामक ग्रन्थका निर्माण कर प्रचारःप्रसार क्रिया, यह्‌ मागं अतीव सरल 
दै समस्त बाह्य एवं आभ्यन्तर परिचर्या, प्राणायाम-अष्टंगयोग आदि, जो कि कायिक, मानसिक 
क्लेशो को देनेवाले हैँ उन सव से रहित, एक सीधा सरल मां 'शिवदृष्टिशास्वर' मेँ 'सवभूत- 


यातनाराजराजानां ते भोक्तारो विनिन्दिताः । 
तस्मादुर्क्रमायातं दिशन्नेति परं शिवम्‌ ॥ 
युर परम्परा मागं से रहित, जिन्होने मात्र पुस्तकों की शरण लेकर विद्या पदौ हं वेवडीसे 
बड़ी यातनाओं को नरक में बहुत काल तक भोगते हैं क्यों 2 उनके द्वारा किया गया आचरण एवं 
उपदेशादि शास्त्र से विरुद्ध है । इसलिए गुरु परम्परा से आया हुमा उपदेदा अधिन्यस्त करते हृए परम 
शिव को प्राप्तकरतेते हं । 
इसी कारण गुरु से तृतीय अंश पुरा करना चाहिए । इसका किरण संहिता मे भी 
विवेचन किया गया है “स्वतोऽपि गुरुतः शास्त्राद्विमदंस्त्रिविधः स्मृतः ।' गुरु से, शास्त्र से ओर अपने 
आप से भी, इन तीन प्रकार से विमश्षं का होना कहा गया है । 

१. जवं कि प्रत्यभिज्ञा कर लेने मात्रे हौ आत्मज्ञान क प्रक्षि हो जाती है; इससे फिर यम-नियम-आसन 
श्राणायाम-परत्याहार-ध्यान-घारणा-समाधि इत्यादि के द्वारा होनेवाले योग में क्लेशो का जो सहना हे; 
अर्थात्‌ इन सबों को सहना ओर सह॒ कर भी जिसका उपयोग आत्मविश्नान्तिके लिए सिद्ध नहीं होता 
है तो उसे करना व्यथं ही सिद्ध होता हे। ठीकही हे, इन सों का अनुपयोग ही दिखाई देता हे; क्योकि 
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स एवात्र प्रकटतां परवादकलङुःशङ्कापसारेण नीतः, यत एवं शाखगुरुस्वप्रत्ययसिद्धोऽयमथः,तदिति 
तस्मादच्र प्रमेये पदं परामश्ञं॑विश्रमथन्‌ विश्वकतृत्वलक्षणमेश्वयंमात्मनो विभाव्य दाढर्चेन यदा 
परामृशति ताहि तत्परामश्चंमात्रादेव तावजञ्जीवन्मुक्तो भगवाञ्जिव एव । यथोक्तं परमेष्ठिपादेः - 


“ज्ञाते शिवत्वे सस्थे प्रतिपत्त्या दृढात्मना ! 
करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा॥ 
सकृज्ज्ञते सुवर्णे कि भावनाकरणादिना । 
स्वेथा पितृमात्रादितुल्यदाढर्चेन सत्यता ।" ( शि. दृ. ) 


हिताय" बताया है, वही इस प्रत्यभिज्ञामें लाया गयाहै जो कि प्रतिव्रादीके द्वारादिये गये 
आक्षेपप्रत्याक्षेपरूप दोष-कलङ्कु को युक्तिपूर्वंकं खण्डन कर अपने सिद्धान्त को इसमें प्रमाण के 
साथ स्थिर कियागयाहै। जबकि एेसा ही अथं गुरु, यास्त्र एवं अपने अनुभव ज्ञान के बक्से 
सिद्ध होता है, "तदिति" इसलिए इस प्रमेय संवेद्य मे परामशंपद की विश्रान्ति कराता हभ 
अपने भुवनव तुंत्वरूप परम एेदवयं देख कर, जव दृढ-निरचय के साथ प्रत्यवमदं करता है तब 
उस परामश मात्र से ही जीवन्मुक्त अवस्था में पहुंचता हुजा भगवान्‌ शिवमय हो जाता है । 
शिवहर शास्त्र में श्री सोमानन्दपाद्‌ ने इसका उल्केख किया है-- 


प्रमाण, शास्त्र अथवा गुरु वाक्यसे एक बार हढ प्रतिपत्तिपूवंक ज्ञान हो जाने पर किं 
यह साराका सारा प्रपञ्चजाल रिवमय है-एेसा दढ वोधहो जानेसे इन्द्रियोंके द्वारा कोई 
कृत्य ही नहीं रह्‌ जाता है । जेसे सुवणं की परोक्षामें स्वणं सिद्धहोजाताहै तो फिर अगे 
घीसना, अग्नि में डाल कर तपाना आदि तमाम क्रियां करनी नहीं रह्‌ जाती; माता-पिता के 
विषय में भली-माति बोध हो जाने पर उसे सिद्ध करने के किए क्या दुसरे प्रमाणो की आवश्यकता 
समन्ञी जाती है ? यह्‌ तो जन्मना सिद्धदहैकिये हमारे माता-पिता आदि स्वजन लोग है| 


प्रत्यभिन्ञाजास्त्रवाला बडा ही सरल मागं साधक के लिए पड़ेगा । 
स्फुटोपायमनायासमनारम्भं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश योगं योगचिदां वर ॥ 
हे देवेश ! जो प्रत्यक्ष उपायवाला अनायास-सहज आरम्भ किया हुआ महाफल देता है । में योगवेत्ताओं 
के परम योग को सुनन। चाहती हूं । 
भ्राणायामादिकैरङ्खर्योगाः स्युः कत्निमायतः । 
` तेन नाकृतकस्यास्य कलामर्हंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
क्योकि प्राणायाम-ध्यान-धारणा इत्यादि, अष्टाङ्ग योग कै द्वारा होनेवाले सभीऽयोग कृत्रिम होते 
हें । इसलिए इस परम हिवरूप अङ्त्रिम योग को सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैँ । 
यद्यपि इसका उल्लेख रहस्य-आगमों मे निरूपित किया गया है तथापि सुस्पष्टतया स्पष्टीकरण 
नहीं हआ है कन्तु भीतर क्यिहृए के हौ विषय में कहा गया है-- गभं: अख्यातिमंहामाया तत्र 
तदात्मके मितसिद्धिप्रपञ्च यरिचत्तस्य विकासः तावन्मात्रे प्रपञ्चं संतोषः असावेव... ... ... किञ्िज्तञ- 
त्वरूपा अशुद्धविद्या... ... ... ... ... विकल्पात्मा क्रमः । शिव सुत्रवि० । 
समस्त योग सिद्धियां माथौय उपराजों से उपरल्ित होने के कारण निम्न श्रेणी कौ ओर हेय 
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इत्यादि । , तां विभाव्य यद्यनिशमाविशति शरोरप्राणवुदधिश्नयेभ्योऽन्यतमं दयं सवं वा तत्रैव 
निमज्जयति, अनव तं तत्तां तां विति परविभूतिप्न्तां लभते ! ननु यद्याःमा्यं वस्तु तदेव ताहि 
तस्य प्रत्यभिज्ञानाप्रत्यभिक्ञानयोरविशेषः, नहि बीजमप्रत्यभिज्ञातं सति सहकारिसाकल्ये नाङ्कुर 
जनयति, तत्‌ क आत्मप्रत्यभिज्ञाने निबन्धः ?; उचयते,--द्विविधाथक्रियास्ति बाह्या चाङ्कुरादिका 
प्रमातृविभ्नान्तिचमत्कारसारा च प्रीत्यादिरूपा, तत्राद्या सत्य प्रत्यभिनानं नाचेक्षते, द्वितीया तु 
तदपेक्षते एव; इह्‌ च अहं महेश्वर' इत्येदंभूतचमत्कारसारा परापरसिद्धिलक्षणा जीवन्मृक्ति- 
विभूतियोगमस्थक्रिया,--इतीश्वरप्र्यभिज्ञानमत्रावर्यापेक्षणीयम्‌ ।। १६ ॥ 

उस विदवकतृत्वरूप एवय को देख कर, जो निरन्तर उसमें समाहित या आविष्ट अपने 
आपको किया करता है, शरीर, प्राण, वृद्धि ओर शगुन्यादिसे या इन्हींमेसे किसी एक से, 
वदो से, अथवा सब से उस चिद्रूप मे इब जाता है, एसे योगी चिद्रूप मे निरन्तर आविष्ट रहुने 
के कारण उन-उन विभूति को प्राप्त करते हुए आत्म-विश्वान्तिरूप विभूति तक पंच जाते हैँ । 

अब शङ्का होती है कि यदि आत्मा परम स्वातन्त्यरूप है तो उसका प्रत्यभिज्ञान करना 
भौर न करना, इसमें कोई अन्तर तो नहीं पड़नेवाला है जब कोई अन्तर ही नहीं पडना है तो 
व्यथं का प्रयास क्यों मोल लेगा ? बोज प्रत्यभिज्ञान न होने पर भी सहकारी साकल्य के साथ 
संयुक्त हो जाने से क्या अङ्भुर उयत्र नहीं करता है, तब फिर आत्मा के प्रत्यभिज्ञान करने मेँ 
कोन सौ रुकावट है ? इसकं समाधान में उत्तर देते है--अथंक्रिया दो प्रकार कौ होतीदैएकतो 
बाह्य, जो जङ्कुरादिरूप से रहती है ओर दूसरी प्रमातृ-विशरान्तिरूप चमत्कार सारयुक्तप्रत्यादि- 
रूपहै । ठोकही दहै, इसमे जो पहली अथंक्रिया बाह्य है उसे तो प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा नहीं 
पड़ती है ओर प्रीत्यादिरूप आात्म-विश्रान्तिवाली जो द्वितीय अर्थक्रिया है उसे तो अपेक्षा रहती 
है; इस ईव रप्रत्यभिनज्ञा शास्त्र मे (अहं महेदवरः' मँ ही महेर हूं, यही आ।त्म-विश्रान्तिरूप, 
जीवन्मुक्ति देनेवाखी अथंक्रिया है--इसटिए इ में ईद्वर का प्रत्यभिज्ञान करना अ।वदयकर समन्चा 
जाता है ॥ १६॥ 





समक्ली जाती है । इसका स्वरूप प्रायः मूढलोगों मेँ होनेवाली अल्पतारूप बुद्धि के समान ही रहता है 
बल्कि इससे बढ-चढकर ही है । इसकिए ये सारी की सारी सिद्धियां अल्पकाल में सिद्ध होकर हस्तगत 
भौ हो जाती हँ ओर बाजीगर की बाजी-मायाजाल के समान विनष्ट भी शीघ्र हो जाती हें । ये अल्प 
फल देनेवाली सिद्धियां योगिजन को अपने स्वरूप प्रापि से बहुत दुर खींचकर ले जाती हँ तथा 
आत्मविश्नान्ति के मागं से विमुख कर देती हे । 
न॒ चेतदय्रसन्नेन शङ्कुरेणोपदिहयते । 
कथच्चिदुपलब्धेऽपि वासना न प्रजायते ॥ 
वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जाते । 
त मनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः ॥ 
इस विषय में भगवान्‌ शद्धुर कहते हँ किं अल्प भोगों मे आसक्त-संसक्त अत्पज्ञ कभी तो 
प्रसन्नता के मारे फूल जते हँ तो कभी-कभार शोकाग्नि मेँ जल कर अपने मानस का संतुलन सो 
यैठते हैँ एसे अल्पज्ञ कुछ मित -परिमित सिद्धां अपने हृस्तगत कर भी लेते हें किन्त वासना उत्तरोत्तर 
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ननु प्रमातुविश्नान्तिसारारथक्रिया प्रत्यभिज्ञानेन विना न हृष्टा, सति तत्र दृष्टा,--इति 
क्ेतदुपलब्धम्‌ ? इत्याशङ्कचाह- 
तेस्तेरप्युपयाचितेरूपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विदरवेहवरो 
नैवालं निजवेभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ १७ ॥ 


अव प्रन उठता है कि प्रमातृ-विश्रान्तिरूप अथंक्रिया प्रत्यभिज्ञान के बिना नहीं देली 
गयी है, किन्तु अमुकं स्थल में प्रत्यभिज्ञा रहने पर भो देवौ गयी है,-यह्‌ कहाँ पर देखी गयी 
है ? इस भाशङ्का के उत्तर में कहते टै 

देवताओं की उन उन मनौतियों [ प्रार्थना ] करने से प्राप्त, तन्वी दमयन्ती के निकट में 
नल खड़ा भी है परन्तु यही नल है एेसा हट-निरचयात्मक ज्ञान न होने से अपने प्रियतम को जन 
साधारण के समान मान कर सन्तुष्ट नहीं प्रा्ठ कर सकी । उसी प्रकार यह्‌ अपना आत्मां स्वयं 
महेश्वर स्वरूप होता हुआ भी प्रत्यभिज्ञान न होने के कारण अपना निजी वैभव-ठेवयं दिखाने 
के लिए समथं नहीं होता है, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा द्ंन का निर्माण किया गया है ॥ १७॥ 


संस्कार बाहुल्य से बढती ही जाती हे, इसके क्षय होने के लिए साधना का अभाव होने के कारण 
वासना जंस की तंस रह जाती है । इसलिए विनायक अर्थात्‌ दिव्य योगभूमिकाओं की अध्यक्षा दिव्य- 
शक्तियां होती ह ये सभी सिद्धियां योगी के क्तिए बड़ा हौ दुःखदाय परिणाम लाकर खडा कर देती है 
अर्थात्‌ योगिजनों को पथश्रष्ट करने के लिए प्रतिक्षण उद्यत रहती हैँ 1 
प।तञ्जल योग का भी ठीक यही कहना हे । ये दिव्यशक्तियां ऋतम्भरा प्रज्ञा से संयुक्त कर, 
योगो को अन्तःकरण विशुद्धि को देख कर सांसारिक भोगों में फसाने का प्रलोभन देतो रहती है-- 
हे आयुष्मान्‌ ! ये सारे के सारे भोग्य-पदायं आपकी दिव्य साधना से उपलब्ध हो रहे हे । 
ये सुर सी सुन्दरियां तथा संसार-सौरभ को विखेरनेवाली सुन्दरतायें तुम्हें चाह रही हँ । ये आपके 
अङ्गप्रत्यज्खं॑दिव्य आभा से ललक रहें । ये जीर्णता एवं जरावस्था को इर करनेवाक्ते घुधारस 
स्वणंपात्रमें भरे पड़े हैँ । अतः इसको स्वीकार किया जाय) योगोने कहीं थोड़ी भी असावघानता 
रली तो अपने पय से च्युतहो गया एवं आत्मविध्नान्ति से विमृख हौ गया समञ्लो । क्योकि प्रसह्य 
चच्चलीत्येव योगिनामपि यन्मनः । | स्व० तं०, | इसलिए -मडान्‌ पुच्वों ने जिज्ञासु साधको को 
सावधान करने के आङय से अनेक बार इस बात को दोहूराया है-- 
यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 
मनो न॒ चलते तस्य॒ सर्वावस्यागतःइच तु ॥ 
जित साघक का भाव चारों ओरसे पणं एवं स्थिर ज्ञेयमय हो चुका है वह्‌ कनक-कामिनि 
जैसे भोग विषय भी छोड़ देता हौ । वहं फिर किसी भो अवश्या-विकोष मे पड़े रहे किन्तु उसका मन 
डोलता नहीं हे । 





ल आ.-१, का.-१७ ] विमथिनीटीकोपेता [ ३१७ 


यदा नायकगुणसंश्रवणप्रवृद्धानुरागा कामिनी तदशञेनमेव परमुपादेयमाकाङक्षन्ती दिवा- 
नि्ञमवज्ञहृदया देवतोपयाचितानि इतीसंप्रेषणानि मदनलेखकद्वारकात्मावस्थानिवेदनानि कुर्वाणा 
विरहक्तामोभवद्‌गात्रलतिका तिष्ठति, तदा तदुषयाचितवशादशङ्कितमेव सविधवततिनि प्रियतमेऽव- 
लोकिते तेस्तेरुत्कषंविशेषेः परामशंपदवीमगच्छद्भिजंनसाधारणत।मापादिते संपन्नमपि तस्प्रियत- 
मावलोकनं न हृदयं पूर्णीकरोति; तथा स्वात्मनि विश्वेश्वरे सततं निर्भासमानेऽपि तन्निरभासनं न 
हृदयस्य पु्णतामाधत्ते; यतः सोऽत्यात्मा विश्वज्ञत्वकतुंत्वाद्प्रतिहुतस्वशक्तिलक्षणपारमेश्वर्योत्कषं- 
योगेन न परामृष्टः,--इति भासमानघटादितुल्यवृत्तान्तो जातः । यदा तु दूतीवचनाद्रा तल्लक्षणा- 
भिज्ञानाद्रोपायान्तराद्रा तानुत्कर्षान्‌ हृदय ङ्कमीकरणेनागशति, तदा तत्क्षणम दूतफुल्लन्यायेनैव 
तावात्‌ कामपि पूणंतामम्येति, परिभोगाभ्यासरसे तु विश्रान्त्यन्तराण्यपि लभते; तददात्मनि 
गुरुवचनाज्जञानक्रियालक्षशक्त्याभिज्ञानादेर्वा यद। पारमेश्व्यत्कषंहूदयङ्कमी भावो जायते, तदा 
तत्क्षणमेव पुगंतात्मिका जोवन्मुक्तिः; समावेशाभ्यासरते तु विभूतिलाभः,--इति तस्य प्रत्यभिन्ञेव 
परापरसिद्धिप्रदायिनी भवति ॥ १७ ॥ 


जिसका नायक के पराक्रम-शौर्यादि, गुण-गरिमा को सुनने मात्रसे ही गाढ अनुराग-प्रम 
बट गया है कामिनौ दमयन्ती उस नक के दशंन करने की हृदय मे अत्यधिक अभिलाषा रखती 
हई, अहोरात्र उसको प्राप्ति के विचार में इब जाने के कारण अपने बापको भूल चुकी है । 
देवताओं से याचनायें करना, दूतौ के द्वारा अपने अनुराग राग मे उपरज्ञित होने का प्रेम-पत्र 
भेजना ओर स्वप्न व एकान्त में नरका हो हृदय देखना इत्यादि करती हुई विरह मे शुष्क 
ख्तासौ शरीरवाली होकर खडीहै तोखड़ोही रह्‌जातीहै एवं वैटीहै तो वैढो हई ही 
रह जाती है, तव कहं उसको याचना के कारण निःशंक ही प्राप्त नल समीप मे खड़ा होता 
हआ, अपने प्रियतम को देख लेने पर भौ उन उन उक्कषं विशेषो के द्वारा परामशंपदवी तक 
परु जाती है, तो भी नक को साधारण मनुष्यके रूप में देती है जिससे अपने प्रियतम का 
अनुराग हृदय में नहीं प्राप्त कर सकती है; उसी प्रकार विश्वेश्वर परम शिव अपने आत्मा में 
निरन्तर पूरणंख्प से निर्भासित होने पर भी उसका आभासित होना हृदय की पृणंता को 
भाप्ठावित नटीं करता दै; कोक विश्वज्ञातृत्व, कतृंत्व आदि, अप्रतिहत अपनी स्वावन्त्य-शाक्त. 
रूप पारमेश्वयं के उत्कषं सम्बन्ध से युक्त अपने आपको परामृष्ट नहीं करता है; इसीलिए 
प्रकायित होनेवाले घटादि जड-पदाथं के समान ही हो जाता है, जब तो दूती वचन से, अथवा 
उसके लक्षणज्ञान से ओौर दूसरे उपय से उन उक्तर्पो को हृदय ङ्गमीकरण करती हई परामृष्ट 
करती टै, तब तो उसी क्षण अद्भुतफुल्ल' न्याय से सहा हृदय मेँ आंरिक पुणंता प्राप्त कर 
लेती हे, परन्तु परिभोग अवस्था को एक रसता मे तो भिन्न हो विश्रान्ति उपलब्य होती है; 
उसी प्रकार अपने अत्मा में गुरुजनों के उपदेशो से अथवा ज्ञान-क्रियाूप शक्ति के अभिज्ञानों से 
परमेश्वर पम्बन्धी समस्त उत्कषं का भाव हव्य््गमहो जताहै, तव तो उसो क्षण पूर्णरूप से 
जीवन्मुक्ति कौ प्राप्ति हो जाती है, समावेश अर्थात्‌ समाधि अवस्था के एक रसभावमें इब जाने पर 
तो परम विभूत्तिको प्राप्िहो जाती है, जिससे उक्त योगौ के लिए प्रत्यभिज्ञा अमित-आध्यात्मिक 
ओर सांसारिकं परिमित सिद्धियां देनेवाली हो जाती दै ॥ १७॥ 








(- १८] ईइव प्रत्यभिज्ञा [ ब.-४, आ.-१, का.-१८ 


सर्वोपकारकं महाफलमिदं शाखं प्रसिद्धान्वययोगेन नामधेयप्रसिद्धघा च तदुत्कषंस्मरण- 
दवारजनितसंभावनाप्रत्यथलक्षणप्रवतंकपेवेदनया जनं प्रवतंपितुं पितुर्नाम्ना चोपसंहारं दर्ञंयति- 
जनस्यायत्नसिद्धचथमुदयाकरसुन्‌ना । 
ईहवरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता ॥ १८ ॥ 
यस्य कस्पचिज्जन्तोरिति नात्र जात्यादयपेक्षा काचित्‌,--इति सर्वोपश्ारित्वमुक्तम्‌ । अय- 
त्नेन सिद्धिः परापररूपा यथा ` यात्‌,--इति महाफलत्वम्‌ । उदयाकरपुत्रः श्रीमानुत्पलदेवोऽस्मत्प- 
रमगुखुरिदं शाख्रमकार्षोत्‌,--इति तत्प्रसिद्धचा जनः प्रवतंते,--इति प्रवतंनाद्वारेण सोऽनुगृहीतो 
भवति,--इत्युभयनामनिर्देशः इयमिति हृदयङ्खमतामुपपत्तितेरानोता,--इति शिवम्‌ ॥ १८ ॥ 
आदितः १९० ॥ 
एषाभिनवगुप्रेन सूत्राथंप्रयिमश्ञिनी 1 
रचिता प्रत्यभिज्ञायां लघ्वौ वृत्तिरभङ्कुरा ॥ १॥ 
वाक्यप्रमाणपदतत््वसदागमार्थाः 
स्वात्मोपयोगमूुषयान्त्यमुतः स्वशाख्रात्‌ ! 
यह्‌ ईङवरप्रत्यभिज्ञा शास्त्र जीवन में सब प्रकार से उपकार करनेवाला है तथा महाफल 
अर्थात्‌ अमरफल देनेवाला है, कुल [ वंश ] क सम्बन्ध से प्रसिद्ध एवं नाम की प्रसिद्धि से, उसका 
उत्कषं स्मरण के दारा उत्पन्न हुआ ज्ञान लक्षण कै प्रवतंक संवेदन-ज्ञान से लोगों को प्रवृत्त करने 
के लिए पिता के नाम से उपसंहार दिखाते है- 
श्री उदयाकर के पुध्र उत्पल्देव ने इस ईदवरगप्रत्यभिज्ञा कौ रचना कौ । लोगों को बिना 
अथक यत्न क्ये ही अर्थात्‌ विना प्राणायाम इत्यादि दुःसह क्लेशो के सहे "मेँ महेश्वर ह! जो इस 
बोधसे हौ स्वरूप को समज्ञ केता है ।। १८ ॥ 
इस ईङवरप्रत्यभिन्ञा शास्त्र का अध्ययन कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह किसी भी 
जात्ति ओर समाज अथवा देश-विशेष का हौ । जिज्ञासु व्यक्ति ही इसका सचमुच अधिकारी माना 
जाताहै। जाति विरोष मे उत्पन्न व्यक्ति विदोष का कोई इसमे आग्रह नहीं दै कि यही इसका 
अध्ययन कर सकता है, इसलिए जीवन में सब तरह से उपयोगी यह शास्त्र है-एेसा कहा गया 
दै। बिना प्रयत्न विशेष किये ही भौत्तिक एवं आध्यासिमिक एेडवयं [ जिसक्रा शास्त्रों मे उल्लेख 
दिया है ] जिज्ञासु व्यक्ति प्राप्तकर लेताहै, यहौ महाफल है। श्रौ उदयाकर कै पुत्र श्रीमान्‌ 
उत्यल्देव हमारे [ अभिनवगुप्त आदि सभी के] परमगुरु ने इस ईरवरप्रत्यभिन्ञा शास्र [अपूवं ज्ञाप- 
कत्वं शास्त्रत्वं नाम ] का निर्माण क्रिया है, इसलिए उनको प्रणद्धि से ही लोगों का ञुकाव इसके 
{प्रति स्वाभाविक होगा, इसके अध्ययन कौ प्रवृत्ति के द्वारा उस जिज्ञासु व्यक्ति में शिव का अनुग्रह्‌ 
अर्थात्‌ शक्तिपात हो जाता है, इसी कारण दोनों के नामों का उल्टेव किया है । (इयमिति' यह्‌ 
जोकारिकामें दिया दै, इससे यह्‌ चोतित होता है कि इष प्रत्यभिज्ञा को सैकड़ों उपपत्तियो से 
हृदय पट तक छाने का प्रयलन किया गया है ।॥ १८ ॥ 
अभिनवगुप्त ने [ श्री उत्पलदेव प्रणीत ] ईद्वर प्रत्यभिज्ञा के ऊपर अबृहत्‌ एवं अखण्डित 
सूव्राथं विमर्शिनी टीका का निर्माण क्रियादहै।॥ १॥ 
मीमांसा-वाक्य, न्यायादि-प्रमाण, व्याकरण सम्बन्धी पद-पदाथं तथा सत्‌ = परमाथंरूप 


~ आ.-१, का.-१८ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३१९ 


भोमानररसाञ्जलमयांश्च न सस्यपुष्टौ 

मुक्त्वाकंमेकमिह योजयितुं क्षमोऽन्यः । २॥ 
आत्मानमनभिज्ञाय विवेक्तुं योऽन्यदिच्छति । 

तेन भोतेन कि वाच्यं प्रहनेऽस्मिन्को भवानिति ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमदाचार्योत्पल्देवविरचितायामीशवरप्रत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितविमशिन्याख्यटीको- 
पेतायां तत््वसंग्रहाधिकारे गुरुपवंक्रमाख्यं 
प्रथममाद्भिकम्‌ । १॥ 


भागमशास्वरो से सम्बन्ध रखनेवाङे जितने भी अथं हैँ वे सबके सव हमारे दौवाद्रैत गास्वर में 
उपयोगी सिद्ध होते हैँ । भूमिगत एवं जलमय धान्यादिकं के लिए रसवर्धक एक सूयं को छोडकर 
अन्य कौन समथं है अर्थात्‌ दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है । २॥ 
जो अपने आपके लिए अनभिज्ञ है वह्‌ यदि दूसरों को समज्लाने की इच्छा करतादहैतो 
उस मूढ को पृचछना चाहिए कि आप स्वयं कौन हो ? जो कि दूसरोके किए विवेचन करने चल 
पड़े हो | ३॥ 
प्रथम आह्निक समाप्त 


इति सवं दशंनाचा्यश्नीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
चतुथंतत्त्वसंग्रहाधिकारहिन्दीव्याख्या 


शिवरञ्जनी 


इति चतुथः तत्त्वसंग्रहाधिकारः समाप्तः 


ग्रन्थोऽयं समाप्तिमगात्‌ 








